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निवेदन 


संबत १९६८ ता चैत्र सासमां सदृगत गुरुवये आीमदू 
बुद्धिसागरसरिणीए मने तथा मारा सहाध्यायी वंधुओने 
आग्रहपूर्वक मेरणा करी के श्रीमद्‌ देवचंद्रजी महाराजना यना- 
घेला तम्ाप्त ग्रन्थो मेलवी छपाववामां आपे तो घणो छाभ धाय 
तेओश्रीनी ते सुचना शिरोधाये करी श्रीमद्‌ देवचंद्रनी महा- 
राजना वनावेला ग्रन्थों मेल्यवा प्रहत्ति शुरु करी, घणे स्थछ्ठे पत्नो 
लखी जाते जह बगेरे तमवीजथी जेदला ग्रन्थों मस्या ते तमाम 
आीमदू देवचंद्र भाग २-२ ए नामथी छपावी वहार पाडया, ते 
ग्रन्थोनी तमाम नकछो हुक वखतमा खपी जवाथी ने मागणी 
चाछ रहेवाथी तेनी वीजी आहृत्ति बहार पाडतां घणो हपै थायठे, 

प्रथम आहृत्तिनी शरुआत बखते तमाम ग्रन्थो मछेला नहि 
होवाथी तेमा फ्ोइ जातनो क्रम सचवायेलो नहिं, जेम जेम 
ग्रन्थों मत्या तैम तेम छपाया जेथी आ बवीजी आद्चत्तिमा ते 
प्रन्थोने त्रण विभागरमा वहंची आ पहेला भागमा गय, वीजामा 
पद्म अने जीजामा संस्कृत अन्थो छपाववानी योजना राखी हें 
ते मुजध आ पहेला भागमां (१) आगमसार (२) नयचक्रसार 
(३) गुरुगुण छत्रीसी (४) कर्मग्रन्य ? थी ५ टयाये (०) कर्म 
संवेध प्रफरण (६) विचार रत्नसार (७) उठऊ प्रशोत्तर (८) 
कागलो-ए रीते ग्रन्यो दाखल करवामा आव्या ठछे आ ग्रन्थों 
भुझ्यत्वे करीने द्वव्यानुयोगने लगता होवाथी आत्मार्थीननोए 
गुरुगमपूर्चक अयश्य वाचन सनन करवा योग्य छे 

आ ग्रन्थनु कद मोड़ होवाथी वांचनारने छुगम पड ते 
मारे केटलीक भतो चार विभागमां छुटी वधावी छे जे नीचे 
पुजवबे ठे, 


० 


१ आगमसार 9०-६-० 
२ नयचक्र सार अने ग़रुग॒ण छत्रीशी ०-१२-० 
३ कमग्रन्थ टवाथ अने कमे संवेध प्रकरण ०-१४-० 
४ विचार रत्नसार छुटक प्रश्नोत्तर- अने 

कागलों 2---०-० 


आ चारे विभाग सरूँग छींटना पुंठाथी पाका वाधवार्मा 
आव्या छे अने तेनी कीमत मंडलना नीयम मुजव पडतर करता 
पण कमी राखबारमा आदी छे - 


- * सदृगत गुरुवये' श्रीमद्‌ - बुद्धिसागरसरिजणीनी सतत 
प्रेरणा अने सहाय न होत तो आ भ्रन्थो मंडल छपावी बहार 
पाडी शकत नहि तेथी तेओश्रीनो जेदलो -. आभार मानीये 
तेटलो ओछो-छे. - 


.. आ ग्रन्थ छपाववार्मा परम पूज्य साध्वीजी महाराज 
श्रीमतो ज्ञानंश्रीजी-चछभश्रीजी महाराजना सदुपदेशथी छुरत 
निवांसी अंध्योत्मज्ञान रसिंक झवेरी केशरीचंद कल्याणच॑द 
पेलाभाइए रु, ३५०) नी मदद आपी छे ते माटे धन्यवादपूवेक 
आभार मानवामा आवदे छे, 


हक पादरा, ड १ 
पोस सुदी १.संचत १९८५ ॥ 
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वकील मोहनलाल हीमचंद. 
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।-* ग्रन्थ विषे बोलता पहेलां ग्न्थरर्ताना“जीवननी *आछी 
रुपरेखा दोरवी जरुरी छे, (हाई + 


३ सत्य अने आत्मसोंदयनी शोधसा भीषण “बैराग्यना 
वाया पहेरी जीवनसमस्त अर्पी देनार भहात्माओं! विखमा 
'विरल होय छे, समाज अने संयोगोना स्थृछू वंधनोथी पर रही 
आ विभृतिओं आत्मदशनना निश्चित लक्ष्ये पहोचवा माटे पार्थिव 
बस्‍्तुओनो त्याग करी आत्मप्रेममा लीन थाय ऊे. आ लीमता- 
आंधी झरता ठैवी गानमां मम भेम अने मानउ,प्रेसनी अवृधि 
होय 3, जगतना सबातन सल्यो ,आपमेऊे , ग॒ुथायेलां होय छे, 
विश्वना अपार दु खोसमां डबेछा मानवोना आतैनादने उप्रशमा 
बनार महामूली मात्रा होय छे. आ सत महात्माओ जेस जेम 
प्रशुपम अने आत्मदशननी निकटता अनुभो छे, तेम तेम तेमनी 
भावना “आत्मयत्त्‌ सर्वभूतेष!ः थती जाय ठे, अने तेमना बचनो 
वधु लोकभोग्य अने जगतने वधु उपकारक चने छे, एसनां 

लरूखाणो अम्नुक धमे के वाढानु संकुचित सेन कुदावी जइ विश्व- 
भर्म उपदेशे छे, अने से सामान्य से कालना जगत्‌ विकास 
अने आत्मविफासनी दरक भूमिकानी मीमांसा करता होवाथी 
तेमन स्थान जगत्‌ साहित्यमाँ अजोड, अवाधित अने दीघे- 
जीवी छे, ल्‍ 


प्‌ 

५ आ पकारना महात्माओना आत्मतप्ती गानोने 
काव्योना स्थूछ मापथी आंकर्वा ए तेमने एक जातनों अन्याय 
करवा जेवु छे, तेभनों मुख्य उद्देश पोताना अनुभवने 'छोकोप- 
काराये व्यक्त कानों होवाथी तेमनी भाषाना वाद्य अलकारों 
ए महापुरुषोनी वाह्य दरिद्रताना जेटडाज दरिद्र देखाय छे. छता 
सत्यासत्य, जठचेतन अने मोह निर्मोहन तेमना हृदयमां निरंतर 
इँद्ियुद्ध चाल्या करत होवाथी आ हृदयमंथनना परिणामरुपे तेमने 
जे काव्यो स्फुरे छे ते' साथाँ काब्यों छे. आपोआप नीककेला 
उद्गारो चित्तन्षोभने आभारी छे; तेमां प्रयत्न नथी, स्वतः 
स्फुणा छे अने तेथी कवित्व छे. नरसिंह महेता अने मीरावाइ, 
अखो अने धीरो, प्रीतम अने ब्रह्मानंद-भा वधा आ दृष्िएज 
कवि कही शकाय: 


३ विक्रमनी अढार्मी सदीने अजवाब्नार आबा 
एक भक्त-कवि ते श्रीसद देवचंद्रजी, मरुस्थछ-मारवाडनों 
सुप्रसिद्ध विकानेर पासेना एक गाममां से, २७४६ माँ 
तेमनो जन्म थयेली, ओशवाल बंशीय छुणीया गोत्रना 
शाह तुलशीदासजी तेमना पिता थाय, तेमनी मातानुं पुण्य 
अभिषान धनचाइ हुं, आ धर्म्रिय दंपतिए बालक गभेसां 
हतो त्यारथी ज॑ उपाध्याय श्री राजसागर समक्ष विनयपूवक जाहेर 
कर्यु ह॒तुं के जो पोताने घुत्र थश्े तो तेओ गुरुने वहोरावशे, श्रीमद्‌ने 
एक भोइ पण हतो. वाहक देवचंद्र आठ वषैनों थर्तां माता- 
पिताए गुरुचरणे प्रीतिपूषेक अपेण क्यों, शुभ लक्षणयुक्त जा 
भावि महात्माने राजसागरजीए आश्वीर्वादपूर्वतक अ्रहण करी 
से, १७५८६ माँ दीक्षा आपी राजविमल नाम्न पा्र्यु, गुरुशीएं 
नवदी क्षित शिष्यने सरस्वती मंत्र आप्यो, श्री राजविमलजी 


७ 


याने देगचद्रजीए पिछाडा गामसा वेणातट़े भोयरामां मनन 
आरापन करी शारदा मैयानी कृपादृष्टि भेलवी« डः 

४ श्रीमदे हथे शुरदेवनी अनन्य»भक्तिपूपिक सेवा करवा 
मांडी, गुरुभीए शिष्यना जिनयथी प्रसन्न यह देवचंद्रजीने सके 
शास्घो, व्याकरण, नादक, ज्योतिष, पिंगछ, स्रोदय अने 
अन्य सहस्तावधि पुस्तकोनुं पारायण कराव्युं, श्रीमदूनो चरित- 
कार कथे 3े तेम तेओश्नी थोडान समयमा 

४ सकल शास्त्र लायक थया हो, , 
४ ज्ेहने थयु मइ झट ज्ञानरे, 

८ सभ्यास फाछ पूर्ण वर्ना लागणीयोने व्यक्त अने 
मृपरुप आपवानों का आदी छाग्यो, महापुरुषोने आ काऊ 
अनिवाये अने सहजज ठे, आना परिणामरुपे स १७६६ ना 
बेशाख मासमां ओऔमदे व्याननु सपृ्ण स्वरुप आलेखतो ध्यान- 
दीपिका नामनो प्रवप्त ग्रथ पद्ययय रच्यो, वीश वपनी उछरती 
य्ये आ ग्रैथमा श्रीमदे ज्ञाननो जे जसूट झरो बहेवडाव्यों छे ते 
जोता श्रीमद्‌नी ज्ञानदआनी रहेज प्रतीति वाय ठे सो वपना 
लाथा आयुप्यना अनुभयनेये झांखप लगाडे तेबी जाग्रत्‌ू दशा 
युवानीना आगणे पग मृकता श्रीमदूनी अवस्थामा अववोधाय 
छे, तेज अरसामा सं, १७६८ ना पोप मासमा द्रब्धप्रफादा 
नामनो अपू्व ग्रव तजभाषामा रची श्रीमदे समाजने चरणे 
धर्यों शीमदनो तजभापा परनों कापु अने द्र॒व्यानुयोग जेथा 
कठिन विपयने सतत अने सटक (एक यारा) पद्यमा रचवानी का 
आश्रय पमाड़े तेवी छे, केटलेक स्थछे काव्यदेवीना उड्डयनों 
एटले उचे सुधी जाय ठे के श्रीमद्नी शरुआतनी आ पे काज्य 
कृतिओ अध्यात्म तेमज काव्यकला बनेनी दृष्टिए सफर नीयडी 
छे एम्र क्या सिय्राय चालतु नथी« 


रद 


तलवार पछी लगभग एक दशका बाद श्रीमदे सबे आग- 
मोना दोहनरुप, पद़्द्रव्य, नय, निश्षेपा, पक्ष, प्रमाण, सप्तर्भगी 
आदिनी चर्चा करतो आगमसार नामनो अद्वितीय ग्रंथ, श्रावक 
पिमलदासनी वे पुत्रीओ माइजी अने अमाइजीना मारे गद्यमां 
रच्यो, आ कथन श्रीमदूना चरित्रकार श्री कवियणना आधार 
छे, श्रीमद्‌ पोते ग्रंथना अंतमां प्रशस्तिमाँ जणावे छे ते पममाणें 
आ ग्रंथ मित्र दुर्गादासने समजावबा मोटा कोट मरोट्मां से, 
१७७६ ना फास्णुन शुद ३ ने भोमवारे रचायो छे. 

अत्यार सुधी श्रीमद्‌ जन्मभूमि भारवाडमांज जुदे जुदे 
स्थके विहार करता हता, आ दरम्यान तेमनी प्रखर विद्वतानी 
फोरम ठेठ गुजरात सुधी प्रसरी हती. कहेवाय छे के ते समये 
गुजरातमां विचरी रहेला श्री खीमाविजयजीए श्रीमदने गुज- 
रातमां आवबवा आमंत्रण पाठव्यु, आ सुअवसरनों छाभ लइ 
से. १७७७ माँ भ्रीमद गजरातर्मा आव्या- तेमना पुनित चर- 
णारविंदथी पावन थवानु प्रथम सोभाग्य गुजरातना पाटनगर 
अणहिलपूर पाटणने सांपडयु, आ स्वानुभवरसिक, सर्च- 
शास्रपारंगत, तस्वज्ञानी महात्मानी पाछछ सारुंप पाटण 
घेरे पन्यु, श्रीमद््नू स्थादवाद शैली युक्त, न्यायारूू॑कत व्या- 
रूंपान सांभव् वा हजारो श्रोताओ पधारतां, पाटणना वास दर- 
म्यान श्रीमदूने एक महापुरुष श्री ज्ञानविमरूसूरि साथे आत्म- 
प्रेम बंधायो, ते एवी रीते के त्यांना नगरशेठ दोसी तेजसी 
जेंतसीए सहसकूट जिनवधिव भराव्याँ हतां, श्रीमदे तेनां नाम 
पूंछतां शेठे अजाणपणु वताव्युं, ते बखते विद्वान गणाता श्री 
जानविमलसूरिने पूछतां शेठने जवाब मब्य्यो के प्रायः शासत्रमां 
ए नांसो नथी, श्रीमदे ए नामो कही बताववाथी सतरिजी साथे 
तेमने प्रीति जामी अने श्रीमदूनी अत्यंत रूयाति ,थह ,ज्ञान- 


९ 


पिमेलसुरिए आवा विद्वान नर भाऊी तेमने अत्यंत मान आप्यु, 

आ समय दरम्यान जैन साधुओमाँ भद्दा स्तभरुप अने 
पखर विद्वान गणायेछा श्री जीनविजयजी, श्री उत्ततविजयजी 
तथा श्री विवेफविजयनीए भ्रीमद्‌ पासे अति प्रेसपूवेंक अ+पास 
क्यों हतो, 


श्री जिनविजयजीए श्रीमद्‌ पासे रही महाभाष्यन पारा- 
यण कर्यू हतु तेनो उछेख श्री उत्तमविजयमीकृत “श्री मिन- 
विजय निर्वाण रास ? मा आ प्रमाणे ठे 
£ गुरुनी महिर नजर पहु, विद्वा विनय गिशालल 
# पैंडित जननी सेवना, पामे ज्ञान रसाल« 
४ पिप्ताविजय गुर फहणथी, पाटणमा गुरु पास, 
४ स्रपर सप्रय अयलोकता कीर्षां पहु चोमास« 
४ श्री ठाकुरशी कने पढया शब्द शास्र सुखबास, 
# कांत्तिविनय गणी संगथी, प्राकृत शब्द अभ्यास 
# ज्ञानपिमल सरि कने, वाची भगयति खास 
४ पहामाष्य अम्गत लक्यों, देवचद्‌ गणी पास. 
# क्वाव्य छद नाटिक प्रमुख, अभ्यासीया बहु ग्रंथ 
#& अनुक्रमे मीतारथ वया, यिचरता शुभ पथ, 
श्रीमद्‌ पासे श्री उत्तमविजयजीए करेला अभ्यास 
घायत श्री पचविजयजी कृत री उत्तमविनय निर्वाण रास 'मां 
नीचे प्रभाणे ऊफथन 3,-- 
“खर्तर गन्छ माही थया रे छोल, नामे भ्री देश्चद र सोभागी 
“जन सिद्धात शिरोमणीर छोल, धर्यादीक गुणबदर सोभागी, 


# ते गुरुनी थराणी सुणी, इरणयों चिच्त कुमार 
6 जान अभ्यास करु हवे, तुम पासे निरयार 


श्फ 


- ४ इंगित आकार करी, जाणी तेह सपान्न; 
- & जान अभ्यास करायवा, कीधों तेहनो छात्र 


श्री विवेकविजयजीए पण श्रीमद पासे अभ्यास कर्यो 
हतो, देवविलासकार श्री कवियण कवे छे के।-- 
४ तपगच्छ मांहे विनीत विचक्षण, 
४ श्री विवेक विजय मुनिद्र, 
४ भणवा उद्यम करता विनयी घणण, 
& उद्यम भणावे देवचंद्र, 
४ गुरु सहश मन जांणे विवेकजी 
“४ खिजमतिम निसदिशन्न- 
४ विनयादिक गुण श्री गुरु देखीने, 
४ विवेकनी उपर मन्न, 
श्रीमद्‌ खरतर गच्छना होवा छतां तप्गच्छना आ त्रण 
भहात्माओं जराके न्हानम धर्या सिवाय तेमने चरणे वेसी तेमनी 
आज्ञा उठांवता, श्रीमद पण गच्छनों मतान्तर राख्या सिवाय 
वात्सट्य भावधी झानदान करता, आ उपरधी सहन समजाशे 
के महापुरुषोने स्थल वाडाओनां वंधनों जरीके नडइतां नथी, 


& हवे श्रीमद्ने हाथे अनेक शाशनप्रभावक कार्यों थाय 
छे, सं, १७८७ मां अमदावाद नागोरी सराहर्मा भगवती सूत्रनी 
वाचना; ढुँढक साणेकलालनु मूर्तिपूजक वनदुं, शांतिनाथनी 
पोछमां सहसफणा विवनी स्थापना, सहसकूट जिनविंवनी 
प्रतिष्ठा, से, १७७९ ना खंभातना चोमासा वाद शर्जुजय पर 
जीर्णोद्धार बगेर अनेक सुकृत्यो करवा वाद श्रीमद्‌ छुरत प- 
धार्या, केटलोक समय विविध स्थछे विहार करता सं, १७८५, 
१७८६ अने १७८७ मां शर्स्‍लुंजयपर पतिप्ठा करी श्रीमेंदू 


कक 


डर 


अमदावाद आदी स्याँ चोमास्ु रा, ते बखते से, १७८८ ना 
आपाढ शुद्वि २ ना दिने श्रीमदूना गुरु दीपचंद्रजी' पाठऊनो 
देहविलय थयो. 


७ अमदाबादनो उबो रत्नसिह् भैंडारी आ समये 
श्रीमद्ना ज्ञानथी मुग्ध थर तेमनो परमभक्त वन्यो« त्या चालेलो 
मृगी (मरकी) उपद्रव गुरुभीए भडारी तथा महाजननी विनतिथी 
शमाव्यों अने ग्रुरुश्ीना आशीर्वादथी भंडारी रणकुजी साथेना 
युद्धमाँ जीत्यो, श्रीमदनी प्रखर शक्ति जोट प्रिनीत यनेछों 
भडारी गुरुश्नीनी भक्ति अने सेवोपासनामा पोताने ऋृतक्ृत्य 
मानवा छाग्यो 


८ गुरुश्नीए आ बखते एक विप्णुयोगीने प्रतियोधी जन 
बनाव्यो, स. १७५९५ मां पालीताणे रही त्यार पछीनां थे 
बर्ष तेओश्रीए नवानगरमां गाल्या, त्या इहकने जीत्या, 
चेत्योमा बंध पडेली पूजा चाल कराबी अने पडवरीना ठाको- 
रने प्रतिवोध्यो, स. १८०२-३ मा राणावाव तथा १८०४ मां 
भावनगर रही त्याना राजाओने जन वमे प्रति प्रीतिबादा 
बनाव्या, स. १८०५-६ मा लींवडी रही त्या तथा वागध्रा 
अने चूडा एम त्रण स्वछे विंय प्रतिष्ठा करायी« 


स, २८०८ मा गुजरातथी शरऊु॑मयना संधमां गया, 
पछीनां मे वे गुजरातमा गाया वाद से, १८१० माँ सुरतना 
शेढ कचरा कीकाए काहेला संप साथे श्रीमद्‌ पुनः पाली- 
ताणे परवर्या, ग्ुरुश्नीना उपदेशयी शेठे साठ हजार रुपीआ 
खरच्या, स १८११ मा लींयडीमां पुनः मतिप्ठा कराव्या बाद 
श्रीमदू अमदायाद पधार्या ज्या गच्छपतिए तेसने पृर्णमान 
सहित घाचक पद आप्युं, 


१२ 


९ ओमदे अमदावादर्मा रही देशनासार (अप्रगट) 
नयचक्र, ज्ञानसार अष्टक पर संस्कृत टीका, कर्मग्रेययर दीका 
वगेरे उत्तमोत्तम पुस्तकों रच्यां, से, १८१० (गुजराती १८१२) 
ना भाद्रपद अमावास्यानेः दिने श्रीमद समाधिपूर्वक कालधम 
पाम्या, ठेछ्ली अवस्था्मा तेओश्रीदी आत्मजाग्रति अपूर्व हती+ 
निजानंद मस्तीरमा झीलता, हस्ते मुखड, मोक्षसुदरिने वरवाने 
अधीरा वन्या होय तेम डेका ६५ वर्षो जा मानवी दुनिआमों 
गाछी भ्रीमद्‌ चाली गया, 

श्रीमद्‌ अमदावादमा डोशीवाडाना उपाश्रयर्मां अवसान 
पाम्या हता. तेओश्रोनी पादुका अमदाबाद पासे हरिपुर नामे 
परामां देरासरनी सामेना मकानमां छे, पादुका उपरनों लेख 
नीचे प्रमाणे छे, 


“४ श्रीमद्‌ जिनचंद्रमूरिशाखायां श्री खरतरगच्छे संवत्‌ 
१८१२ वर्ष महा वदि ६ दिने उपाध्याय श्री दीपचंद्रजी शिष्य 
उपाध्याय श्री देवचेद्रजीनां पादुके प्रतिप्ठिते, ?? 

२० श्रीमद्ने मनरुपजी अने विजयचंदजी ए वे विद्वान 
शिष्यों हता, जेमाना मनरुपजीने वक्‍तुजी अने रायचंदजी तथा 
विजयचंदजीने रुपचेदजी तथा सभाचदजी नामना शिष्यो हतां« 

११ भ्रीमद्‌ सुंदर व्याख्यान आपी शकता« श्रोताओं 








<आ आखुय चरित्र देवधिदासकार श्री कवियणना आधारे 
लरूखवामा आव्यु छे. तेओ पोते मारवाडी होयाथी तेसणे जे ते 
स्थछ्ठे मारवाडी .संवतनो उपयोग करेलो छे. मारवाडी वे चेत्र 
सासथो बदलाय छे तथा तेमनामाँ कृष्णपक्षनी प्रतिपदाथी नचो 
मांस शारु थाय छे ए वाचके ध्यानमां राखवु, श्रीमद्नूं अवसान 
ते अमाणे मारवाडी से. १८१२ अने गुज़रातो रीते से. १८११ ना 
साह्रपद अमाबास्याणए थयेलुं. ह॒ 


रे 


तेमनु तखवानथी भरपूर बकहस्य साभछी अर्त्यत हर्ष पामतां 
श्रीमदूनु वाचन एटर्छ पर्चु विशाल हतु के ते गमे ते विपयने 
ज्पर्शी, गमे तेवा कठिन विपयने रसभर अने सामान्य श्रोताओ 
पचावी शके तेवो वनावी सुकता, तेमना छसाणोभा जे अनेक 
अथृतरणो टाकवामा आव्या छे ते उपस्थी तेमना बाचन वाहु- 
दयनी भतीति थाय ठे, फतक्त खदशैननाज नहि पण अन्य दशे- 
नमभा अनेक भअन्धोनु तेमणे परिशीलन कर्यु हतु 

१० श्रीमदूना प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध ग्रन्थोनों समुदाय 
घणो प्रिशार ठे तेमणे गयमा तथा पद्च्मा तेमज संस्कृत, जज, 
मामधी अने गुजराती भाषामाँ लखाण कर्यु ठे. पय्रमा भ्रीमदे 
लंबा काव्यो तेमण नाना संगीत फझाव्यो थोकयव रचेछा छे, 
श्रीमदूनी काव्यकछा कोइ बखत पाखो फफडावती गंगनमढ- 
ऊर्मां विहार करे छे तो कोइ बखत सुरुषा मुंदरीनी माफक 
रसिक जनोना हृदय रंजन करती मानवभोगमा ब्रिचरे छे. 
श्रीमदूनी ऊषिता एकधारी अने सतत खल्‍खक पहेता झरणा 
सभी सधुर ख करती चाही जाय ऊे, रस जमावदामा श्रीमद्‌ 
एक छे, केटलीक दाकछो तथा स्तबनो यराचता आपणने एमज 
थाय के पुनः पुनः वाच्या करीये घणी बखत तज्ञानथी भर- 
पूर काव्यों समजता यार लागे ठे, उठता सदिग्धता रा्॑या अने 
स्पष्ट थद्रा तेओए पूरतों प्रयत्न सेब्यो छे, श्रीमदुनी उपभाओं 
अत्यत मनाहर अने मुग्ध बनावे तेवी छे, श्रीनेमिनाथनु आसुय 
स्तवन श्रीमदूनी आ शक्तिनी साक्षी आधे के त्ेमना फनमा 
प्या त्या भासादिकता अने मधुरता नीतरी रह 3 चोपीशीमस 
अथम स्तमन “ ऋपभ जीणदशु प्रीतटी ? तर्क, पाठित्य अने 
फदित्व शक्तिनो नादर नमूनो छे, आना करताये भव्य करुण 
रसथी टपफ् घीर पिरहन ब्यान करत ' श्री वीरमझनु स्तवन 
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श्रीमद्‌्ना सर्व काव्योमां प्रथम उसे तेवुं छे, एनी स्पर्धा करी 
शके तेबां वीजां काव्यों साराय गुजर साहित्यमां गण्याँ गाँठियों 
ज छे, ए एकज काव्य श्रीमद़ने अमरता वन्ने तेम छे, 
४ नाथ विहुए सनन्‍्य ज्यू रे, वीर विहुणो रे संघ, 
#४ साथे कुण आधारथीरे, परमानंद अभंगो २-- 
वीर प्रभु सिद्ध थया« 
४ म्रात विहुणो वाल ज्यूं रे, अरहो परहो अथडाय, 
४ दीर विहुणा जीवडार, आकुल व्याकुल थाय रे-- 
वीर प्रशु सिद्ध थया« 
सुंदर सरोदोथी गयातुं सांभठीने कोनी आंखोमांथी 
आंसु नहि टपके ? शब्दे शब्दे कारुण्य छवायुं छे, जीवनना 
सामान्य प्रसंगोमांथी लीपेी उपमाओ पण केटली रम्य छे ? 
तेमनी अध्यात्म होरी (फाग) साधकना तनमनाटथी भरेली छे. 
४ आत्मप्रदेश रंग थल अनोपम, सम्यगू दर्शन रंग रे ! 
निज सुखके सबेया« 
“तु तो निज गुण खेल बसंत रे, 
निज छुखके सपेया, 
१३ श्रीमदूनी काव्यशक्तिनुं संपूण दिगदशन कराववा 
जता विषयान्तर थवानो भय रहे छे. कारणके आ पुस्तकर्मा 
फक्त तेमनी गुजर गद्यकृतिओनो ज समावेश करवार्मा आवेलो 
होवाथी तेमना गद्य विषे बोलबु एज वधु युक्त छे, “ अध्यात्म- 
ज्ञान भ्रसारक मेडछ ? ना चालकोए “ श्रीमद्‌ देवचंद्र ” नी 
द्वितीय आहत्ति चरण भागमां छपाववानों इरादो राख्यो छे. 
तेमनी योजना प्रमाणे प्रथम- भांगमां श्रीसदूर्नु गय साहित्य, 
वीजा भागमां पद्म साहित्य अने त्रीजामां फक्त संस्क्रृत साहित्य 
उपावनु एम-ठयु छे, ते सुजब आ प्रथम भागा -मात्र गद्य- 


श्८ 


क्ंतिओ होड़ ते पुस्तक्ोनो संक्षिप्त परिचय करावी तेमना 
गयनु टुकु अपछोकन फरीशु, आ भागमा नीचे परमाणे ग्रन्यो 
दाखल कर्या 3।-- 


(१) आगमसार (२) नयचक्रसार (३) गुरुणण छत्रीशी 
(४) कमग्रन्य १ थी ५ (५) कमे सवेध प्रफरण (६) विचार 
रत्नसार (७) छूटक प्रश्नोत्तर (८) तण प्रो, 


१ आगमसार--सकर नन सिद्धांतोना दोहनरुप आ ग्रेष 
अध्यात्मज्ञानर॒प गहन ग्रन्थनी भस्तावनारुप छे, जेन 
दर्शननां झुरय तलोनी ताखणी करी श्रीमदे सरछ अने 
स्प्ठ भाषामा स्व आगमनो रहस्यस्फोट क्यों छे, पढ़ 
द्रव्य, आठपक्ष, सात नय, चार निश्षेप, चार प्रमाण, 
सप्तमंगी बगेरे गृह जिपयोनी चर्चा करतो आ ग्रन्थ 
अत्यत लोऊफप्रिय अने जाणीतो ठे, एनी महत्तानी पि- 
छाण करायवा एटडन लखएु यस थश्े के स्वगेम्ध योग- 
नि्ट आचार्य श्रीमद उद्धिसागरणीए दीक्षा लेता पहछा 
आ ग्रन्थनु सो वार सभ्ययन फर्सु हतु 

आगममारनी एक हनी भवति के जैमां प्रतिमापूजा, 
पृष्प पूजा चर्चा, स॒ुणम्थानक स्व॒ग्प, पापस्थानऊ स्परप 
ए चार विपयो (के जे उपायेला आगमसाग्मा नदोता) 
> ते परत पादराना भंदारमाथी मछी अने तेवा बयारा 
चाछी थे प्रतिओ न, ४०९-५६० सुरतना श्रीमोहन- 
लालजी मदहाराजना भडारमायी मछी, तया तेदी ज 
एक पत मुनिश्री लाभविनयनों पासेदी मछठी. सेथी से 
पिपयो जे ते स्थठ़े टाखल यरी लेवामा लाब्या छे, 

» नयचप्रसार--कफोह पण वचनने सारी रीते सममवा भने 


फरति 


दि 


सहहवा मादे तेने पूर्वापर अपेक्षा सहित जाणर्ब जोड़ए. 
पड़दशैननां विरोवाभासवार्काँ मंतब्योने नवमां पारंगत 
मनुष्य, विचार वेविध्यनी कोइ पण जातनी अथटामण 
सिवाय, सत्य दृष्टिए नीरखी शके छे, आयी नयनु जान 
अर्त्वत आवध्यक अने मनुप्यनी उच्च नीच भूमिका नकी 
करवार्मा मापरुप छे, आ ग्रन्थमां नयनू स्वरुप समजा- 
ववा श्रीमदे उत्तम प्रयत्न सेव्यो छे, तेओ नयना अनेक 
भेदोने भेदवार्मा जड वनी जती चुद्धिने वेग आपी नयनो 
यथाथ ख्याल करावे छे, श्रीमलवादिक्ृत द्वादशसार 
नयचक्र उपरधी श्रीमदे आ ग्रन्थ रच्यों छे, तेओश्री उप- 
सहारा कहे छे के, 

४ द्ादशसार नयचक्र छे, मछवादिक्कत हृद्ध, 

४ सप्तशञति नय वाचना, कीधी तिहां पसिद्ध- 

४ अस्पमतिना चित्तर्म नावे ते विस्तार, 

४ मृूख्य स्थूलठ नय भेदनो, भाष्यो अत्प विचार, 
श्री मछवादिए पोताना द्वादशसार नयचक्रर्मा सातसों 

नयनी वाचना कोधी छे. ते अर्प्मति जीवों समजी न शके ते 

मादे नयना सुझुय स्थूल भेदोनो संक्षिप्त विचार भाख्यो छे. आ 

उपरांव गरुणठाणा आ श्री जीवना भेद, हुव्यगुण पर्याय लक्षण 

नय निश्षेप सहित, सप्तमंगी, पंचास्तिकायनु स्वरुप, सामान्य 
विशेष स्वभाषनां लक्षण वगेरेनुं वणन पण तेमां आये छे. 

३: गुरुणण छत्नीशी--गरु जे आचाये ते छत्रीश ग्रणोथी 
अलेंकृत छे, वठी एवी छत्रीश (१२९६) छत्रीशी छे, 
ते मिन्नभिन्नपणे छे, तेनुं स्वरुप आ ग्रन्थर्मा आलेखेले 

“ के, गरुपद के आचायेपद धारण करता पहेलां केदली 
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लायफ्ातनी जरुर छे तेनो स्हेज ज्याल करवानी इच्छा- 
बाछाएं आ नानफडो ग्रन्थ जरुर बाँचवा« 

४ कमग्रन्थ--कर्म फीलसफीनी मीमासा जे झीणयटथी जैन 
शास्रोमाँ करवामा आयी ठे तेवी अन्य कोइपण दह- 
नर्मां नथी, जनो आने माटे जे अभिमान ले डे ते तहन 
यथा के फमग्रन्थनु महत्च समजाययानी क्री ज आब- 
इयकता नथी, श्री देवेन्द्रशरिए १ थी ५ कमंग्रन्थ मागथी 
भाषामां रचेल छे, श्रीमदे तेनी उपर गुजराती ठयो भर्यों 
>, मागधी नहिं जाणनाराओ भादे आ प्रयत्न अत्यंत 
आवकारदायक हे« 

५ कर्मसवेध प्रफरण--कर्मग्रन्यनी पूर्ति समो आ नानो ग्रन्य 
श्रीमदे मागपी भाषामा रच्यो ठे, कर्मग्रन्यनी निझृटनों 
संयध होयायी तेने ऊमेग्रन्य सायेन मृकवामा आव्योछे, 

६ विचार रत्नसार--नाम प्रमाणे गुण वरावतो आ ग्रन्य 
प्रश्नोत्तरुपे अमूल्य जिचाररत्नोनो संग्रह छे, एकंदरे 

३२२ प्रश्नोत्तरोमा श्रीमदे अध्यात्म ज्ञान अने जनतत््चने 
लगता केटलाय गहन सयालोनु सदर निराकरण कर्म 
के, बवान प्रश्नों एटली ऊची फोटिना छे के वियाद 
याने खदनमठननी प्रश्नोत्तीनि आमा जराये स्पान 
आपवामा आच्युं नयी, प्रगत्भ विचारों लेखकनी उच्च 
मनोभूमिना सूचक अने अध्यात्मज्ञानमा वधारों फरनार 
है, जियाद अने सह स्थापे अहमेत ना जमानामां 
श्रीमद्‌ भा न्‍्यमन थी दर रद्दी शवया ए आवर्यजनक छे, 

७, छूटक प्रश्नोत्तरो--गिचार रलसारमा श्रीमदे पोदेन प्रश्न 
उठायी सेना उत्तर आपगा मयन्‍न फर्यो के ज्यार आ 
ग्रषमा थ्रीमदने रापनपरना तथा पिरादना से तेमन न- 
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वॉनगरना श्रावक्र मणसाडी पमुखे पूछेला प्रश्नोना लेवा- 
णथी शास्ताधारे जवाव आपला छे, मुमुक्षुए जरुर वाचवा, 
८ त्रण प्रो--श्रीमदे सुरतनी श्राविका जानकीवाइ तथा 
हरखवाइ पर लखेला आ त्रण पन्नों ते बख़तना जनसमा- 
जमां स्रीओनी स्थितिन आछ प्रतिविव पाई हे, द्वव्या- 
नुयोग जेवा गहन विपयमां ते समयनी स्धीओ केट्ली 
ऊंडो रस लछइ शकती, तेमनो गाख्राभ्यास कह कक्षा सुधी 
पहोंचेलो बगेरेनो आ पत्रो सुंदर ख्याल आप छे, आ 
जमानामां ज्यार द्रव्यानुयोग प्रति ज्यां त्यां वेदरकारी 
जोचा्मा आवे छे, त्यारे थे सदी पूर्चेना आ पत्रों, ते 
बखतना ख्लीसमाज करतांये आजनो स्त्री तेमन पुरुष स- 
माज-कहो के आखोय जन समाज केटली अध+स्थितिए 
छे ते बताववा साथे, जेनोना भूतपूर्व गोरबना साक्षीभृत छे 


ग्रन्योना आटला विपरण पछी तेओश्रीनी गद्यशलीने 
विहंगावलोकन करोशु 


१४, महामस्त गुनिश्री ज्ञानससारजी जेओए आनेदघन- 
जीनी चोवीशी पर वालाववोध रच्यो छे अने जेओ श्रीदेवरचद्र- 
जीनी साधुपद परनी सज्ञायना टवाकार छे तेओए लरख्यु छे 
के श्री देवचंद्रजीने एक पूवेनुं ज्ञान हु एबी गूजरातर्मा कहेवत 
छे, श्रीज्ञानसारजी जेवा तेवा माणस नहोंता, तेमणे जे कह्नू छे 
ते ते बखतना साराय जनसमाजनुं मन्तव्य हतुँ एम श्रीमदू 
उपरना सर्वेगच्छना महापुरुषोना राग उपरथी ग्रहाय छे. तेमना 
पिषे“श्री उत्तमविजयजी निर्वाण रास?”मां आ पभमाणे उस्लेख हे; 

४ खरतर गच्छ मांहि थयारे लोल, 
नामे श्री देवचंदरे सोभागी 

“४ जेन सिद्धांत शिरोमणी रे छोल 

# धैयादिक गरणबँंदरे सोभागी 


की 


४४ देशना जास स्वरुपनीरे लोल, 

४ ते गुरुना पद पद्मरे सोभागी, । 

* दे अमदाबादर्मा रे छोल, 

४ चूजाशा निछदर सोभागी ; 

पूजाशा ते ओउत्तमविजयजी, श्रीमदूनु प्रस्पेछ विशाल 
साहित्य जोतां तेओ एक पूर्वना ज्ञाता हशे ए वाबतनी आप- 
णने जराये शैका रहेती नयी पोताना आ विशाल ज्ञानमुं 
व्यक्त शब्दत्ह्म रुपे श्रीमदे जनताने पान फराव्यु छे, 
ओमदून गय सरठ, घरगथ्यु अने भाववाही भाषामां 

विचारभ्रेणीने एफ सरखी रीते रझ्ठ॒ करे ऊे श्रीमदूनु हृदय 
जेटऊ निखालस 3 तेटठीज तेमनी शैली निखालस डे स्पष्ठता 
अने आडवररहितपणु ए तेमना गद्यना मुरय गुण छे, अनि- 
उ्छनीय, जरुर करता ययारे प्रमाणमा बापरवामा आवबता संस्कृत 
बब्दोने तेमणे तीछांजली आपी छे सुंदर, मधुर अने सादी 
भाषामा श्रीमद्‌ पोतानु कथन कर्य जाय छे पोताने जे कहेवाने 
हे ते स्प४्ट रीते जरुर पुरता शब्दीमा कही ठे छे, तेमनी शैली- 
भा पोते पडित छता नथी पैंडिताइनो डोछ, के नथी प्रिचारोनी 
उणपने शाद्लालित्यमा गोटवी दइ विचारोनो दुप्फाल प्रद- 
शिंत करता मृठमतिना खोदा झब्दमयोगो तेमने कड़क कहेवानु 
हे अने तेने तेओ कहे छे, खाली प्राणीनो व्यभिचार तेमणे 
कोइ स्थछे कर्यों नथी. गुजरातो भाषामा गद्यसाहित्यना फणगा 
व्यवस्थित रीते फुटवा माडया त्यार पहला ढोढ सदी पूर्वे आ 
महात्माएं गय लखी शुमरगिरा पर अनहद उपकार क्यों ठे. 
पोते संस्कृत पुस्तक रची जाणता छता प्राहृतमा रूखी तेओ- 
श्रीए माठ्भाषापरनों पोतानों प्रेम व्यक्त कर्यो ऊे श्रीमदू 
मारवाठमा जन्मेला होवा छता गुजराती भाषापरनों तेमनों 
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काबु अजब छे. आठमा वर्ष दीक्षा लीधा पछी तेओनो विहार 
गुजरात तरफ थयो हशे, आ शशव विहार काछमाँ तेमनों 
गुजरातीनो अभ्यास परिपक्व थयो होवो जोइए, पेमना छखा- 
णर्मा कोइ कोइ स्थछे माखाडी शब्दमयोंग आधे छे छा 
गुजराती भाषामां तेओ एटला सिद्धहस्त छे के सदृगत श्री 
चुद्धिसागरजी जेवाए देवविछास उपलब्ध थता पहेलां क्पेद 
के तेओनी जन्मभूमि गुजरात होवी जोहए. तेमना साहित्य 
मांथी झछकी उठता देवचद्रनी प्रतिभा अनेरी छे. तेओश्रीनी 
कीर्ति स्वेभक्षी काछनों उपहास करी वे सकाथी अणनम उभी 
छे अने भविप्यना गर्भमां पण उभशे ए निर्विवाद छे: 


१५ आ महा प्रभावशारी महात्मा विषे घणु कही शकराय 
तेम छे. भखर अध्यात्मरसिकता, निजानंद मस्ती, अलखदशणा, 
उत्कट प्रभु प्रेम, असामान्य रूघुता, अद्भूत वेरास्य, समभाव, 
समता, एऐक्यभाव, पूर्णानन्द प्राप्ति बगेरे हजु अणस्पर््या विषयो 
छे. श्रीमदूने पुरतो न्याय आपवा जता एक पुस्तक भराय, पण 
पुस्तक भरवानी जरुर नथी« भरस्तावरुषे तेमना अमोला वारसा 
तरफ अंग्रुलीनिदेश कर्या पछी वाचकनेज ए ज्ञान उदधिमां 
डुबकी देवा देवी ए मारु करव्य छठे, सुज्ञ अध्यात्मरसिक 
वंधुओ ते करवा प्रेरायः अतर्मां विरमतां इच्छु छ॑ के श्रीमद्‌ 
जेवा, गच्छना भेदोनी वालीशताने दूर करी जगत्मां आत्म- 
प्रेसनां पूर वहावी, विश्वर्वधुत्वनी भावना मेरी आत्मसॉदयेनी 


झांखी करवा सथता कोइ महात्मा भारतवषने अने जैन आल- 
मने सोंपडो, 


पाद्रा, | शुरुचरणो पासक 
पोष खुद १, सं. १९८५. नागकुमार सकाती. 


चर 


महोपाध्याय श्रीमद्‌ देवचन्ठजी महाराजनी स्तुति 


ज्ञानदशनचा रित्र-व्यक्तरूपाय योगिने 

श्रीमत्ते देवचन्द्राय, सयताय नमोनमः ॥ १ ॥ 
द्रव्यानुयोगगीतार्थों, त्रताचारप्पालक+ 
देवचन्द्रसमः साधु, रवाचीनों न हयते ॥ २ ॥ 
वाचकस्य महारागी, सर्बमेनोपकारक 

संप्रति यस्य सदूग्नन्ये, स्तलयोघः प्रजायते ॥ ३ ॥ 
आत्रोद्वारामृतत यस्य, स्तमनेपु प्रदशयते 
जिविधतापतप्तानां, पू्णेश्ान्तिप्रदायकम ॥ ४ ॥ 
आनन्दघनगीताये-पदस्तयनपूजकः 

गस्ठेखरतरे तस्य, समःफो5पिनयोगिराटू ॥ ५॥ 
आत्मशमामतस्रादी, शा्रोद्यानविद्रवान्‌ 
यत्कृतशास्रपाथो थी, स्नार्नकुर्यन्ति सब्मना ॥ा 
सिद्धान्तपारद्खा यो, गुणानुरागिशेखरः 
माध्यस्थ्यंयस्पसक्ित्ते, रस्म नित्य नमोनम' ॥७॥ 
गुणरोव्याच सोराप्ट्रे, मेदपादेच मालये 
लाटदेशेच पआये, मरदेशे स्वपादतः ॥ ८ ॥ 
पिदाराथझृतानके, लोकानां वोधहेतप॑ 

झानिने देवचन्द्राय, पृणमेम्णा नमोनमः ॥ ९ ॥ 
संभूत अन्तरात्मा य, आत्मानुभयवेदकः 
अप्रमत्दशायोगी, जिनेन्द्राणाप्रसैश॒+्7त ॥१०॥ 
शुवागममलीनाय, भक्तायब्रद्मरागिणे 
चिदानन्ठस्पस्पाय, सर्वसघस्परागिणे ॥१२॥ 
भ्यानसमाधिरक्ताय, उिश्उत्थायसाथपे 

शीमते देवचनद्धाय, पृर्णमीत्या नमोनमः ॥१२॥ 


श्द 


जेनसंघस्यसेवाये, सर्वस्वापेणकारिणे 
श्रीमते देवचन्द्राय, शुद्धात्मने नमोनम; ॥१ ३॥| 
भारत जेनसंघे य), भादुभूतोी महामुनिः 
मोहतमोविनाशेन, देवचन्द्रो हिभास्कर। ॥१४॥ 
शीतल) सवेलोकाना-मान्तरशान्तिकारक:ः 
क्षमापृथ्वीसमा यस्य, गांभीय सागरोपमम्‌ ॥१५॥ 
धैये मेरुसमे यरय, गंगावन्निमेले मना 
तस्मे श्रीदेवचन्द्राय पृणभीत्या नमोनमः ॥१६॥ 
कायोधममयोयस्य, वचश्रविश्वपावकम 
मनआत्मनिसंलग्न सान्मालीनः प्रभोसदा ॥१७॥ 
तस्पे श्रीदेवचन्द्राय, स्यागिने धमेरागिणे 
नमःश्री विश्पूज्याय, विश्वकल्याणकारिणे ॥१४॥ 
भावमेघस्वरूपाय विश्वोपग्रहकारिणे 
नमः श्रीदेवचन्द्राय सिद्धांतपारगामिने ॥१९॥ 
संेगच्छेषु माध्यस्थ्ये, यस्य सत्य प्रतिष्ठितम्‌ 
तस्में श्रीदेवचन्द्राय, पृणभीत्या नमोनमः ॥२०॥ 
स्वपरगच्छ साध्यस्थ्यं, यस्य ज्ञानेन शोभते | 
सर्वे गच्छसम ! श्रीमद्‌ ! देवचन्द्र नमोउस्तुते ॥२१॥ 
तपागच्छीय साधुभिः साथ मैत्री प्रवर्तकः 
आदर्शों देवचन्द्रोउ्भूत्‌ सर्वे साधु शिरोमणि। ॥२२॥ 
देवचन्द्रकृत ग्रन्थान्‌ , स्तुवे5ह भक्तिमावतः 
अमृतसागरा यत्र, विचन्ते सुखकारकाः ॥२३॥ 
गुणानुरागयोगेन, देवचन्द्रमहासुनेः 
स्तुतिःकृता तपागच्छे, चुद्धिसागरसूरिणा ॥२७॥ 
गुणिनां गुणरागेण, व्यक्ताभवन्ति सदगुणाः 
दोषास्त्याज्या श॒ुणाग्राह्म भाषते बुद्धिसागरः ॥२०॥ 
-्च्स्ल््स्स्क्रस्>त- 
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॥ भी सर्वशञायनमः ॥ 
॥ श्रीमदपटितश्रीदृवचद्रजीरत ॥ 


अआंगससार, 
च05ह८म०० 


भव्यमीवने प्रतियोपया निमिये मोक्षयागेते पचनिका 

कहे छे, तिहा प्रधम जीए अनादिफालनों पिव्यास्ी इतो ते 
फाललब्धि पामीने त्रण फरण करे छे तेना नाम-पहेल्ु यया- 
पु श फरण, पीजु अपूर्द करण, अये त्रीज़ु जनिदृत्ति फरण+, 


तेमा पहेँड यथापद्धत्ति करण कहे छे, १ मानारस्णीय, 
दर्भनायसणीय, 3 घेटनीय, ८ अनराय, ए घार फर्षनी प्रीस 
मोटी सागरोपमनी स्टिति 3, तेमाथी ओगणपीस 
शोग्य 2 पाये अने पक फोशपतेरी पाक रत, तप १ 
एड्ममान रिए ए ये फ्मेनी वीस फोडारोदी सागरोप- 
नाश मे। सगी भोगगीर सपा थे एक पोराफोदी 
अम्दी ऐ तैनेम न रनी मित्र फोडाफ़ोड़ीं सामरोपमनी 


स्पे अपोनेर रापाए, पाफ़ी पेश पोशयोटी 
522 शयुप्क बर्जनि याची भाये 
आफ ७ ।4९ 


४ गे न्यून एप शोरापोर्टी 


श्‌ आगमसार. 


रोपमनी स्थिति राखे, एवो जे वेराग्यरप उदासी परिणाम वेने 
, यथाप्रद्नत्तिकरण कहीये, ए पहेल॑ करण, सर्वसती पं्चद्रीजीब 
अनंतीवार करे छे, 

हवे वीजु अपूर्वकरण कहे छे, ते एक कोडाकोड़ी सागरो- 
पमनी स्थिति मंहियी एक मुहत्त अने अनादि मिथ्यात्व जे 
अनंतानुवंधीआनी चोकडी ते खपाववबाने अज्ञान हेय वे छांठवु, 
अने ज्ञान उपादेय एटले आदर, ए वाॉच्छारूप अपूर कहेता 
पहेलां क्‍्यारे न आव्यो एवो जे परिणाम ते अपूवे करण कहीये, 
ए वीजु करण, ते समकित योग्य जीवने थाय, 

हवे त्रीजु अनिद्त्ति करण कहे छे. ते मुहृत्तरूप स्थिति 
खपादीने निर्मल शुद्ध समक्तित पामे, मिथ्याखनों उदय मे 
ल्यारे जीव उपशम समकित पामे, एवो जे परिणाम ते अनिदवत्ति 
करण कहिये; ए करण कीधाथी गंटीभेद थयो कहीये. उस्तेश्व 
आवश्यकनिषुक्तो ' जा गंठी ता पढसं। गंठीसमय 
छेओ भवेबीओ ॥ अनिअटिकरणं पुण । समत्तपु- । 
खखडेजीवे ॥ १७ उत्सर देसे दहुलियं च।' 
विजञाइ वणदवों पप्प इय ॥ मिच्छत्तस्साणुदा॥ 
उवसससम्स लहई जीबो ॥रश॥ एम मिथ्टाखरो” 
मव्याथी जीव समकित पामे, ते समकितनोे / 


ये भेद छे, एक व्यवहार समकित सहहणा, क्ीच्छे 
समकित सचहणा, वर 





शत्थे 
। देवश्रीअरिहत देवाधिदेव, अने गुरु ; 
अथ कहे ते, तथा धर्म केवलीनो भरुप्यो जे २ 


आगमसारई ३ 


तथा एक पत्यक्ष चीजे परोक्ष ए वे प्रमाण, अने चार निष्ेपे 
करी सदहे, एवी सदहणा ते 'ज्यवह्ार समकित कहिये, ए 
भुण्यत्लु कारण तथा धर्म प्रगट करवानु करण छे एवी रुचि 
ज्ञानविना पण घणा जीवोने उपजे, 

बीजु निश्रयसमकित ते आदी रीते जे निश्चय देव ते 
आपणोज आत्मा, जीव निष्पन्नस्वरुपी सिद्ध,ते सग्रहनयनी सत्ता- 
गवेषता, तथा निश्रयगुरु ते पण आपणो आत्माज तस्वरमणी, 
अने निश्चयवर्म ते आपणा जीवनो स्रभावज छे, एवी सदृहणा 
ते मोक्षतू कारण छे केमके जीव स्वूखूप ओलख्या बिना कम 
खपे नहीं एवी शुद्ध सदहणा ते निश्चयसमकित, 

हथे ज्ञाननु स्वरुप कहे छे, ते ज्ञानना थे भेद छे एक 
व्यवहारज्ञान, बीज निश्रय्ञान, पेमा अन्यमतिना सर्वशाद्ल 
जाणवा, अथवा मैनागमम'ये ऊदशा जे एक गणितानुयोग ते 
क्षेममान, बीजो चरणकरणानुयोग ते क्रियाविधि, त्रीजो धम- 
कथानुयोग ए त्रण अनुयोगस्रु जाणवापणु ते सर्व व्यवहारज्ञान 
3, अथवा अन्तरउपयोगविना जे छूतना अथे करवा ते पण 
व्यवहारत्ान कहिये 

हवे निभ्यज्ञान ते छ द्रव्य तथा तेना गुण अने पर्याय 
सबने जाणे तेमा पाच अजीब द्रव्य ठे ते हेय-कहेता छादवा 
योग्य जाणी छांडवा, अने एक जीवढव्य ते निश्चर्यफरी 
सिद्धसमान मोक्षमयी मोक्षनो जाणनार मोक्षनु कारण मोक्षनों 
जावायाछो मोक्षमाज रहे छे एडबो आपणे प्ीव अनतगुणी 
अरुपी ठे तेनेज ध्यावे ते निश्रयज्ञान किये 

हये एफ धर्मास्तिफाय, वीजो अधर्मास्तिकाय, नीजों _ 
आकाशास्तिझाय, चोयो पुदुछास्तिकाय, र्ध ४ 


2, आगससांर, 


अने छठ्दे काल ए छ द्रव्य शाखवता छे, तेज ज्ञान कहे छें, ए 
छ द्रव्य मध्ये पाचि अजीव द्रव्य छे अने एक जीव द्वव्य ते 
चेतनालक्षणवंत् छे, उपादेय छे, 


हवे छ द्ृब्यना गुण कहे छे. पहेलो धर्मास्तिकायना 
चार गुण, एक अरुपी, वीजो अचेतन, त्रीजों अक्रिय, चोथो 
गतिसहायग्ुण, वीजा अधर्मास्विकायना पण चार गुण हें, 
एक अरुपी, थीजो अचेतन त्रीजों अक्रिय, अने चोथों 
स्थितिसहायगुण, त्रीजा आक्राशास्तिकाझूव्यना चार ग्रुण छे 
एक अरुपी, वीजो अचेतन, त्ीजो अक्रिय, खोथों अवगाहना- 
दानग्रुण, हवे कालद्ृव्यना चार गुण कहे छे, एक अरुपी, 
वीजो अचेतन, त्रीजों अक्रिय, चोथो नवापुराणवत्तनालक्षण, 
हवे पुद्वलह्॒व्यना चार शुण कहे छे, एक रूपी, वीजो अचेतन, 
न्नीजो सक्रिय, चोथो मिलणविखरणरुप पूरणगलन गुण, हवे 
जीवद्व्यना चार गुण कहे- छे, एक अनंतज्ञान, वीजो अनन्त- 
दरशन, त्रीजो अनन्तचारित्र, चोथो अनन्तवीय ए छ द्वब्यना 
गुण क्या ते निल्धुव छे,,.' 


हवे छ द्रव्यना पर्याय कहे छे, धर्मास्तिकायना चार 
पर्याय छे, एक खंध, वीजो देश, त्रीजो प्रदेश, चोथो अगुरु- 
लघु. अधर्मास्तिकायना चार पर्याय, एक खंध, बीजों देश, 
औीजो भदेश, चोथो अगुरुलघु, पुद्लद्वव्यना चार पर्याय. एक 
वर्ण, बीजो गंध, जीजो रस, चोथो स्पश अगुरुझघुसहित; तथा 
आकाशास्तिकायना चार पर्याय, एक खंघ, वीजो देश, त्रीजो 
प्रदेश, चोथो अगुरुलघु, कारद्रव्यना चार पर्याय, एक अतीत 
कालछ, बीजो अनागत कार, त्रीजो वर्तमान काल, चोथो 
जयरलधु, अने जाव द्रव्यना चार पर्याय, एक अव्याबाध, 


आगमसार , ध् 


वीजो अनवगाह, त्रीजो अमृ्तिक, चोथो अगुरुलघु, ए,छ 
द्र्यना पर्याय कह्मा,., 

हवे छ'द्रन्यना गुणपर्यायनु साधम्येपर्ण कहें झे. अगुरु 
लघुपर्याय सरवैद्रत्यमां सरीखो छे अने अरूपीणुण पाच द्र॒व्यमां 
छे, एक पुद्दलद्र॒व्यगा नथी, तथा अचेतनगुण पांच द्वव्यमा छे, 
एक जीव॑द्रच्यमां नधी, अने सक्रियणुण जीव तथा पुद्ठेछ ए थे 
द्रव्यमा छे, बाकी चार द्वव्यया नथी, तथा चकढृणसहायशुण 
एक धर्मास्तिकायमा छे, बीजां पाच द्वव्यमां नथी, बली स्वथि- 
रसहायग्रण एक अधर्मा स्तिकायमां छे, बीजां पांच द्व॒व्यमां नथी 
अबगाहना गुण ते एक आकाशद्गत्यमा छे, बीजा पाच द्ृव्यमा 
नथी, अने वतनाग्रण ते एक कालद्रव्यमाज छे, दीणां पाच 
द्र्यमा नथी तेमण मिलणविखरणगुण ते पुद्दछमा छे, वीजा 
द्ृब्यमा नथी तथा ज्ञान-चेतना गुण ते एक जीव द्रृव्यमा छे, 
पण वीजा द्रव्यमां नथी एमृूलगुण कोइ द्वृव्यना कोई द्रव्यमा 
मिले नही, एक धरम बीजों अधमे, मीजो आऊाश, ए त्रण 
द्रृब्यना त्रण गण तथा चार पर्याय सरिखा छे अने त्रण श॒णे 
करी तो काहद्गव्य पण ए समान ठे, 


हवे बली अग्यार बोले करी छ द्र॒व्यना शुण जाणवाने 
गाया कहे ऊे. 

परिणामी जीव मुत्ता, सपएसा एग खित 
किरिआय । निच्च कारण कत्ता, सव्वगय इयर 
अप्पवेसे । १। । 


अर्थ-निश्चयनयवी आप आपणा स्वभावे छ ए द्रव्य प- 
रिणामी .छे अने व्यवह् रनयथी जीव तथा पुद्छ ए वे द्वय 


दर *«  आगमसार- 


प्रिणामी छे तथा एक घर्म, वीजो अथमे; त्रीजो आकाश अने 
चोथो काल, ए चार द्रव्य अपरिणामी छे, तथा छ द्वव्यर्मां एक 
जीव द्रव्य ते जीव छे, वीजां पाँच द्रव्य अजीव छे तथा 
छ द्रव्यर्मा एक पुहल रूपी छे अने पांच द्रव्य अरूपी छे, छ 
द्ब्यमां पांच द्रव्य सप्रदेशी छे, अने एक काल हव्य अप्रदेशी छे 
तेमां एक धर्मास्तिकाय वीजो अधर्मास्तिकाय ए बे द्रव्य असे- 
ख्यात पदेशी छे अने एक आकाशद्व्य अन॑तप्रदेशी छे, जीव 
द्रव्य असख्यात परदेशी छे, पुद्रछपरमाणु# अनंतप्रदेशी छे, परमा- 
णुआ अनंता छे एम पांच द्रव्य सप्रदेशी छठे अने छट्ठे काल 
अपदेशी छे, 

छ द्वव्यमा एक धर्मास्तिकाय, वीजो अधर्मास्तिकाय, 
त्रीजो आकाशास्तिकाय ए त्रण ते एकेक द्वव्य छे, तथा एक 
जीव द्रव्य, वीजो पुहल द्वव्य, त्रीजो कालद्रव्य ए त्रण अनेक- 
अनेक छे, छ द्वव्यमां एक आकाशद्र॒व्य क्षेत्र छे, अने बीजां 
पांच द्रव्य क्षेत्री छे; निश्चयनयथी छ द्रव्य पोतपोताना कार्ये 
सदा प्रवत्ते छे माटे सक्रिय छे: अने व्यवहार नयथी जीव अने 
पुद्टल ए बे द्रव्य सक्रिय छे, तेमाँ पण पुद्छ सदा सक्रिय छे) 
अने जीव द्रव्य तो संसारी थको सक्रिय छे: पण सिद्धअवस्थाये 
थको संसारी क्रिया करवाने अक्रिय छे, तथा वाकीना चार 
हृब्य तो अक्रिय छे, निश्चय नयथी छ द्रव्य नित्य छे, शव डे 
अने उत्पादव्यये करी अनित्य पृण छे, तथा ज्यवहारनयें जीव 
अने पुद्ुल ए बे द्रव्य अनित्य छे, वाकीना चार द्रव्य नित्य छे 
यद्यपि उत्पादव्ययध्ुवपणे से पदायथ परिणमे छे तोपण एक 
धम, वीजो अधमे, त्रीजो आकाश, चोथो काल, ए चार द्रव्य 
सदा अवस्थित छे ते माटे नित्य क्या, 


मय न 
धपुदूगलास्तिकायना स्कन्धो-पर्यायो अनन्तप्रदेशी छें 








खागमंसतार_ $ ऊँ 





छ द्रव्यमा एक जीव द्रव्य अकारण छे अने पांच द्॒न्य 
कारण छे, कैपके पांचे द्रव्य जीबने भोगमा आये 3े मादे कारण 
कहिये, पर्मास्तिकाथ। चालवामाँ साह्य आपे ऊे अधर्मा- 
स्तिकाय थिर रहेवामा साध आपे छे, आकाशास्किय अवकाश 
आपे छे पुह्लास्तिफाय जीवने मधुरादि, 'सुरमिगधादिक तथा 
सकोमल स्पर्शादिक भोगपणे थाय ऊे, तथा कालद्गव्य ते जीवमने 
जरा, वाल, तारुण्य अवस्था दिए छे, तथा अनादि ससारी 
जीव भवस्थिति परिपाऊ थता एक अंतझुदृतेफ़ालमा सफलफमे 
निर्जरी मोक्ष पहोचे तिहा सिद्ध अवस्थायें अनंतोकाल पयेत 
जीव अनता सुखने विलसे, मादे कालद्रव्य पण जीवने भोग 

थाय ऊे. पण एक जीव द्रव्य कोइने भोग आवतो नथी माटे 
अफररण कद्य, अने पाच द्रव्य भोग आवे मादे कारण कब्ना, तथा 
घणी प्रतोमा ता सक्षेपे एट्लु छठे जे छ द्रव्यपा एक जीव 
द्रृब्य कारण छे, पाच द्रव्य अकारण छे ए पण वात 
घणी रीते मजती 3, मारे जे वहुश्ग॒त कहे ते खरू “मारी घार- 
णा प्रमाणे जीवद्रत्य कारण अने पाच द्रव्य अकारण एम सभये 
हे” निश्रयनयथी छए द्रव्य कर्ता छे अने व्यप्हारनये एक 
जीवद्॒न्य फर्चा छे, पाकी पांच द्रव्य अफर्तता छे.छ द्रव्यमा एक 
आकाशद्रव्य सर्वव्यापी, अने पाचद्रव्य छोक' व्यापी छे. छए 
द्रव्य एक क्षेतरमा एकठा रधा ऊे पण एक यीजा साथे मली 

जाय नहीं, ए ७ द्रव्यनों विचार कशो 


हमे एकेफा द्र्यमा एक नित्य, बीज़ो अनित्य, त्रीजो 
एक, चोथो अनेक, पाचमो सत्‌ ,छट्टो असत्‌, सातमो वक्तव्य, 
आउठमो अव॒क्तन्य ए आठ आउ पक्ष कहे छे... 


८ * आगम्सार, 





धर्मास्तिकायता चार गुण नित्य छे तथा पर्यायर्मा धर्मा- 
स्तिकायनों एक खेध नित्य छे, वाकीना देश मरदेश तथा अगु- 
रुरूघु पर्याय अनित्य छे, अधर्मा स्तिकायना चार ग्रण तथा एक 
लोकप्रमाण खध नित्य छे अने एक देश, बीजों प्रदेश; च्रीजो 
अगुरुलुघु ए त्रण पर्याय अनित्य छे, तथा आकाशास्तिकायना 
चार गुण तथा लोकालछोकप्रमाणखंध नित्य'छे अने एक देश, 
वीजो प्रदेश, त्रीजो अगुसूलघु ए पर्याय अनित्य छे, तथा काल- 
द्रव्यता चार गुण नित्य छे अने चार पर्याय अनित्य छे, पुद्ठल 
द्रव्यना चार गुण नित्य जने चार पर्याय अनित्य छे, जीव- 
द्रव्यना चार गुण तथा त्रण पर्याय नित्य छे अने एक अगुरुलघु 
पर्याय अनित्य छे, ए रीते नित्यानित्यपक्ष कद्मों; 


इवे एक अनेकपक्ष कहे छे, एक पर्मास्तिकाय वीजों 
अधर्भास्तिकाय ए वे द्वव्यनो खथ लोकाकाशममाण एक छे 
अने गुण अनेक छे, पर्यायअनन्ता छे, प्रदेश असंख्याता छे, 
तेणे करो अनेक छें; आकाइद्वव्यनो छोकालोकप्रमाणखंघ 
एक छे अने गुण अनन्ता छे, पर्याय अनन्ता छे, प्रदेश अचन्ता छे 
पाठे अनेक छे, कालद्रव्यनो घत्तनारुप गुण एक छे, गुण अर्न॑ता 
छे, पर्याय अन॑ता छे केमके समय अनन्वा छे, अतीत काले 
अनन्ता समय गया अने अनागतकाले अनन्ता समय आवशे 
तथा दत्तेमानकाले समय एक छे माटे अनेक छें, पुद्गछ 
द्रब्यना परमाणु अनन्ता छे ते एकेक परमाणुमां अनन्ता गुण 
पर्याय ते अनन्तपणु छे अने से परमाणुमां पुद्गलूपणु ते एकज 
छे मादे एक छे, 


जीवद्न्य अन॑ता छे, एकेका जीवमां प्रदेश असंख्याता 
छे, तथा गुण अनंता छे, पर्याय अन॑ता छे ते अनेकपणु छे 


आगमछोर रू 


पण जीवितन्यपणु सर्वेनीवनु एकसरीसु छे मादे एकपण 
छे, इहाँ शिष्य पुछे छे जे सेषे जीव एक सरीखा छे तो 
मोक्षनाजीव सिद्ध परमानदमयी देखाय छे अने ससारीजीष 
फर्मवश पढया दु खी देखाय छे अने ते सबे जुदा जुदा देखाय 
छे ते केम १ तेहने गुरु उत्तर कहे छे के निश्चयनये तो से जीव 
सिद्ध समान छे मादेज से जीव कम सपात्रीने सिद्ध थाय छे 
तेथी से जीव सत्ताएु एक सरखा छे, 


फरि शिष्य पुरे छे के जो सर्व जीव सिद्ध समान कहो 
छो तो अभव्य जीव पण सिद्ध समान छे एम ठेरयु (उरयु) 
अने ते तो मोले जता नथी, तेहने ए उत्तर जे अभव्यपां 
परावत धमे नथी तेथी सिद्ध थता नथी सादे पेनो एहबोज 
स्मभाव छे णे मोके जबुन नथी. अने भव्यजीयमा परावर्त 
धर्म छे मादे कारण सामग्री मिले पछटण पामे, गर्ण्नणि चढी 
भोक्षे करी सिद्ध थाय पण जीवना झुझ्य आठ रुचक प्रदेश जे 
छे ते निश्यनयथी भव्य तथा अभव्य सबैना सिद्ध समान छे 
पाटे सर्व जीवनी सत्ता एक सरखो छठे केमके ए आठ प्रदेशने 
विलकुछ कपे छागतां नथी ते “ श्री आचारांग सूत्रनी श्री 
सिलागाचाय कृत टीकाना लोकविणयाध्ययने अयमोदेशके 
शासतर छे तिहाथी सविस्तरपणे जोउ ?? 

हवे सत्‌ तथा असत्‌ पक्ष कहे छे ए छ द्रव्य ते स्वद्रव्य, 
स्ववषेत, स्वकाल अमे स्पभावपणे सत्त्‌ एटले छता छे अने परव्य 
परक्षेत्र, प्रकाल तथा परभावपणे असंत्‌ एटले अछ्ता 3. तेनी 
रीत चताववाने अर्थे छए द्रव्यना द्रव्य क्षेत्र काछ भाव 
कहिये छैये 

धर्मास्तिकायनो मूलशुण चक्वण सहाय पणेए ते स्वृद्रव्य 
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अधर्मा स्तिकायनो मृलगुणस्थिति सहायपणो ते स्वद्रन्य, आका- 
स्तिकायनों मूल ग्रुण अवगाहपणो ते स्वद्वव्य, कालद्रन्यनों 
- मूल ग्रुण वत्तनालक्षणपणो ते स्वद्रव्य, तथा पुद्लनों मूलगुण 
पुरणगलनपणो ते सद्रत्य अने जीवद्रव्यनों मलगुण शानादिक 
चेतनालक्षणपणो ते स्वद्रव्य ए छ्त्यनों स्वद्वव्यपणों क्रो, 


हवे स्वक्षेत्र ते द्रव्यनों प्रदेशषणा छे ने देखाड़े छे, तिहां 
एकपधर्मास्तिकाय, बीजो अधर्मास्तिकाय ए वे द्वव्यनों 'स्वतेत्र 
असंख्य प्रदेश छे अने आकाहइद्रव्यनों स्वक्षेत्र अनंत पिरदेश छे 
काछद्वव्यनों स्वश्तेत्र समय छे, पुद्टलद्र॒च्यनों स्वतेत्र एक परमाणु 
छे ते परमाणु अनंता छे, जीवद्रव्यनों स्क्षेत्र एक जीवना . 
असंख्याता मदेश छे ! ध्ह 


हवे स्व॒काल ते छए द्रव्यमां अग्रुरुलघुनोज छे अने 
& द्रव्यना पोतपोताना गण पर्याय ते सर्व द्रव्यनो स्वभाव 
जाणवो. एटले धर्मास्तिकाययां पोतानाज द्व॒व्यतैत्र कालभाव 
छे पण वीजा पांच द्वव्यना नधी तथा अधर्मास्तिकाय द्रव्य 
" मध्ये पण स्वद्ृ्यादिक चार छे. पण वीजा पॉँच द्रव्यना नथी, 
पुमण आकाशास्तिकायने विषे आकाशनाज स्वद्रव्यादिक चार 
छे पण वीजा पांचद्रव्यना नथी कालद्रव्यमां कालना द्रव्यादिक 
चार छे वीजा पांच द्रव्यना नथी -अने पुदूगलना द्रग्यादिक 
चार ते पुदुगलमांज छे पण वीजा पांच द्र्यना नथी तथा 
जीव द्रव्यना स्वद्रव्यादिक चार ते जीवमां छे पर्ण बीजा पांच 
द्रव्यना नथी, हि 
जे द्रव्य ते गुण पर्यायवंत, द्रव्यथी अभेदपर्याय होय ते 
द्रव्य कहिये, तथा स्वधर्मनो आधारबंतपणो ते क्षेत्र कहियें, अने 
उत्पाद व्ययनीवत्तना ते काल कहियें, तथा विशेष गुण परिण- 
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ति स्वभाव परिणति पर्याय पंशुख ते स्रभाव कहियें. ए रीते 
छ ए द्रव्य स्वगुणे सत्‌ छे अने परगुणे असत्‌ छे, 


हवे वक्तज्य तथा अवक्तव्य पक्ष कहें छे, एछ द्वव्यमों 
अनता ग्रुणपर्याय पे पक्तव्य एटले बचने कहेवा योग्य ठे अने 
अनता गुणपर्याय ते अवक्तन्य एंटले बचने कल्मा जाय नहीं 
एवा ऊे तिहा केवली भगवपते समस्त भाव दीठा तेने अनतमे 
भागे जे वक्तव्य एटले कहेवा योग्य हता ते क्या चछ्ली तेनो 
अनतमो भाग श्रीगणवरे सूत्रमाँ गुथ्यों तेना असख्यातमे भांगे 
हमणा आगम रहा छे ए आठपक्ष कह्मा, 

इहाँ भेद स्वभाव, २ अमेदस्वभाव ३ भव्यस्वभाव, ४ 
अभव्यस्वभाव, % परमस्प्रमाव, ए पांच स्वभाव कहेवा, तेमाँ 
द्रब्यना सब धपने पोतपोत्ताना स्वस्वकार्यने करवे करी भेद 
स्वभाव छे अने अवस्थानपणे अमेद स्वभाव छे अणपलटण 
स्वभाषे अभव्य स्वभाव छे, तथा पलटण स्प॒भावे भज्य स्वभाव 
छे अने द्वव्यना सर धम ते विशेष धमेने अनुयायीज परिणमे 
ते माटे ते परम स्वभाव फहिये ए सामान्य स्रभाव जाणवा- 

हवे नित्य तथा अनित्य पक्षयी चौभगी उपनी ते कहे 
3 एक जेनी आदि नथी अने अत पण नथी ते अनादि अमत 
पहेलो भागो, अने जेनी आदि नथी पण अत डे ते अनादि 
सात घीजो भागो, तथा जेनी आदि पण ठे अने अत एटले छेडो 
पण 3 ते सादि सात ज्रीजो भागो, बली णेइने आदि ऊँ पण 
अँत नयी ते सादि अनत नामे चोथो भागो जाणवो. 

हवे ए चार भागा छ द्वव्यमाँ फलादी देखाडे' छे जीव 
द्रव्यमाँ ज्ञानादिक गुण ते अनादि अ्न॑त ऊे नित्य ठे अने 
भव्यनीवने कमे साये संत्रध तथा' ससारीपणानो आदि 


शुथ्‌ आगरबचार, 


लक जज लहर 


« नथी पण सिद्ध थाय वेवारे अत आदव्यों तैथी ए अनादि 
सांत भांगो छे, भने देवता तथा नारकी प्रमुखना भव करवा 


ते सादि साति भांगो छे, अने जे जीव कम खपावी मोते गया ** 


तेनी सिद्धपणे आदि छे अने पाछो संसारमां कोइ काछे आ- 


वनु नथी मादे अत नथी तेवी ए सादि अर्नत भागी छठे, ए 
जीव हृव्यपां चोभंगी कही. जीव द्रव्यना चार गुण अनादि 
अनंत छे जीवने कम साथे संयोग ते अनादि सात छे केमके 
केवारे पण क्रम छुट्टे ह 

हवे धर्मास्तिकायमां चार झुण तथा खंधपणो मे अनादि , 
अनंत छे अने अनादि सांत भांगो नथी तथा ? देश २ प्रदेश 
३ अग्युरुकचु ए्‌ सादि सांत भागों ठे, तथा सिद्धन। जीवर्मा 
धर्मास्तिकायना जे प्रदेश रहा हे ते पदेश आश्रयीने सादि अनंत 
भाँगो छे एवीज रीते अधर्यास्तिकायमां पण चौभंगी जाणदी 
अने आकाश दव्यमां गुण तथा खेध अनादि अनंत छे बीजों 
भांगो नलथी अने १ देश २ प्रदेश तथा ३ अगुरुलूघु सादि सात 
छे तथा सिद्धना जीवनी साथे संबंध ते सादि अर्न॑त छे, 

पुल द्रव्यमां गुण अनादि अनंत छे, जीव पुद्ठलनों 
सवन्ध अभव्यने अनादि अर्नत छे,+ भव्य जीवने अनादि 
सांत छे पुदूगलना खंध सब सादि साँत छे जे खैध वाँध्या 
ते स्थिति प्रमाणे रही खर छे वली नवा वधाय छे माटे सादि 
अनंत भांगो पुद्लमां नथी, 

कारद्रत्यमां गुण चार अनादि अनंत छे, पर्यायमां, 
अतीतकाल अनादि सांत छे अने वषमानकाल सादि सांत छे; 
अनागतकाछ सादि अनंत छे, ए कालनुं स्वरूप ते सर्व उप- 
_चारथी छे, ए रीते कालद्रव्यमां चौमंगी कही, 

+एसततिपणे जाणनो-आ शब्दों जुनी प्रतमा छे.... 


« आग्मसार- (३ 








. देवे द्रव्य क्षेत्र का तथा भाषमां चोम॑गी कहे छे, जीव 
द्रत्यमां स्पृद्रव्यवी, शानादिक्‌ गुण ते अनादि अनव ऊे, स्व्॒षेत्े 
जीवना प्रदेश असंज्याता ठे ते सादि सात ऊे तप्तोदक उद्द्ते- 
नापणे फरे ठे ते माटे, अथवा अवगाहना माठे सादि सात हे 
पण छत्तीपणे तो अन।दि अनत ठे, स्रफ्राल अग्ुरु रूघुने 
गुणे अचादि अनंत ठे अने अग््ुरु छघु गुणनो उपजवों तथा 
विणशवों ते सादि सात छठे, तथा स्वभाव (से भाव ) गण 
पर्याग्न ते अन्नाहि अनत छठे अने भेदान्तरे अगुरुछघु ते 
सादि स्रात छे, 

धर्मास्तिफायमा स्द्रृव्य जे चलण सहाय गुण ते अनादि 
अनत छे असे स्रक्षेत्र असंख्यात भदेश छोऊ प्रमाण ऊे ते 
अयगाहनापणे सादि सात,ठे स्वकाछ ते अगुस्लघु गुणे करी 
अनादि अनंत ऊे अने उत्पाद व्यय ते सादि सात 3 स्वभाव 
ते चार गृण अगुस्खछघु अनादि अन॑त छे १ खंघ २ देश 
प्रदेश ते अबगाहनाने भमाणे सादि सात छे एम अवर्मास्ति- 
फायना पण द्रव्यादि चार भागा जाणवा तथा आराशास्ति- 
फायमा स्वद्रव्य (अवगाइनादान गुण ते अनादि अनंत 3 अने 
खत्ेत्र लोकालोक प्रमाण अनेत प्रदेश ते अनादि अनंत हे, 
स्वकाल से अगुरुल्घुगुण सपथापणे अनादि अनंत ठे अने 
उपजपे तथा विणसवे सादि सात छे स्रभावते चार ग्रुण तथा 
खध अने अगुरुलघु ते अनादि अनत छे तथा देश प्रदेश ते 
सादि सात 3 ते आकाश द्वव्यना वे भेद छे एफ चौदराज 
लोकनो खघ लछोकाकाश ते सादि सात ठे वीज़ों अलोका- 
फाशनों ख़ध ते सादि अनत 3े.# 


+ चठदराज् छोकनो खथ लोकांयाशा सादि सात म्ट्े ते 
आधो रोतें क्ले लाकना मध्यभाग आट झचफ अ्रदेदाथी माढीने 
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काल द्वव्यमाँ सद्रष्य जे नवा पुराणवत्तना गुण ते अनादि 
अर्नत छे स्वक्षेत्र समय (काल) ते सादि सांत छे केमके वर्तमान 
समय एक छे ते माठे; तथा स्वकाक ते अनादि अनंत छे. 
स्भाव ते ग्रण चार अने अग्ररुकघु अनादि अर्नत छे, अतीत 
काल अनादि सांत छे वर्तमानकाल सादि साँत छे अनागत 
काल सादि अनंत छे, है 


पुद्टल द्रव्यमां स्व॒द्रव्य ते द्रव्यपणे, जे प्रणमरून धर्म पे 
अनादि अनन्त छठे अने स्वक्षेत्र परमाणु ते सादि सात हे, 
स्काल स्थिति अग्गरुरुकषु ग्रण पे अनादि अनंत छे, अगुरु- 
लघुनो उपजवों विणसवो ते स्रादि -सांत छे, स्वभावते गुण 
चार अनादि अनंत छे, वर्णादि पर्याय चार एटले बण गंध 
रस स्पश ते सादि सांत छे, ए द्रव्यादि चारपां चौमंगी कही, 


हवे छ द्व्यना सेबेन्ध आश्री चोभगी कहे छे, तिहां 
प्रथम आकाश द्रव्य छे तेमां अलोकाकाशर्मा कोइ द्रव्य नथी 
अने लोकाकाशमा छ द्रव्य छे, तिहां लोकाकाश द्रव्य तथा 
वीजु धर्मास्तिकाय द्रव्य अने त्रीजु अधर्मास्तिकाय द्रव्य ते 
अनादि अनंत संवंधी छे जे छोकाकाशना एकेक प्रदेशमां धर्म 
द्रव्य तथा अधमे द्वव्यनों एकेक प्रदेश रहो छे ते पण किवारे 
विछडशे नहीं माटे अनादि अनंत संबंधी छे, आकाश खेत्र 
लोक सब अने जीव द्वव्यनो अनादि अन॑त संबंध छे, अने - 
संसारी जीव कमे सहित तथा लोकत्ना प्रदेशनों सादि साँत 
संबन्ध छे, छोकांत सिद्धक्षेत्रना सिद्ध जीवोनों आकाश 
सादि छे जिहा चडदराज छोकनों अत आधे सिह सांत तथां 


चडद॒राज छोकनो छेलो अदेश सूकीने पछे अल्मेकनी - आदि 
लेबी पण अलोकनो अंत नथी माठे सादि अन॑त कहा छे. 
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प्रदेश साथे सादि अनत सवन्ध छे, लोकाफाश अने पुद्ल 
द्रब्यनो अनादि अनंत संवन्ध ऊछे, आकाश प्रदेशनी साथे 
पुद्क्ू परमाणुनों सादि सात सबन्ध छे, एम आकाश द्वव्यनी 
परे धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकायनो पण सर्वे सबन्ध 
जाणवो, जीव अने पुद्वलना सबन्धमा अभव्य जीवमे पुद्लनो 
अनादि अनंत संबन्ध छे, केमके अभन्‍्य जीवनां कम किदारें 
ख़पशे नहीं माटे, अने भव्य जीवने कपेनु छागबु अनादि 
फालनु छे पण ते किवारेक छुट्शे गादे भव्य जीवने पुद्ठल 
संबंध अनादि सांत छे, तथा निश्रयनयेकरी छ द्रव्य स्वभाव 
परिणाम परिणम्या छे ते परिणाभीपणे सदा शाखतो छे ते 
भादे अनादि अनंत छे अने जीव तथा पुद्दल बेहु द्रव्य मली 
घध भाव पामे छे ते पर परिणामीपणों छे ते परपरिणामिपणों 
अभव्य जीवने अनादि अन॑त छे अने भव्यनोवने अनादि 
सात छे अने पुद्छमों परिणामीपणों ते सत्ताये अनाद़ि 
अनेत है अने पुद्छनो मिलयो विछटवों ते सादि सात छे 
एटले जीव द्रव्य पृद्वल साथे मिल्‍यो सक्रिय छे अने पुद्छ 
फर्मथी रहित थाय तेवारें जीव द्रव्य अक्रिय छे अने पुल 
द्रब्प सदा सा य॑ छे, 


हमे एक, अनेय-पक्षयी निश्रय ज्ञान फहेवाने नय कहे 
छे, सबे द्रव्यमा अनेक स्वभाव % ये एक बेंचनपी पद्मा जाय 
नहीं मादे मांद्ोपाहे नये करी संक्षेपपणे कहे 3, विद्या मूल 
नयना पे भेद छे, एक द्रव्याथिक पीजो पर्यायार्थिक, तैपा उत्पाद 
व्यय पर्याय गौणपणे अने प्रधानपणे द्रग्यनों गुण सचाने परदे 
पे द्ब्याथिक नय फहियें तेना दक्ष मेद छे १ सर्व द्रप्य नित्य 
हे ते नित्य हुव्याथिक २ अग्ुदघु अने पत्नी अपेप्ता न 


१६. पागबछार, 
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करे भृछ शुणने पिंडपणे अटे ने एक दब्याथिक * जानादिक 
गुगे. सब जीव एक सरीखा छठे गादे सभने 
एक जीव कहे, सद्रव्धादिकने थे ते सत्‌ हस्याथिक, जेम शत 
त्लक्षण द्रव्य ४ द्रव्यमां कोता योग्य रण अंगीकार करे ते 
वक्तव्य द्रव्याथिक ५ आत्याने अज्ञानी कहेवो से भमृद्ध 2ख्या- 
पिंक ६ छबे हव्य गुण पर्याव सहित छे सम कहेगे ते अस्वय 
दृव्याथिक ७ सब जीव द्वत्यनी मूछ सत्ता एक छ ने परमद्न्व्या- 
बिंक थे ८ से जीवना आद प्रदेश निर्मल 5 ते शुद्ध धरत्या 
' थिक्क चय ९ सब जीवना असंख्यात मदेय एक सरीखा के ने सत्ता 
द्रव्या्थिक नय, १०- गंणणुगी द्रव्य एक छ ने परममावशाहक 
द्रव्याथिक, जेग आत्मा धानरूप छे; उत्पादिक ए द्त्यासिक से- 
यना दश भेद क्या, 


हवे पर्यायारथिक नयना छ भेद करे छे. जे पर्याथने ग्रहे 

ते पर्यायार्थिक नय कहिये, तेना छ भेद छे १ उव्य पर्याय ते 
जीवने भव्यपर्णु तथा सिद्धपणु कहेदुं, £ द्रव्य व्यंजन पर्याय 
ते हृव्यल प्रदेशमान, ३ शुण पर्याय जे एक गुणधी अनेकता 
थाय जेम धर्माधर्मादिद्वृव्य पोताना चछण 'सहकारादि गुणथी 
' अनेक जीव तथा घुदूगलने सहाय करे, ४ गुण व्यंजन पर्याय 
जे एक गुणना घणा भेद छे ५ स्वभाव पर्याय ने अग्ुरुलूघु प- 
याययी जाणवो, ए पांच पर्याव सभे दृज्यमां छे अने छठ्ठो वि- 
भाव पर्याय ते जीव पुद्दल ए वे द्व्यमां छे. विहयं जीव जे 
चार गतिना नवा नवा भव करे ते जीवमां विभाव पर्याय तथी 
पुद्गढमां खंधपणु ते विभाद पर्याय ज्ञाणवो, 


हमे पर्यायना वीजा छ भेद कहे छे १ अनादि नित्य 
पर्याय ते जेम पुद्दकत द्ृव्यनों सेर प्रमुख, २ सादि नित्य पर्याय 
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ते जीव द्रन्यनुं सिद्धपणु, ३ अनित्य पयाय ते समय समयपा 
द्रव्य उपजे विणशे छे, ८ अशुद्ध अनित्य पयोय ते जन्ममरण 
थाय छे तेणे करी फहेबु, ५ उपाधि पयोय ते कम सर्वंध, 
६ शुद्ध पर्याय जे पुल पर्याय सब द्रव्यना एक सरीखा छे ए 
पयोया्िंकनु स्वरूप कष्चु« 


हवे सात नय कहे ठे १ नेगम, २ सम्रह, ३ व्यवहार, 
४ ऋजु सूज, ५ शब्द, ६ सममिरूद, ७ एवभूत-ए सात नयनां 
नाम जाणवा, तेमा पहेलो नेगम नय कहे छे, नथी एक गमो ते 
नैगम फहियें गुणनो एक अश उपन्यो होय तो नेगमनय फहीये 
दृष्ान्त जेम कोइक मनुप्यने पाली छाववाने मन थयो, पे बारे 
जैगलमां लाकइ लेवा चास्यो, र॒स्तामा फोइफ मनुष्य मस्यो 
तेणे पुछयु तु क्या जाय 3, पैवारे तेणे कयु जे पाली लेया जाउ छु 
ते पाली तो हजी घढी नथी पण मनम्ता चिंतरी ते यह एप 
गण्युं, तेम नेगम नय सर्व जीयने सिद्ध समान कहे, केमके से 
जीवना आठ रुचक प्रदेश निमझछ सिद्ध रूप ठे तेथी एफ अशे 
सिद्ध 3े ते माटे सिद्ध समान सर जीव क्या, ते नेगप नयना 
प्रण भेद छे १ अतीत नैगम २ अनागत नेगम ३ वर्तमान नैगम, 
ए नैंगम नय को 


हवे संग्रह नय फहे 3 सक्ताग्रह से संग्रह जे एक नाम 
लीघाथी सर्व गुण पर्याय परियार सहित आये ते सग्रद नये 
जाणवो तेनो श्टात-जेम फोडक मनुप्ये भभावे दातण करवाने 
अर्थ पोताना धरना पारणे मेगीने चाकर पुरुपने कु मे टा- 
तथ छइ आग; ते यारे पे चाकर मनुप्य पाणीनों छोटो तथा 
रुमाल अने दातण एम सा चीज छड़॒ आच्यो हये शेठे तो 
एक दावण नाम छश्ने मगान्यु इते पण स्नों संग्रद करी 

ह.- द 
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चाकर लइ आव्यो. तेमज द्रव्य एव नाम कयें तो द्रव्यना गण 


पर्याय सब आव्या, ए संग्रह नयना थे भेद छे, एक जे द्रव्यपणों 
सामान्यपणे बोलतां जीव वथा अजीब द्वव्यनों भेद पढयों नही 
ते पहेलो सामान्य संग्रह, तथा बीजों विशेषनाने अगीकार 
करे छे, जे जीव द्रव्य एम कद तो अजीब सर्व टल्या ते 
विशेष संग्रह, 


हवे व्यवहार नय कहे के, जे वाद्मस्वरूप देखीने भेदनी 
वेंहेचण करे अने जे वाहेर देखता ग्रुणनेज माने पण अतरंग 
सत्ता न माने, एटले ए नयमां आचार क्रिया घुख्य छे, अंतर्ंग 
परिणामनों उपयोग नथी केमके नेगम तथा संग्रह नय ते ज्ञान 
रूप ध्यानना परिणाप्र विना अश तथा सत्ता ग्राही छे, तेस इहा 
करणी पुख्य छे ते व्यवहारनये ( पणे ) जीवनी व्यवस्था अनेक 
भकारे छे, तिहाँ नेगम तथा संग्रह नये करी सर्व जीव सत्तायें 
एक रूप छे पण व्यवहार नयथी जीवना वे भेद छे. एक सिद्ध, 
वीजा संसारी, ते वली संसारी जीवना वे भेद छे, एक अयोगी 
चोदया गुणठाणावाला तथा वीजा सथोगी. सयोगीना थे 
भेद एक केवली वीजा छद्यस्थ, छत्नस्थना वे भेद, एक क्षीण 
मोही वारसा ग्रुणठागे वत्तेता मोहनीय कर्म खपाव्युं ते, बीजा 
उपशान्त पोही, उपश्ञान्त मोहोना वछी थे भेद, एक अकपायी 
श्यारमा गुणठाणाना जीव; वीजा सकपायी. सकपायीना वे भेद 
के. एक सूश््म कपायी दशमा शुणठाणाना जीव; वीजा वाद्र क- 
पायी. तेना वली वे भेद छे, एक श्रेणि श्रतिपन्‍्न, वीजा श्रेणि 
रहित, ते श्रेणीरहितना वे भेद, एक अप्रमादी वीजा प्रमादी प्रमा- 
दौनावे भेद. एक स्वेविर्सत परिणामि वीजा देश विरति, देश्न 
विरतिना वे भेद, एक विरति परिणामि अने वीजा अधिरति 


चछ् 
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ष्््न्च्श्श्ंचज्ल्‍्््ल्‍च््व्व््ल््यच्श्लस्च्ल््लच्ल्य्श्च्ल्स््श्श्यच्श्ल्प्ल्च््| 
परिणामि, अधिरतिना वे भेद एक अविरति समकीति, बीजा अ- 
बिरति मिथ्याल्री, पे मिथ्यालीना वे भेद, एक भव्य वीजा अभव्य, 
ते भव्यना थे भेद एक ग्रथिमेदी वीजा ग्रथि अमैदी (अमेद ग्रन्थी) 
एदी रीते जे जीव जेबो देखाय तेने तेवो पाने ए व्यवहार नय छें, 
एमन पुदूगलना भेद करवा ते कहे ठे, पुद्रछ द्वव्यना थे भेद 
3, एक परमाणु बीजों खंध, खंधना ये भेद एक जीवने लाग्या 
ते जीव सहित, वीजा जीय रहित ते घडों प्रमुख भजीवनो 
ख़घ, इये जीव सहित खधना थे भेद छे एक सूक्ष्म खैध धीजो 
बादर खंघ, 

हाँ बगेणानो विचार रूखीये छीये, तिदा पुद्रलनी 
बगेणा आठ ठे १ आदारिक वग्रेणा २ वैक्रिय वंगणा ३ 
आहारक वगणा ४ तैजस वगैणा ५ भाषा वगणा ६ श्वासोच्डास 
बगेणा ७ मनोवगेणा ८ कार्मण वगेणा-ए आठ बगणाना नाम 
फद्मा, थे परमाणु मेला याय त्यार दृथणुऊखथ कहेयाय, तण 
परमाणु भेजा याय वे परे ब्यगुफखघ थाय एम सरयाता परमाणु 
मिले सख्याताणुकखय थाय, तेमन असरयाते असरयाताणुझ- 
खैघ थाय, तथा अनव्रा परमाणु मिले अनताणुकबंध थाय, ए 
खँघ ते सर जीवने अगहण योग्य छे, थने जे बारे अभव्यथी 
अनतगुण अधिक परमाणु भेला थाय ते बारे जोदा रिक भरीरने 
लेगा योग्य बगणा थाय« 

पएपन औदारिकयी अनन्तगुणा अधिक बगेणाना दर 
मेला याय ते बारे वैक्रिय रगणा याय, बलो बकिय यही अनन्त- 
गुणा परमाणु मिले ते बार आहार बगणा थाय एम सर्व पग- 
णाना एयेक्यी अनस्तगुणा अधिक परमाणु मिछे नेयार ते बगणा 
पघाय, एट्ले पहलीथी दी जी बगणा, बीजी यी भरी जी एम सातमी 


|. २० आंगमसार. 


मनोवर्गणाथी आठमी कार्पण वगेणार्मा अनन्त गुण परमाणु 
अधिक छे, इहाँ १ और्दारिक, २ वेक्रिय, ३ आहारक, ४ तैजस 
ए चार वगणा वांदर छे तेपां पांच वर्ण-वे गन्ध-पांच रस, 
आठ स्पर्श ए बीस गुण छे, तथा १ भाषा २ श्वासोच्छास ३ 
मन ४ कामेण ए चार वर्गणा सूक्ष्म छे एमां पाँच बणे वे गन्ध, 
पाँच रस-चार स्पश-ए सोल गुण छे अने एक परमाणुमां एक 
वर्ण-एक गन्ध-एक रस-ते स्पर्श ए पांच गुण छे, एम पुठ्रक 
खेधना अनेक भेद छे, 


ए व्यवहार नयना छ प्लेद छे, १ शुद्ध व्यवहार ते आगला 
ग़ुणठाणालुं छोडतुं अने उपरना शुणठाणाहुं ग्रहण करचुं अथवा 
ज्ञान दशन-चारित्र ग्रुण ते निश्रयनये एक रूप छे. पण ते 
शिष्यने समजाववाने जूदा जूदा भेद कहेवा ते शुद्ध व्यवद्दार छे, 
२ जीवमां अज्ञान राग द्वेप छाग्या छे ते अश्रुद्धपणु छे मादे 
अशुद्ध व्यवहार, ३ जे पुण्यनी क्रिया करवी ते शुभ व्यवहार, 
४ जे थकी जीव पापरुप अशुभ कम करे ते अशुभ व्यवहार, 
५ घधन-पघर-कुठुम्व पत्यक्ष सवे आपणाथी जुदा जुदा छे पणः 
जीचें अज्ञानपणे आपणा करी जाण्या छे ते उपचरित व्यवहार. 
६ शरीरादिक परवस्तु यद्यपि जीवथी जुदी छे तोपण परिणा- 
मिकभाव लोलीपणे एकटी पिली रही छे तेने जीव आपणी 

करी जाणे छे ते अनुपचरित व्यवहारनय जाणवो, ए व्यवहांर 
नय क्यो, 


हवे ऋजु सूत्र नयनो विचार कहे छे, जे अतीत काल 
अने अनागत कालनी अपेक्षा न करे पण वत्तेमान काले जे 
वस्तु जेवा गुण परिणामे वर्ते ते बस्तुने तेयेज परिणामे माने मारे 
ए नय परिणामग्राही ' छे. जेब कोइक जीव ग्रहस्थ छे पर्ण 


आगमसार रू 


अतरंग साधुसमान परिणाम छे तो ते जीवने साधु कहे, अने 
कोइक जीव साधुने बेपे छे पृण मनना परिणाम विपयाभिछाप 
सहित छे तो ते जीव अन्नतीज छे एम ऋुझु सूत्न पानवु छे, 
ते ऋजु सुत्नना वे भेद छे, एक सूक्ष्म कुझु सूत ते एम कहे जे 
सदाकाल सब वस्तुमा एक वर्तमान समय यर्तें छे एटले जे जीव 
गया काले अज्ञानी हतो अने अनागत काले अज्ञानी भावे अ- 
ज्ञानी थशे एम बेह कालनी अपेक्षा न करे पण एक चत्तेमान 
समये जे जेयो तेने तेयो कहे ते सूक्ष्म ऋजुसत कहिये अने महोटा 
बाह्य परिणाम अह्दे ते स्यूल ऋजु सुन भय जाणवो एटले रुजु 
सूत्र नय कह्यो, 


हपे शब्दनय कहे छे, जे वस्तु गुणबंत अथवा निर्णण ते 
चस्तुने नाम कही वोछाविर्ये जे भाषा बर्गणाथी शब्द पर्णे 
बचन गोचर थाय ते शब्दनय जे कारणे अरूपी द्रव्य चचनथी 
कह्या जाय नहीं पण प्रचनथी कहेवा ते शब्दनय कहिरयें, इहा 
जे शब्दनों अथे होय ते पणे जे वस्तुमा वस्तु पणे पामियये ते 
बारे ते वस्तु शब्दनय कर्हियें जेम घटनी चेप्ठाने करतो होय 
ते घट, ए शब्दनयमा व्याफरणथी नीपना अने वीजापण सर्ये 
शब्द लीपा ते शब्दनयना चार भेद ऊे, १ माम २ स्थापना ३ 
हृव्य ४ भाव चार निश्षेपाना पण एहिज नाम छे, 


१ पहेलो नाम निश्षेपों ते आकार तथा ग्रुण रहित वस्तुने 
नाम फरी वोलाववो, जे एक छाकडीनो कठफो लेइने कोइके 
तेहने जीव एवु नाम कब ते नाम जीव जाणबु, जेम काली 
दोरीने सापनी बुद्धियें करी हणे तेहने सापनी दविसा छाग्रे ए 
नाम सर्प थयु, एवीज रीते नाम तप अथवा नाम सिद्ध जेम 
बड़ प्रमुखने सिद्धईई एप फही बोलापे छे से नाम निश्चेपो 





हि आगभसार. 


कहिये ए सूत्र साखें छे, 

२ स्थापना निक्षेपो कहे छे, जे कोइक वस्तुमा कोइक, 
वस्तुनो आकार देखीने पेहने ते वस्तु कहे जेम चित्रामण अथ 
वा काष्ट पापाणनी मूचि तेने घोडा-हाथीनों आकार छे तो 
ते घोड़ा हाथी कहेवाय ते स्थापना जाणवी- ए स्थापना 
निक्षेपो नाम निक्षेपे सहित 'होय जेम स्थापना सिंद्ध 
जिन प्रतिमा प्रम्मख ते सद्भाव स्थापना पण होय जने 
असऊाव स्थापना पण होय, अकृत्रिम जिन प्रतिमा 
ते नन्दीश्यरद्मीप पग्मुखलँ विषे अने जेह इहांनी 

« जिन प्रतिमा ते क्न्रिष, ते सब स्थापना जाणवी, जेम चित्रामनी . 
स्नी जिद्मां मांडी होय तिहां साधु रहे नहीं. कारण के स्थापना 
स््नी छे ते ्री तुल्य जाणबी « तेमज जिन मतिमा जिन समान 
जाणवी, इहां कोइक अज्ञानी जीव कहे छे जे, स्थापनामां 
ज्ञानादि गुण नथी तेथी स्थापनाने मानवी पूजवी नहीं, तेने 
उत्तर कहे छे के स्थापना रूप द्धीमाँ स्नीपणाना गण नथी तो 
पण ते विकारतुं कारण थाय छे, तेमण जिनम्रतिमा पण ध्यानसुं 
कारण छे, अने जे एम पुछे के हिंसा थाय छे अने भगवन्ते तो 
दयाने धम कह्यो छे तेहने एम कहेबुं जे परदेशी राजा केसी 
गुरुने बांदवाने अर्थ घीजे दीवसे मोहोटा आउम्वरथी आव्यो 
ते बन्दनामाँ हिंसा थड पण छाम कारण गणतां ज्ोटो न 
थयो, वीजो मछचिनाथजीयं छ मित्र प्रतिवोधवाने पुतलीनो 
दृष्ठान्त कलह्यो, ते हिंसा तो घणी थइ पण ते छाभना कारणमां : 
गणी छे एम भाव शुद्ध होय तिहां हिंसा छागती नथी, अथवा 
कोइक एम कहे छे जे अमे आपणे स्थानके बेठा नम्मथ्थुण 
कहिश अमने लाभ थाशे ते खरो पण भगवती सूत्रमा भग- 
वानने वेदनाने अधिकारे तो तिहां जइ वेदना करवानू फल 


आगम्रसार श्र 


मोई कहयु छे तथा निश्षेपाने अधिकारें फट जे भाव निश्षेपो 
एकलो थाय नही पण नाम स्थापना तथा द्रव्य ए चरण मिल्या 
भाव निश्षेपो थाय मादे स्थापना अवश्य मानवी हवे जे 
स्थापना न माने तेने कहिंयें जे चित्रामनी भूर्तति ते हिसाना 
परिणामथी फाडे तेहने हिंसा छागे ऊे पेमण जिनवरना भ्याने 
जिनप्रतिमा पूणता छाभ थाय॑ ठे एम युक्ति करता तथा आग- 
मनी साखे पण जिन भतिमाने जिन समान माने ते आराधक 
अमे जे जिन प्रतिमाने न माने तेणे स्थापना निश्षेपी उथाप्यो 
अने स्थापना उथापी तो द्वव्य त्था भाव निश्षेपो स्थापना 
विना थाय नहीं माटे द्रव्य तथा भाव पण उथाप्यो एम ज्रण * 
निक्षेपा ज्थाप्या ते बारें सिद्धान्त धथाप्याण मारे जे जिनप्र- 
तिमाने नहीं माने ते विराधक जाणवों तथा कोई पूछे जे 
प्रतिमानों पूजा ते पहेला आख्रव मध्ये छठी छे तेने कहीये 
थे तुम्हे मपावाद बेलो छो, इद्दा प्रश्न व्याकरण सूजमां पाठ 
इम छे नही, तिहा पाठ छे ते लिखीये 3 ॥ अविजाणओ परि- 
जाणओो विसयहेस इमेहिं कारणेदि कि ते करीसण पारकरणी 
वा विवृष्पणीकृवसरतछाग चितिवेति खाति आराम विहार, 
घूम पागार, दार गोपूर अद्टालयचरीय सेतुर्सकमप्रासायविकप्प- 
भवणघरसरणिलेणआवणचेइयदेवकुल चित्तसमाएवा आपतणवसई 
भूमियर॒मडवाणकएदीसति+इहा पाँच थायउरनां पाच आछावा 
छे तेहने छेडे फोह्य, माणा, माया, लोभा, हिंसा, रती इत्यादि 
पाठ ठे दे जे जीव इद्रीना स्वादने पराटे चेडंआ कहेता प्रतिमा- 
दिक फरे ते आश्रव खाते ए पाठ छे पण पूजानो पाठ नयी ते 
मषा स्थे ( श्ञा पादे ) बेलो छो, तथा प्रश्न व्याऊरण सूजे बीणे 
संवरद्वारे जे आलावो छे ते लिखीये 3, खबगयबत्ति आयरीय 
उवज्ञञाय सेद साइमीए तवसि सिस बृद्द छुछ गण स्थ चेईयटे 





श्छ आगश्नसार. 
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निक्षरटी वेयावच्चे अणस्सीओदसबिदंवहुविहकरई-एआलाते 
आचारज प्रमुखचेईय कहेतां जिनप्रतिभानों बेपावत्च करे निशन- 
राना अर्थी अणस्सीओ कहेता जस क्रीर्तिनी बाँछा रहित- 
थको वेयावच्ध दश प्रकार तथा अनेक प्रकारनों करे, इ् चेश्य 
कहेतां प्रतिमा छे तो खोटी कल्पना स्थागाटे कराछो ? तथा वी जे 
प्रशे पूछयों जे अहिसानां ६० नाम क्या छठे, अभभोसवस्स- 
विअनाधाओचुरकाय वित्तीपूया विमलप्पभा निम्मलकरीति 
एव माइणीनियगुणनिश्मियाई पम्नयनामाणिटहतिअधहिंसाएं ॥| 
तिहां प्रतिमा तथा प्रजानो नाग नथी तेहनों उत्तर, तिहां 
अहिसानों नाम जाणे- तेहनो अथ देवपूजा छे, पूजा एहवो 
दयानो नाम छे तो अजाण्यो इस स्थें प्ररूपणणा करो छो ? वीजुं 
पूजातो श्रीअरिहत पतिमानी तेतोी विनय तथा वेयावच्च ते 
अभ्यतर तपना भेद छे ते तप मोप्षनों मागे छे. श्रीउत्तराध्य- 
यन सूत्र २८ मे अध्ययने तपने मोक्षनां च्यार कारण क्यों ते 
मध्ये गण्यो छे, तथा ते पछी पुछयों जे वोलनी खबर न हवे 
ते विचारी बोलीये. तथा श्रावके कोणे देहरां कराव्याँ ? तथा 
प्रतिमा पूजी ! तेहनों उत्तर श्रीसमवायांगसत्रे तया नंदीसूत्रे 
सवे आगमनो दूध छे ते मध्ये ए पाठ छे तिहां घपासकदशानों 
नोंध छे ते आरावा छे ते लखीए छे. सेकिते उवासगदसाओ 
उवासगदसासूर्ण समणेवासगाण नगराईजउज्ञाणाई चेइआई 
वणसंडाई समोसरणाई रायाणोअभम्मापियरा धम्मायरिया 
धम्मकहाओ इहलोइया पारलोईया इड्टिविसिसा भोगापरीआड- 
सुअपरिगहीआ तवोबहाणाइसीलवयग॒णवेर्मणपच्चरूखाणपो स 
हेववासपडिवक्षणापडिमाओ उबसर्गसलिहणाओ भत्तपच्चरका- 
णश्याउवगम्ण देवकोगगमण . सुकुलपच्चायापुणवोहिलाभो 
अंतकिरीयाआपरिब्येति ए पाठ छे, इहां चेयाइशब्द 


का 


आगमसार ५ 





देहरा तथा जिन प्रतिमा जाणज्यो; इहां चेइय एहनो 
अये बीजो थाय नही, जे वननो अथ करे तेतो उद्यान- 
बनखंडनो पाठ जूदो ठे, कोइ साधुनो अथ करे ते धम्मायरीया 
ए पाठ जूदो छे, ज्ञाननो अय करे ते छुयए पाठ जूदों छे. ते 
माटे चेह्य शब्दे जिनम्तिमानों अये छे, तथा उुम्हे पुछयो जे 
द्वारका राजग्रहम देहरा तथा प्रतिमानो पाठ किद्दा छे ९ 
सैहनो जत्तर नंदीसत्रे अशुत्तरोवदाई तथा अतगढना नोधनों 
पाठ जोज्यो, तथा तुम्हे कहेस्पो इतला बोल उपासकदशा- 
प्रमुखे दीसता नथी पेहनो उत्तर जे नदी तथा समयवायागे जे 
पाठ तेइने कोण उत्थापी शके ते जोज्यो, तथा पुछयु मे « 
फिणे श्रावके प्रतिमा पुजी ठे? तेहनो उत्तर घणे श्रावके 
प्रतिमा पुजी छे ते पाठ श्रीभगवतीसूजे तुगीया नगरीना 
श्रावफो वरणव्या तिहाँ “अभिगयजीबाजीवा” इत्यादिक पाठ 
घणा छठे तिहां एह्यो पाठ छे, “असहिश्शदेवासुरनागसुवन्नजर- 
फररकस्िन्नरफिंपुरिसगरुलगधव्व महोरगादीएहिं देय गणेदि 
निम्मैंधाओपावयणाओं अणतिऊम्मणिज्ञा निग्गथे परावयणे- 
निस्सफीया निकखीया लद्धवाय गद्दीयद्वा ” इत्यादि जे श्रावफ 
कोई जातिना देवतानो सहन वाघ्ता नयी तो कोइ वीजा 
देवतानी पूजा किम करे १ एहवा श्रावक्र जे देबने देव बुद्धि 
मानता हये तेहनेज पृजे ते आवक, वियर आव्या तेवारे ए#- 
वार सबे एकठा मिल्या एहवो विचार कयो जे एहयानिग्रथनों 
नाम साभव्यानों पिण मद्दा लाभ छे तो तेहने यादवा जाता 
सेवा करता तो महानिय्झेरा महापर्यय्सान कहता मोक्ष थयो 
इम विचारी पोते पोताने धरे गया पछी सूजे पाठ छे, “प्हाया- 
कययल्फिम्मा कगर्रोड्यमगल्पायछिता शुद्धाप्पापेसाइपवरप 
रिद्रीआ अप्पमहम्पाभरणारु॑फीयशरीरा सयाओो गिहाओ 


ह 


श्द्द शआगमसार, 


बने अन्‍रमक ७. हिजममऊलण. 





पडिनिरकमति' तिहां नाहयम ते अबोल कीधचों, कयवलिकस्माते 
देवपूजा कीबी; कयक्रोडयमंगल ते तिलकादिक कर्या पछी 
वल्च पेहरीने आभरणअलंकार पहेर्या, घरथी निकस्या ए सीते 
सिद्धाय राजा तथा रुखभदत्त, सूदरशन शेट इम सृभद पृत्र 
श्रावक संखपुप्कली श्रावक कार्तिक शेठ बाँदवा गया छे नेवारे 
कयवलिस्मा तथा पछी घरे आबी साहमीबछल करीने दीक्षा 
लेवा निकेल्या तेवारें न्हाया कयवलिकम्मा ए पाठ छे, इत्या- 
दिक श्रावक अन्य देवनी पूजा न करे गोत्रज न पूजे, अरिददेत 
देवनेज पुजे, तथा कोइ कहेस्ये कयवलिकम्मा पाठ कठीयारा 
प्रमुख अनेक थानके छे तेमा स्थाना छे ? पोते जेहने देवयुद्धे 
माने ते तेहने पुंजे दथा देवदस वालके कीम पुंजा करी हशे 
तेतो वालकने मादीत्रे पुंजा करादी तो का न करे ? आज 
पण बालक पुँजा करता दीसे छे तो कयवलीकम्मा ए पाठनों 
वीजो अथ शाने करो छो ? तथा दीक्षा महोच्छव घणा दीसे 
छे पण तिहाँ देहरा पतिमानों पाठ नथी, तेहनो उत्तर जे 
दीक्षा लेवाने उतावला थया तेवा साधुने वहोराववा रहा नथी तो 
देहरां कराववा तो घरे स्याने रहे ? अने पहेलां देहरां प्रतिमा 
छे तेतो नदीसूत्रे आगमनोंधनों पाठ जोस्यो तो सब समो 
पढशे तथा तुम्हे पुछयु जे तीथैकरग्रहस्थपणे छर्ता साधु साध्वी 
श्रावक आ्ाविकाए बांदा नथी तेने। उत्तर घणाए वांद्या छे, ते 
पाठ ज्ञातासूत्र्मां छे तथा तुमे लख्यों जे प्रतिमा एकेन्द्रिदल छे 
तेहवे! वचन संसारनो जेहने भय न हुवे ते बोले ? जे कारणे 
श्रीभगवतीजीमां तो जिणपडिया कही वेलावी छे. देहराने सिद्धा- 
यतन कही बे।छाव्यो तो तुमे कठोर वचन स्याने बेलो छो ? - 
तथा हुये दिसी वंदना करे! छो ते दीसी तो अजीब छे तो 
कीम वांदो छो ? तिहां तुम्हे कहेस्यो जे अस्हारा मनमें तो 


आगमसोार २७ 


सिद्ध छे तो जिनपडिमा बांदता पिण अमारा मनर्माँ सिद्ध छे. 
तथा सूत्रमध्ये गुरुनी पाटनी आश्वातना ठालवी कही छे, ते 
पाट अजीब छे, ते पीण सब शुरूनो बहुमान छे प्रतिमाने 
बहुमाने सिद्धनो वहुमाने छे, तथा सुधर्मासभामाहि 
जिननी दाठा छे ते बढनीक पृजनीक ऊे. पेतों 
अजीब स्कँघ छे तथा तुमे लरूयो जे परदेशी राजाएं प्रतिमा 
का न करी ? ते परदेशी भावक थया पछी केटलोक जीव्या 
छे ते तथा सबे श्रावकर एकज करणी करे ए स्यो नियम छे? 
तथा परदेशीए तथा आणट शआआवके कोइ साधुने पड़िलाभ्या 
नथी ते माटे तुझे साधुने वीहराव्यामें टोप मानस्पों ? ए 
विचारी ज्ये ज्यो, तथा लख्युं छे जे सूरीआमे जे प्रतिमा पूजी 
ते राजघानीना मंगलीक माटे पूजा करी पेते! खोई बेलो 
छो, ए पाठ सूृत्रमें नथी, सूतमें ते एहवो पाठ ठे “ हीयाए 
सुहाए खेमाए निस्सेसाए आशुगामीयत्ताए भविस्सइ निश्रेयस-?? 
कहेता मेक्षमणी ए अथ है, तथा पच्छा शज्दे णे इहलोकनों 
अयथे छे इम कहे छे ते मृठ छे, दरदूर देयताने अधिकारे पच्छा 
शब्दे आधता भवनों अर्थ छे तथा आचारागमे जस्सपृव्रियनो 
तस्सपछायिनो इद्दा पृर्षे शब्दे पूठटलो भव पछा शब्दे आवतो 
भव लीघो छे, तथा ए भवे समझितनो लाभ ते घणों छे तथा 
तीरथैफर वाद्यान फलनों पाठ उबवाइम'ये तथा पचमदहात्रत 
पाल्यानो पाठ आचाराग मब्ये तिदा पण हियाए इत्यादिक 
पाठ ठे ते थे ठेफाणे लाभ मानो छो ते जिनप्रतिमा ठामे ना 
स्थाने फह्दा छो ? अने किद्दा जिनप्रतिमा पृजानो पाप कद्यो 
नथी अने होय तो देखाडो, हुंगे लिख्यू जे भगवते हिंसानी 
* भा कही छे तेते समें किह्ा कहुठ जे हिसा करी, पण 
भगते किसे सूत्र प्रतिमा पृूणानी ना कही नथी« प्रतिमानी 


१७ प्रकारनी पुजा मत्रे कही ऊे. तथा तुमे भ्तिमानी पूजा 





श्८ आगमतार- 


व््््य्व्््य््य्ख्ख्खख््ख्टख््ख्ख्ख्ख््ख्ख््ख््खिय्य्य्य्यिस्््श्ख्ख्ख्ख्ख्ख्स्ख्स्स्चचिचिथययय्स्ससस््ल््ल्ल्ट्सि 
हिंसामे गणों छो ते इम नथी. प्तिमानी पूजा तो विनय नया 
चैयावच्च धर्ममां छे. तथा पूजा हिसामे गणी तो छाणांगे नदीमें 
पडती साध्वोने साधु काह़े तेमा हिंसा गणी नहीं, तथा आ- 
चारांगम॒त्र वीजा साधु अजाणे पण शर्करानी भूछे छण बीहरीने 
पछे जाणे जे छुण वीहराव्यो ते जाणी ते पोते खाये ते पोते 
पीये, तथा वीजा साथु संभोगीने आपे ते खाये पीए तथा 
पिपमवाटे वेलने, रूखने, लताने, गृुछाने अवर्लेयों उत्तरे ए पाठ 
आचारांममत्रे छे, तथा भगवती सूत्रमे साधुना हर्स का 
तेहने क्रियाकम छागे नहीं. तथा मछिनाथजीए पूतलोभ कल 
मूकक्‍्या ते माटे धरम माठे हिसा करी तथा सुबुद्धि मंत्रिए पाणी 
पलटाव्यों ते धरम माटे करी पिण मंदबुद्धि न कह्ा छे भगवती- 
सत्र २० मे शतके साधु शासन माटे तेजों छेश्या मुके तेहने 
आराधक क्यो, तथा जबुद्वी पपत्नत्तीए निर्वाण महाच्छव कर्यो छठे 
थूभकर्याते “जिणभत्तिए पस्मेत्तिए/”” पाठ छे, ईम केटछा पाठ 
लीखोए अनेक पाठ छे | तथा नंदी मूत्र जे आगम कट्यो ते 
उत्थापीने ३२ भानो छो ते केनी आज्ञा छे ? तथा आवश्यक 
सत्रपडिकमणा बिना साधुपणे। श्रावकपणे। हुपेज नही ते तुम्हे 
आवश्यक सूत्रपडिकमणे मानता नथी ते। श्रावकपणों ने साधु- 
पणो केम धरावों छो ? श्रीभगव्तीसंजे साथु साथ्वी श्रावक 
श्राविका पंचमआराना छेहडा पयत कह्मा छे ते तुमारी श्रद्धामे 
हिंचर्णा साधु साध्वी कोण छे ? तथा सत्र आचारज उपाध्याय 
कुलगणनी निश्चाये बिचरे ते आराधक ते तमे कोनी निश्चाये 
विचरो छो ? ते लिखज्यो- तथा श्रीभमगवरतीर॒त्रें गाया छे॥ 
पढमोगीयत्थपिहारे वीयोगीयत्थनिसीओभणिजो । इत्तोतइय- 
विद्दरों नाणुन्नाओजिणबरेहिं | १ ॥ एहनो अय्थ गीतार्थ हेय 
ते पेति विहार करे अथवां गीताथेनी निश्राये विहार करबो 


आगम्नसार रथ 


एथी तिजा विहारनी अरिहन्ते आज्ञा दीधी नथी ते मादे तुमे 
किस्या गीतायनी निश्नाये विहार करे छो ? तथा योग ७पा- 
धानवद्दीने सिद्धात भणे तेषण श्रावक आचाराग्रादिक सूत्र 
भणे नही ते निशीथमा कल्मों छे। जे भिक्‍्खुअन्नत्यीय वा 
गारत्यियेवा वायण वायत्त साइज्जतितस्सचोमासीयपरिहार- 
टाण जे ग्रहस्थने सूत्र बचावे अथवा वत्वताने अनुमोदे तेहने 
चारमासनो पावयो चारित जावे तथा प्रश्न व्याकरणसत्रे अह 

केरिसीयपएुणसबन्नु भासियन्व जत्यटव्ये हियुणेहिपज्नवेहि कम्मेहिं 
बहुविहेहि आगमेहि नामरफ्राय निवाय वसग तद्धिअ समास 
संधिपद जोग उणाद्रि कीरीयावीहीणसरधाउसर पिभत्ति वन्‍न 
जुत्त भासियव्व तथा अनुयोगद्वारे ७ नय ४ निश्लेपाकाल तिन 
लींग तीन, जाण्या बिना उपदेश देवा ते भारग नथी इत्यादिक 
अनेक बोल छे, ते गीताथनी सेयनाथी पामीए इतिभद्रे ॥ जे 
केइ श्रीजिनप्रतिमानी पूजा मे ये फूल पूजानी शका फरे तेहने 
फहीये जे श्रीरायपसेणीस॒ते १७ भेद पूजाना [पाठ ऊे, पुष्फारु- 
हण १ मालारुहण २ तहवम्नयारुहण ३ तथा प्रुष्फपगिह ४ 
पुष्फपगर ५ एतली पूजा फूलनी छे तेमाटे पूजा फूलनी ते 
प्रमाण छे तथा श्रीभगवतीसन पण सूरीआभन्री पेरे पूजानी 
भलामणना पाठ अनेक ऊे, तथा ज्ञातासने ढोपदीने अधिकारे 
१७ भरकारी पूजाना पाठ ऊे, सम्ायागमते चोतीस अतिश्नयने 
अधिकारे “जरूय धलय भामुरदसद्धवन्नेण॑जाणुस्सेहप्पमाणमि- 
क्षेण धुष्फपजोवयारफरेइ इत्यादि पाठ छे, ? इहा समवायाग 
सन्रमे देयता मनुष्यनों नाम क्यो मथी, तथा अरीउबवाईसूजमें 
फोणिक्ने अधिकारे श्रीयीर समोसर्या तैवारे अनेझजन चंपाथी 
निऊल्या जे / अप्पे गइया बैदण यत्तियाए अप्पेगइयाप्रयण 

पत्तियाए. अप्पेगइयासुयस्ुयस्सामो. अपेगइयाविउलाइ 

अद्वओोददेयो भाई असिणाहइ्गद्दिस्सामो ? इत्यादि पाठ हे, 





३० आगंमसार. 


तिहां पूयणवत्तीयाए ए पाठनों अर्थ टीकामध्ये पूजन 
पुष्पपालादिना इंम कल्मो' छे, इहाँ श्रीतीयंकरने पृष्पनी 
पूजा दीसे छे ए पाठ श्रीभगवरतीसजे पण छे, तथा न॑ंदीसृते 
अतन्ञानने पाठे “जिम अरिदतेहि भगवंतेहि उप्पन्ननाणदंसण 
धरेहिं तिर्ठकनिरक्खीय गही अपूरएह” पाटनों भरे टीकाकारे 
पिण महीय शब्दे चेदनादि, पुरुएहीं पृष्फमालादिके करीने ए 
पाठ अनुयोगद्वास्मथ्ये पण छे, ईम पृष्फएजाना अनेक पाठ छे, 
ते माठे शंका न करबी, वली केइक इम कहे छे जे फूल पेचाता 
जड़े ते चढाववा पण पेते जुटी चढाववाँ नहीं तेषण अजाए्युं 
कहे छे जे श्रीजीवाभिगयसत्रे “ ततेण सेविजएदेके पोत्थयर- 
यणगिण्हइ पो, २ गि पेत्थयरयण॑म्रुयति पे, २ त्ञा पीत्थयर- 
यणविहाडेति पे, २ त्ता पेत्थयरयणवाइए पे, २ त्ता धम्मियं- 
ववसायंपिगेण्हेति ध, २ ता पेत्थयरयणंपडिनिरुखमति पे, २ 
त्ता सीहासणतोअम्शुद्वति सी, ९ ता ववसायसभातेपुरत्वि- 
मिछ्ेंणदारेणंपडिनिरुख़मेइ पु, २ चा जेणेव णंदापुक्खरणी 
तेणे व उवागच्छति उ. २ त्ता णंदापुरुखरिणं अणुप्पयाणिक- 
रमाणे पुरत्थिमिछ्ेण तेरणेण अणुपविसति अ, २ त्ता पुरत्यि- 
मिछेणं तिसोपाणेपडिरुवेण पच्चोरूहति पृ० २ त्ता हत्यपाद॑ 
परुखालेति ह, २ चा एगरमहंसेतेरणतामय विमहूसलिलपुण्णम- 
त्तगयमहामुहागिद समारणमिगारं पिण्दति प्‌ २ त्ता जाईंतत्थ- 
लप्पलाइपउमाइजावसत्तपत्ताइंसहस्सपत्ताई ताई गेण॑ति २ त्ता 
णेंदातो पुर्खरिणिओ पच्चुत्तरेइ प, २ ता जेणेबसिद्धायतणे 
तेणेवपाहारेस्थपमणाइ तएण॑तंबिजयंदेवचसारि सामाणियसाह- 
स्सीओजावअण्णेवहवेवाणमंतरादेवादेवीओ अप्पेगतिया उप्पुछ- 


हेल्थगता जाब सतसहस्सपत्तहत्थगया विजयदेवंपिठ्ओअणुग- 
च्छ्घ््ता, मै > ] ९ 
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इहा फूल चूटी छलीथा छे, ए आलावे विजयदेते पोते 
बाबडीमें उत्तरीनें फूछ चूटी लीवा तथा सामानिक देवता तथा 
बीजे देवताए पिण फूल पोताना हाथथी छीवां छे इह्ा कोइ 
पुछस्पे जे तिहां कोइ माली नथी ते मादे पेते लिधा तेहनो 
उत्तर जे माली नथी पिण देवता चाकर लोक घणा छे, वेइनेज 
प्रासे का न मगावे ? जो पृष्प आण्यानों विधि होवे तोषण 
पेताना हाथथी लीधानो विवि छे ते माटे पोते वावडी मध्ये 
उतरी छीवां छे तथा श्रीरायपसेणीसूत्रे सरीआभाविकारे, 


४ ततेण से सुरियाभेदेवे पोत्थरयणमिण्हर, पो रगि 

'्ता पोत्थरयण झुयइ, पेत्थरयणविहाडेइ, चा २ पेत्थरयणवाए- 
ति, त्ता २ धम्मिय ववसायै गिण्हर, २ चा पोत्यरयणपडिणिकख- 
पति २ त्ता सींहासणाओ अव्भुठेइ २ ता ववसायसभाओ पुरत्यि- 
मिस्लेण दारेणे पडिणिकखमइ २ त्ञा जेणेव णदापरारकरिणि 
तैणेव उवागच्छइ २ त्ता णदापेकखरिणी धुरत्यिमल्‍्लेण तेर- 
णेणतिसोयाणपदिख्वेण पद्चोरुदत्ति २ ता हृत्यपायपकखालेइ 
२ वा आयते चेवखे परमसुइभूए एगेसेयमदरययामये विमलस- 
लिलपुण्ण मक्तगयप्ुहागितिसमाणभगार पणिण्णहति पद्चोरुहदर 
? ध्या जाइतत्थउप्पलाईजावसयसइस्सपत्ाईमिण्दति णैदाओं 
पुयखरिणीओ पद्चोरुदृद २ वा जेणेव सिद्धायतणे सेणेव पहारे 
गमणाएं तएण ते सूरियाभदेवे चत्तारिसामाणियसाहस्सीओ 
जावसेलसआयरकरवदेवमाइस्सी ओ अण्णेयवहवे सुग्यिभवि- 
माणे जाय देवा देवीओअप्पेगइया उप्पलहत्थगया जावस'शस- 
हस्सपत्तहत्यगया सूरियाभ देवपिहओसमणुगच्छति ततेणं सूरि- 
याभदेववहवे आभिओगिय देवाय देवीओ य अप्पेगइ्याकलसह- 
त्थगयाओं जावअप्पेयड्या धृवफइच्छद्वत्यगया हृहतुद्यजावजा 
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पा 3 व लक 
सरियाम देवेषिद्ठओसमणुगच्छेति तेतेणे णे मूरियामेदेवे चड॑हि 
सामाणियसाहस्सी हि. जावअण्णेहियवह हिस रियाभविमाणत्रासी- 
हैं देवेहिं देवी हियसद्धि संपुरिवुड़े सब्ब्ीए जाव णाइयरवेण जेणेव 
सिद्धाययणे तेणेव उतरा गच्छई सिद्धायर्णपुरत्विमिस्लेण दारण 
अणुपविसंति २ त्ञा जेणेब जिणपृडिमाड तेणेव उवागच्छह, 
जिणपरिसमाणआलोए पणामंकरेति २ त्ञा लोमहत्थगगिण्टइ २ 
पत्ता जिणप्रडिमाण लोमहत्थएण प्मझइ २ सता जिणपडिमाओ- 
सुरभिणागंधेदएणण्हणेति ण्हाणिया सरसेण गेगसीसचंदणेण- 
गायाणं अणुलिप्पइ २ था जिणपडिमाणंअहियांदेवद्साई जुय- 
लाई णियेसेर २ क्षा पुप्फरुहण मछारुहण चृष्णारुह्ण गंधारुहण 
वण्णारुदण चुण्णरूहण वत्थारृहण आमरुहण करइ करेत्ताआस- 
शासपत्तविउलकघारियमछ॒दामकलाबव करेइ २ क्षा कय्हगहित- 
क्रयलपश्भद्ठ विप्ममुक्केश दसझधवण्णेण कुछुमेण मुक्ृपृष्फपुंजोब- 
यारकलिय करेति करेता जिणपडिपाणँ पुरतोअच्छेहिं सम्हेहिं 
सेएहि रयणामएहिं अच्छरसतदुलेहि, अद््मंगले आलिहइ सैजहा- 
सत्वियजावदप्पणतयाणँ त्तरचर्णचदप्पहरयणवइरवेरुलियविमल- 
देडकेचणमणिरयणभत्तिचित्तकालाणुरुपपरकइुंदरुक तुरुकधूवमघ- 
मर्थतर्गंधत्तामाशुचिहंति धूववह्विवरिणिमुय्त वेरुलियमयंकडुछर 
पाहियपयतेण धूवेदाऊण जिणवराण अहसयविसुद्धगंधजुत्तेदि 
अपुणरततेहि महाचित्तेहिं संधूणइ सत्तह्पयाहिं पच्चोरूहइ १ च्ा 
वारमजाणुअचे३ दाहिण जाएंधरणितर्ल सिनिहटडुतिक्खूची 
मुद्धाणं धरणितरूंसि णिव्वोडेत्ति २ क्षा इसंपच्चूण्णमइ इसि- 
पच्चूणमित्ता करयछप रिगहियसिरसावत्तें मत्थएयज एवंव्यासी 
णमोत्थुण अरिदिताणजावसपत्ताण॑वैद्ति णर्मंसइ २ पा 


ए रायपसेणीसुत्र पाठ छे, सुरीयामे पोते हाथे फूल चूंटी 
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लीपां छे, सामानीक प्रमुख पासे मगाव्यां नथी, तथा जैंबु- 
दीपपन्‍नतीमे जनन्‍्मामिषेक 'जिणेवरखीरांदसमुंदे पेणेव आगम- 
खीरोदग गिण्दति २ त्ता जाईतत्थउप्पछाई पउमाइ जावसह- 
स्सपत्ताई तांवगिण्द॑ति २ वा?” इत्यादि सूतजमे पाठ हाथना चूव्या 
फूल लेवाना ऊे, तथा कोइक कहेसे जे एतो चूव्या नथी सहेजे 
पठया लीथां छे तेहने कद्दीये जे हृज्जारगमे सहेजे पढया 
घावदीमध्ये हयेज नहीं, तथा निगाइनें अधिकारे ।नगाइ 
राजाए आंवानी माजरीयो पोते चूटी ढीवी तेवारे कटक बे 
चुटी छीधी ते पाठ उबयायीमध्ये जोजो, 
अन्नयाणुजुत्तनिग्गओपछइ कूसुमाचूअराइणां 
येगासजरीगहीयाएवरकधावरेणलयतेण . मजरी- 
पत्त पवाललयाइ कह्दाविसेसों कओ पडिनियत्त- 
ओपुच्छइ कहे सोरुक्खोअमच्चणादसाओ कहओे 
सयावेत्योभणइ तुम्हेहि एगामजरीगहीयापच्छ- 
सब्वणगहेतेण एवकओ ॥ 
इह्ा गद्दीय शब्दे चूव्यानो अये छे, तया कोह कहेस्गे जे 
एतो देवताये कर्यों छे ते भ्रावके फर्यातों किहा पाठ नथरी, 
तेहने कहीये जे जो देवतानी फरणी ताहरे न फरवी तो शक्र- 
स्तव फ्रिम करे छे ? तथा स्नान ब्ेंम मानो छो? स्नातनो 
कलस दोलो छो ते देवतानी करणीज छठे, तथा घूरीयाभनी 
पृजानी भलामण द्रौपदोने पाठे छे, देवतानी प्रजाकरणी तथा 
मनुष्यनों पाठ एकज छे ते माटे देवतानी करणी थ्रावक फरे 
प्‌ भ्रद्धाममाण ठे तथा जे फूल चुट्यानी ना पहे ते घींटना 
जीवनी फीलामना मारे, तेवारे फूल्नी पूजा झेमि करी के! 
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अने फूलनी पूणानो तो सूत्रे पाठ छे, तथा जे पूजाने हिंसामें। 
गणे तेहने कहीये जे श्री प्रश्नव्याकरण सूत्रे प्रथम सँवरद्धारे 
अहिसानां ६० नाम वह्मां छे, तिहाँ पूजा ते दया. कही छे, ते 
पाठ लछिखीश छे, “अभदसब्वस्सविभनाघाओ चुरकापव्वत्तीपू- 
याविमलप्पभानिभ्मलकरप्िएवमाइणिनियगुणनिस्मियाइपज्ञा- 
यनामाणिहुति अहिसाए भगवहए? इत्यादि पाठे पूजा ते अहि 
सामे गणी छे, तो तुम्हे हिसासे किम गणे। छो ? तथा भगवती 
जे “ सुभयोगपड़च्चअणारंभा 2 ए पाठ शुभयोग भहचिने 
आरंभनी ना कही छे, विनय तथा वेयावच्च ते तपना भेद छे, 
तप ते मोक्षमागमध्ये श्रीत्तराध्ययने २८ में अध्ययने कह्यो, ते 
तुमे हींसामें केम कहो छो ? तथा विवहारसत्रे “सिद्धवेयावच्चेण: 
महानिज्जरामहापज्ञवसाणभवतति ? ते माटे सिद्धवेयावच्च ते 
पूजा छे, तथा कोइ पूछे जे श्रावके प्रतिमा किहाँ पूँणी छे? 
तेहने केहवो जे श्रीभमगवतीसूत्रे तुंगीया नगरीने श्ावके 
पूजा करी छे, शेख पुप्कछीये पूजा करी छे, तथा समवायांग- 
सुने दवादर्शागीनी हंडीने अधिकारे उपासकदशानी हूंडीमध्ये 
दश भ्रावकनां चैत्य एहवो पाठ छे, ए पाठमे चैत्य तो साधु 
थाय नहीं, ज्ञान थाय नहीं ते सपना पाठ जुदा छे, तथा नंदी- 
सुत्रे पिण पाठ छे तथा नंदीमध्ये जे आगम कहा ते सर्व माने 
तेज समकिती जाणवो, श्रीअनुयोगद्वारस॒त्रे नियुक्तनी हा कही 
छे ते निमुक्तिमध्ये पूजाना अनेक अधिकार छे, तथा तंदूलवे- 
यालीपयन्नानी टीकामध्ये समवसरणना फूल सचित्त ते उपर 
साधु साध्वी चाले, प्रचचनसारोद्धार टीकाये पण ए मत छे 
तथा कोइ कहेस्ये जे फूलने प्रोइ ( परोववा.) नहीं तेहने 
कहीये जे हीरमश्नमध्ये पाठ छे, तथा बन्नगगंधोवमेरेचेतिः छोक- 
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व्याख्यायते श्राद्ध दिनक्ृत्ये प्ोत्पु पूजाक्षराणिवर्सते तथा 
आधपक्षेतु जिनवक्ठभसुरि कृत पृणाकुलके5पि प्रोत पृष्पाक्षराणि 
संति तथा हरिभद्रघ्ठरि कृत पूजा पचासके “जहरेंहईवफ्रीरइ!!, 
ए गायाना आसयथी पिण प्रोया फूलनी हा जणाय छे. तथा 
उमास्वातिधाचक कृत पूजा पटछमापिण एमज जणाय डे ते 
स्थापना इतर अने यावत्कथिऊ ए वे भेदें ठे, 


३ द्रव्य निश्षेपों कहें छे, जेनी नाम पण होय तथा आकार 
थापना गुण पण होय अने लक्षण होय पण आत्मोपयोग न 
मिले ते द्रव्य निक्षेपो जाणवों, एटणे अज्ञानी जीव ते जीव 
स्व॒शूपना उपयोग विना द्रव्य जीव छे / अशुबओगो दब्ब ! 
इति अनुयोगद्वार वचनात्‌. बली कई छे जे सिद्धान्त बाचता 
पूछता पद्‌ अक्षर मात्रा शुद्ध अये करे छे अने गुरु मुसे सहदहे 
3 हे पण शुद्ध निश्रये सत्ता ओलख्या बिना सब द्रव्य निल्‍े- 
पामां छे, जे भाव पिना द्वच्यपणा 3 ते पुष्य बैंधनुं कारण डे 
पण मोक्षनु कारण नथी एटले जे करणी रूप क४ तपस्या करे 
है अने जीव अजीय सत्ता ओलखी नथी पेने भगवती सूतया 
अव्ती तथा अपसन्चझूखाणी क्या छे, तथा जे एकली बाह्य 
फरणी करे छे अने पोते साधु कहेवराप्रे छे से म्रपावादी छे एम 
उत्तराध्ययन मूतमां कब छे “न झुणी रक्नवासेण ?? ए बचने 
४ जाणेणय मुणो होइ ” ए बचनथी णे ज्ञानवान ते मुनि ले 
अने जे अज्ञानी ते मिश्यात्वी छे. तथा कोइक गणितानुयोगना 
नरक देवताना घोल अथवा यति श्रावक्रनों आचार जाणीने 
कहे जे अमे ज्ञानी छैयें ते पण ज्ञानी नथी, पण जे द्रव्य गण 
पर्याय जाणे सेने ज्ञानी कहिये श्री उत्तराध्ययने मोक्ष मार्गे 
फ्लो डे गाया, पथ पैच बिहनाणे द्रृव्वाणय गुणाणय, पज्जवा- 
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णय सब्वेसीं, नाण नाणी हीं देसिय”? ॥१॥ मारे वस्तु सत्ता 
जाप्या विना ज्ञानी नही अने नवतत्व ओलखे ते समकीति, 
अने एहवा ज्ञान दर्शन विना जे कहे के अगे चारिन्निआ छिये 
ते पण मृपावादी छे, कारण के श्रोजत्तराध्ययन सूत्र मध्ये कह 
छे जे “ नाद्सणरसनाण नाणेण विणा न हूँति चरण गृणा ? 
ए वचन छे ते माटे आज केटलाक ज्ञानहीन क्रियानो आईंबर 
देखाडे छे ते ठग छे तेहनो संग करवो नहीं, ए बाह्य करणी 
अभव्य जीवने पण आधे माटे ए बाह्य करणी उपर राचचु 
नही अने आत्मालुं ख़रूप ओलख्या बिना सामायक पडिक- 
.मर्णा पच्चरुखाण करवां ते सवे द्रव्यनिक्षेपार्मा परृण्यात्रव छे 
पण संवर नथी, श्रीमगवती सुत्र मध्ये कह्यूं ठे के “आया खल 
समाइये ”” ए आलावबाधी जाणजो तथा जीव स्व॒रुप जाण्या 
विना तप्संयम पुण्य प्रकृति ते देवताना भवरनु कारण छे “ पुच्च 
तवेण पुच्व संयमेण देवलोए उववज्जति नो चेवण आय भाव- 
वत्तव्वयाए ?? ए आलावो भगवतीमां क्यो छे, तथा जे क्रिया- 
लोपी आचार हीन अने ज्ञानहीन छे मात्र गरचुछनी चार्ले 
सिद्धान्त भणे छे बांचे छे श्रत पच्चरुखाण करे छे ते पण द्रव्य 
सिक्षेपो जाणवो, एम श्री अनुयोगद्वार॒मां कह्युँ छे. 


जे इमे समण गुणमुक्कजोगी छक्काय निरणु- 
कंपा ॥ हयाइव उद्दासा ॥ गयाहइव निरंकुसा॥ 
घट्टामद्दातुप्पोठा ॥ पंडरयाउरणा जिणाणं आणाए 
सच्छेद विहरिउएण उभभोकार्क आवस्सरगस्स 
उजहंति॥ त॑ लेशुत्तरियं दव्वावस्ससये ॥ 

अये...जेने छ कायनी दया नथी, घोडानी पेरें उन्मत्त छे, - 
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हाथीनी पेठे निरंकुश छे, पेताना शरीरने थेबतां मसलतां 
उजले कपडे शिणगार करी गच्छना भमलभावे माचतां रवे- 
उछाचारी वीतरागनी आज्ञा भांजता जे तप क्रिया करे छे ते 
पण द्रव्य निश्लेपामा छे, अथवा ज्योतिष वेद्यक करे छे अने 
पैेताने आचाये उपा याय कहेवरावीने छोक पासे महिमा करे 
( करावे छे ) छे ते पतरीयध खोटा रूपैया णेवा छे घणा भव 
भमशे अवदनीक छे. ए साख उत्तराध्ययनमध्ये अनाथी मुनिना 
अध्ययनयक्ी जाणवी, अने सुत्नना अथ॑ गुरुसुखे शिरूया बिना 
तथा नय प्रमाण जाण्या विना निश्चय आत्मानुं स्वरूप ओल- 
ख्या बिना निर्युक्ति विना उपदेश आपे ते पेति तो संसारमां 
घुड्या ऊे पण जे तेमनी पासे बेसे छे तेमने प्रण संसारमाँ 
बुढावे छे एम प्रश्ष व्याकरणसूत तथां अनुयोगद्वार सूतमाँ 
कु छे “ अज्जुत्थ चेव सोल सम ” इत्यादि अने भगवती 
सूतमा पण कछु छे “ छुतत्यो खछ पढमो, बीओ' निजुत्ति 
मिसओ' भणिओ, इचो तईअणुओगो, नाणुन्नाओ जलिणव- 
रेहिं ” अने केटछाफ एम कहे ठे जे अमे सूत उपर # अयथ 
करिये छैये तो नियुक्ति तथा टीका मग्मुखनु छ काम ठे ते पण 
मृपावाद छे केमके श्रीम्श्नव्याकरणमां “९ बयणतिय छिंगतिय ? 








# शो भगवती सूचमा “ झुतत्थोखछ पढमो, पीओनि 
उल्ुत्ति मिसओ भणिओ ॥ इत्तो तईइयशुओगो, नाणुन्नाओजिण 
चरेदि ” घवी रांते आगमसारनी जूदी ज्ञुद्री त्रण प्रतोमा रूरयु 
हतु मादे में पण तेमज् लणग्यु छे पण बीज्ञा ठेकाणे ए भग 
चतीनोी साख दीधी छे तिद्दया तो “ झुतत्यो खल पढठमो, 
घीओतिजजुत्ति मिसओ भणिओ ॥ तइभओोय निरबिसेसो, एस 
घिदि धोद अशुओभोगो ” पवो पाठ छे ते खरे जणाय छे पछे 
यबहुश्ुत कह्टे से खझ॑ 


नव कक 
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इत्यादिक जाण्या विना अने नय निश्षेप जाण्या बिना जे उप- 
देश आपे ते मषावादी छे एम अनेक सुत्र्मा फय्यु छे मादे बहु- 
भरत पासे उपदेश सांभलवो, श्री उत्तराध्ययन मध्ये वहुश्॒ुतने 
मेरुनी तथा सम्रुद्रनी अने कल्पट्क्षादि सोल उपभा दीधी के 
- ए द्रव्य निक्षेपों कह्मो, 


४ भाव निक्षेपा कहे छे, जे नाम स्थापना अने द्वव्य ए 
त्रण निक्षेपा ते एक भाव निक्षेपा विना अशुद्ध छे जे नाम 
तथा आकार लक्षण ग्रुण सहित वस्तु ते भाव निशक्षेपे जाणवो 
/ उबंओगो भाव ?” इति बचनातू, एटले पूजा, दान, शील, 
तप, क्रिया, ज्ञान ए सबे भावनिश्षेपे सहित लाभन्ुं कारण छे 
इहाँ कोइ कहेशे जे मननां परिणाम हृह करीने ने करिये पेने 
भाव कहिये एम कहे छे ते जूठा छे एतो सुखनी वांछायें 
मिथ्यात्वी पण घणा करे छे ते गणवुं नहीं, इहाँ सूतननी साखे 
वीतरागनी आज्ञाए हेय उपादेयनी परीक्षा करी अजीवतत्त्त 
तथा आख्रवतत्त अने वन्धतप््त उपर हेय कहेताँ त्याग भाव 
अने जीवना स्रगुण जे संचर निजरा तथा मोक्षतत्व ऊपरे 
उपादेय परिणाम ते भाव कहिये, .एटले रुपीग्रण ते द्रव्य निश्षेप 
छे अने अरूपीगण ते भावनिश्षेप छे, एटले मन वचन काया 
लेश्यादिक सब) द्रव्य निश्षेपाां छे, अने ज्ञान दर्शन चारित्र 
वीये ध्यान प्रमुख सबे शुण भाव निमश्षेपा्मा छे, ए भाव निश्वेपेत 
ते नामस्थापना तथा द्रब्ये सहित हाय. एटले चार निश्षेपा कह्या, 


हवे चार निश्षेपा पदाथ ऊपर रूगाडी देखाड़े छे, नाम जीव 
ते चेतना अथवा मांचाना वाणने जीव कही वोलावे छे ते 
नाम निशक्षेपे जीव, भूर्ति प्रमुख थापियें ते स्थापना जीव. एके- 
द्वियथी प॑चेंद्रिय पयेत सबे जीव छे पण उपयेग मिले नहि पे द्वव्य 


के 
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जीव, अने मूर्तिमां जीव स्वरूप ओलखी समकितना .जपयो- 
गर्मा छे ते भाव जीव: एम धर्मास्तिकायादिक द्व॒व्यया पण 
जाणबु, मामथी धर्मास्तिकाय कही बेावबों ते नाम धर्मा 
स्तिकाय: धर्मास्तिकाय एडवा अक्षर लखवा अथवा दृष्ठात 
फारणे काइक वस्तु थापरी ते स्थापना धर्मास्तिकाय« तथा 
धर्मास्तिफाय जे अ॑ख्यात प्रदेशी धरम द्रव्य छे ते द्रव्य धर्मा 
स्तिकाय, ए धर्मास्तिकायने जे बारे चछण सहाय गुणनी 
अपेक्षा सहित ओलखियें ते भाव धर्मास्तिकाय 


हवे कोइकनो साधु एहबो नाम छे ते नाम साधु अने 
स्थापना करिये ते स्थापना साधु, तथा जे पैच महाप्रत पाले 
क्रिया अनुष्टान फरे- सुजतों आहार लिये पण ज्ञानध्याननो 
जेबो उपयोग जोइए तेवो उपयोग न हाय ते द्रव्य साधु. जे 
भाव संबरमोक्षनो साधक थू भाव साधुनी करणी करे ते 
भाव निश्षेपे साधु कहिरये 

- फोइकनो अरिहत नाम 3े ते नाम अरिदत, अने अरिददतनी 

प्रतिमा स्ते यापना अरिदृत, जेटला सुधी छद्यस्थ अवस्था ते द्रन्य 
अरिईंत अने केयर ज्ञान पाम्या पछे छोकालोकनो भाव जाणे 
देखे ते भाव अरिहत, एम सिद्धमा पण फहेवो, 3.2 

कोइ जीवनो ज्ञान एहवो नाम अथवा भायें अजीवनो नाम 
ते नाम ज्ञान तथा जे ज्ञान पुस्तकमा लख्यु छे ते स्थापना ज्ञान, 
जे उपयोग बिना सिद्धातनो भणवों अथया अन्य मतिना , सर्व 
शास्त भणया तथात्ञ शरीरादिक ते सर्वे द्रव्य ज्ञान, ने नवततनुं 
जाणई ते भावध्नान, 


तथा फाइकनु तप एहचु नाम ते नाम तप तथा पुस्तकमा 
जि, के 8202. जि मं 222 आग - 33 न 
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दिक करवो ते द्रव्य तप, जे परवस्तु ऊपर त्यागनों परिणाम ते 
भाव तप्‌. एम संवरादिक सर्तवमां चार चार निश्षेषरा जाणवा, 
तथा श्री अनुयोगद्वारमध्ये कह्ुं छे-यतः “ जत्वयन जाणिज्ञा, 
निरुखेव निरूखिवे निरवसेस ॥ जत्वयनों जाणिज्ना चउकय 
निरूखिये तत्यथ ॥ १ ॥ ए चार निक्षेपा कह्म पएढले 
शब्दनय क्यो. 

हथे छद्ोः समभिरूद नय कहे छे जे वस्तुना केटलाक गुण 
भगव्या छे अने केटलाक गुण प्रगव्या नथी पण अवब्य प्रगटशे 
- एहदी वस्तुने वस्तु कहे ते वस्तुना नामातर एक करी जाणे, 
जेम जीव चेतन तथा आत्मा एहनो+ -एक अथ कहे ते समभि- 
रूद नय कहियें, एु नय एक अश ओछी वस्तुने पूरेपूरी वस्तु 
कहे, जेम तेरमा गृणठाणे केबठी होय तेहने सिद्ध कहे, ए 
नयना भेद बिलकुल नथी ए समभिरूद नय क्यो, 

हवे एवभूतनय कहे छे जे घस्तु पोताने गुणे संपूण छे अने 
पोतानी क्रिया करे छे तेने 'प् स्तु कही बोलावे, जेम मोक्ष- 
स्थानके जे जीव पहोतो तेने सिद्ध कहे, जेम पाणीथी भरेलो 
'स्वीना माथा उपर आवतो ज़क धारण किया करतो तेने घडो 
कहे, ए एवभूत नय कहो 

हवे सात नयना हृष्ठान्त श्री अनुयोगद्वार सुत्रथी 'लखिरये 
, छेयें, जेम कोइक पुरुष वीजा कोइक पुरुषने पुछयुं जे तमे 
किहां चसो छो तेवारे ते पुरुषे कब्ुं हुं .लछोकर्मां पे छुं, ए 
अशुद्ध नेगम, वली पुछयुं जे छोकना त्रण भेद छे, १ अधघो- 
'छोक, २ तिछोछोक, ३ उर्ध्वोक, तेमां तुँ किहां रहे छे 


* परकाथवाची नामोनां नामजेदे सिन्न मिन्‍न अर्थ करे छे 
तेने समभिरूढ नय कद्दे छे. एम नयचक्रसारमां कद्युं छे. 
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तेवारें नेगमे कब्ु जे तिर्ालोकमा रहुँ छु, वी पुछयु जे 
प्रिरछल्ञोकमा असंख्याता द्वीप समुद्र छे तेमां तु कया छीपमा 
रहे छे, तेबारें विशुद्ध नेगरम फहुँ जे जउुद्ीपमा रहु छू, 
ते जपद्वीपर्मा सेत्र घणा छे, तेमा तू कया खेत्रमां रहे छे, तेवारें 
अतिशुद्ध नेगम वोस्पो जे भरतक्षेत्रमां रह है, ते भरतक्षेत्रना 
छ खर हे ते मांहेछा कया खठमा रहे छे तेवारं कु जे मध्य- 
खां रहु छु एम ऋ्रमे पछतां ठेछे फ्चु ने आपणा देश्ां 
रह हु, तेवारें फरी पुछयु जे देशमां तो नगरगाम घणा डे तो 
तु किहा स्हे ऊे तेयारें कह ने हैँ अपुक गाममां रहु छें, ते 
गाममा वल्ली अप्तुक पाडो तथा अस्ुक घर बताव्यु तिहां छुधों 
नेगम नय जाणबो, 


अने संग्रह नय वालो बोल्यो जे मारा पोताना शरीरमा 
बसे छु, तथा व्यवहारनयवालों थोल्‍्यो ज सथारे बेटों डे तेट- 
लाज विछानामाँ रहु उ, अने ऋजुसुत्र नयपाले हुँ ने मारा 
आत्माना असरयाता म्रदेशमा रहुँ छू, वढी शब्दनय कहे ने 
मारा स्वभावभा रहु छु, पेमण समभिरूदनय कहे जे हैँ भारा 
शुणणा रहे छु, अने एवभतनयवादी कहे जें ज्ञानदशन गुणा 
बरु छु, ए दृष्टांत कहो तेम सब बस्तुमां कहेचु« 

तथा कोइके मदेशमाज क्षेत्र अगीकार करी पूछप॑ जे ए मदेश 
फया द्रव्यनों छे तेवारे नेगमनय चोल्यो जे छए द्रव्यनों प्रदेश 
3 केपफे एक आफाश प्रदेशमध्ये छ द्रव्य भेला छे सेवारे संग्रह 
नय यील्पो के कालद्रव्य तो अपदेशी छे ते माठे सर छोकमा 
एक समय छे पण ते एक आऊाश द्रव्यना परदेशमों जुदो नथी 
मादे काल बिना पाँच दब्यनों भदेश झे तेबार व्यवहारतय 
वीब्यो के ने द्वव्य झुख्य देखाय ठे तेदनो प्रदेश छे सेब ऋु- 
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सुत्रनय वोल्यो के जे द्वव्यनों उपयोग देह पुछिय ते द्रव्यनो 
प्रदेश छे. जो धर्मास्तिकायनों उपयोग देह पुछिये तो धर्मास्ति- 
कायनो प्रदेश छे, जो अधर्मास्तिकायनो उपयोग देह पुछिये 
तो अधर्मास्तिकायनो प्रदेश छे, तेवार शब्दनय धोल्यो के जे 
द्रव्यनो नाम लइ पृष्चिये ते द्वव्यनों प्रदेश छे. हवे समभिरूदनंय 
वोल्यो जे एक आकाश प्रदेश मध्ये धर्मास्तिकायनों एक प्रदेश 
छे, अधर्मास्तिकायनो एक प्रदेश छे अने जीवना अनं॑ता प्रदेश 
छे, पुद्दलना अनंता परमाणु प्रमुख अस्तिकायनों एक भरदेश छे, 
तेवारे एवेभूतनय घोल्यो, जे फ्देश ठव्यनी क्रियाग्रण अगरीकार 
करी देखीयें ते समयमां ते प्रदेश ते दृव्यनो गणिये, ए भ्रदेशर्मा 
सात नय कह्या, 





हवे ज़ीचमां सात नये कहे छे- प्रथम नेगमनयने मते जे 
गुण पर्यायवेत शरीर सहित ते जीव एटले शरीरमां जे वीजा 
पुद्रल तथा घर्मास्तिकांयादिक द्रव्य छे थे सब जीवमांज 
गण्या तेचारे संग्रहनय बोल्यो जे असंख्यात प्रदेशी ते जीव एटले 
एक आफाशना प्रदेश ठल्या वीजा सब द्रव्य एमा गणाणा तेथारे 
* व्यवहारनय वाल्यो, जे विषय छइ काम वात संभारे वे जीव- 
इहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्या स्तिकाय, आकाश तथा वीजा पुद्ल 
सब टल्या पण पांचे इन्द्रीय तथा मन अने लेश्या' ए पुद्दल छे 
ते, जीवमां गणाणा, कारणके विषयादिकतो इन्द्रियो ले छे 
जीवथी न्यारा छे पण इर्हाँ व्यवहनयमते जीव भेरला लीथा 
के. तेवारे ऋजुसुत्ननय वोल्यो जे उपयोगवंत ते जीव, इहां इन्द्रि- 
यादिक सवे टल्या पण अज्ञान तथा ज्ञानना भेद टल्या नहीं. 
हवे शब्दनय बोल्यो जे नामजीव, स्थापना जीव, द्रंव्यजीव, भाव 
जीव, इहाँ जीवमां गुण निशुणनों भेद पडयों नहीं, तेवारें 


के 


पे 
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सम्रभिरुदनय वोल्यो जे ज्ञानादिगुणबंत ते जीव तेवारे मतिश्ञान 


श्रुवज्ञान इत्यादिक साधक अवस्थाना गुण ते सबे जीव स्व॒रू- 
पं आव्या, हपे एक्भूतनय घोल्यो जे अनतज्ञान, अनेतद्शन, 
अनत चारित्र, शुद्धसत्तावत ते जीव, ए नये जे सिद्ध अवस्था- 
मा गुण हता तेज ग्रद्ञा ए सात नये जीव द्रव्य कह्नो 


हवे सातनयें धर्म कहे छे नेगपनय बोल्यों जे सवे धम छे 
कैमफे सवे प्राणी धर्मेने चाहे छे ए नय स्वरूप धर्म-नाम धम्मने 
धर्म कहे, हवे सग्रहनय थोल्यां जे बडेरायें आदर्यों ते धमे, एणे 
अनाचार छोठचो पण कुलाचारने धमे क्यो, व्यवहारनय बोल्यो 
जे सुखनु कारण ते वर्म एणे पुण्य करणीने धर करी मान्या« 
ऋजुस॒तनयमते जे उपयोग सहित वैराग्यरूप परिणाम ते धर्म 
कहिरयें, ए नयमा यथाप्रहत्तिसरणना परिणाम प्रमुख सब वपमा 
गण्या ते मिशैपात्वीने पण होय हे शब्दनय बोल्या णे धनु 
मूल समकित ठे मादे समकित तेज धर्म तेवारं समभिरूदनय 
बोल्यो णे जीव अजीब नवतत्व तथा छ द्र्यने ओलखीने 
जीवसत्ता ध्यावे अजीवनो त्याग करे एहयो ज्ञान दशन चारि- 
प्रनो शुद्धनिश्रय-परिणाम ते धमे, ए नये साधक सिद्ध परि- 
णाथ ते धर्मणे लोधा एवभूतनय बोल्यो जे शुक्ृध्यान 
झृपातीत परिणाम क्षपकश्नेणि कमक्षयना कारण ते साधन 
धर जे जीवनो मूल स्परभाव ते वस्तु धमं जे मोक्षरूप कार्य 
नीपने सिद्धमा रहे ते थम, ए साते भयें थम फद्यो, 

हये सातनय सिद्धपणो कहे छे, नगक्नयने मते से जीव 
सिद्ध छे केमके सव॑ जीवना आठ रुचक प्रदेश सिद्ध समान 
निर्मेठ छे मादे सम्रहनय कहे जे सर्वे जीवनी सत्तासिद्ध समान 
हे एणे पर्यायार्थिक नर्येफरी कप सहित अवस्था ते टालीने 
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; द्रव्याथिक नर्येकरी अवस्था अंगीकार करी. तेवारें व्यवहारनय 
वोल्यो जे विद्या रूब्धि प्रमुख गुणे करी सिद्ध थयो ते सिद्ध, 
ए नये बाह्य तप प्रमुख अगीकार कर्या, हवे ऋजुसूच्नय बोट्यो 
: के जेणे पोताना आत्मानी सिडपणानी सत्ता ओलखी अने 
ध्याननो उपयोग पण तेज. वर्त्ते छे ते समय ते जीव सिद्ध जा- 
णवो, ए नये समकीति णीव सिद्ध समान छे एम कह. हवे 
शब्दनय वोल्या जे शुद्ध शुक्र ध्यान परिणाम नामादिक नि्षेपे 
ते सिद्ध. तेवारें समभिरूठनय वोल्यो ने केवलज्ञान, केवलदशन, 
यथाख्यातचारित्र ए गुणे सहित ते सिद्ध जाणवा, ए नये तेर- 
भा चउदंगा गरणठाणाना केवलीने सिद्ध कह्मा, अने एवंभूतनय 
कहे छे के जेना सकल कम क्षय थया छोकने अँते विराजमान 
अष्टगुण सँप्रन्न ते सिद्ध जाणवा, ए रीते सिद्ध पढ़ें सात नय 
कह्या, एम सात नय मिल्या समकीति छे अने जे एक नयने ग्र- 
हण करे ते मिथ्यात्री छे, ए साते नय सिद्ध ते वचन प्रमाण 
छे अने ए सात नयमां कोइ पण नयने उत्थापे तेने वचन अ- 
प्रमाण छे. 


' हवे प्रमाणनों विचार कहे छे, प्रमाणना बे भेद छे, एक पर- 
त्यक्ष प्रमाण, वीजु परोक्ष प्रमाण, तेमाँ जे जीव पोताना उपयो- 
गथी द्रव्यने जाणे ते प्रत्यक्ष प्रमाण कहियें, जेम केवली छ द्रव्य. 
प्रत्यक्ष प्रमाणे जाणे तथा देखे ते माटे केवलज्ञान ते सवथी प्र“ 
पत्यक्ष ज्ञान छे, अने मनः पयेवज्ञान ते मनोवगणा प्रत्यक्ष जाणे 
तथा अवधिन्नान ते पुद्टछ दव्यने प्रत्यक्ष जाणे माटे ए वे ज्ञान 
देश भत्यक्ष छे, वीजु छम्नस्थज्ञान ते सबे परोक्ष प्रमाण छे. 

हवे परोक्ष प्रमाण कहे छे. मतिज्ञाननो अने अ्रतज्ञाननों उप- 
योग परोक्ष प्रमाण छे, केमके जे शाख्नना बलथी जाणे ते प्रोक् 
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प्रमाण फदियें, ते परोक्ष प्रमाणना तण मेद छे, १ अनुमान म॑- 
मराण, २ आगम प्रमाण, ३ उपमान प्रमाण, तै्मां अनुमान एटले 
कोइक सहिनाण देखीने जे ज्ञान थाय, जेम धुमाढो देखीने 
अग्निनु अनुमान थाय अने आगम एटले शात्ननी साखथी जे 
बात जाणियें जेम देवलोक तथा नरक निमोद विगेरेनो वि- 
चार आगपधी जाणिये छैये ते आगमप्रमाण, अने कोइक वस्तु- 
नो दृष्टान्त आपीने वस्तुने ओलखाबवी ते उपयान प्रमाण णा- 
णवा, ए प्रमाण कद्या हवे सत्‌ असत्‌ पक्षयी सप्तमगी ऊहे छे 


३ स्पात्‌ फेहतां अनेझांतपणे सब अपेक्षा लेट णीवद्रव्यमां 
आपणणो द्रव्य, आपणों सेत्र, आपणो काठ, आपणो भाव एम 
आपके, ग़ुणपर्याय जीय ठे तेम से द्रव्य आपणे शुणपर्यायं छे ते 
स्थात्‌ अस्ति नामा पहेला भांगो थयो, 

७ जे जीवमा पीजा पाच द्रव्यना १ द्रव्य २ खेत ३ काल 
४ भाव नथी एटले पर्ूव्यना गुणनो नास्तिपणों सब द्रन्यमा 
के, ए स्पात्‌ नास्ति वीजो भागो थयो, 

३ द्रव्य स्वगुणे अस्ति अने पर ग्रुणे नास्ति एथे भांगा 
एक समये द्रन्यमां ठे, जेम जे समये शुद्ध स्वगुणनी अश्ति छे 
तेन समर्ये परगुणनी मास्ति पण छे, मादे अस्ति नास्ति ए चेहु 
भागा मेला ले ते स्पात्‌ अस्ति नास्ति प्रीजो भांगो वयो, 

४ अस्ति अने नास्ति ए बेहु भांगा एक समयमां छे तो व 
चने करी अस्ति एटजो धोलतां असरयाना समय लगे तेयी 
नास्ति भागा तेज पते ऊहेयाणा नहीं अने जो नास्ति भागों 
को तो अस्तिपणों नाव्यो माटे एकन अस्त फहना वक्ता 
नास्तिपणों तैज समय्े द्रव्यमा 3 ते नहीं य्रहेयाणों माटे शपा- 
पाद छागे, तेमज नास्ति बहता अस्तिनों शपावाद छागे, मारे 


बज 
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'सिद्धना जीवने चछाववापणो करतो नभ्री पेन के ? तेने 


उत्तर कहे छे णे सिद्धना जीव अक्िय छे मादे चालता नथी 
प्रण ते क्षेत्र्मा जे सूक्ष्म निगोदना जीव तथा पुद्ठल छे तेहने 
धर्मास्तिकाय चलावे छे गराटे पोतानी क्रिया करे छे, वेमज 
अधर्मा स्तिकाय जीव तथा पुहलने स्थिर राखवानी क्रिया करे 
छे, तथा आकाश द्रव्य ते से द्व्यने अवगाहनारुपकाये करे 
छे, इहाँ कोइ पूछे जे अलोकाकाशमां तो बीज कोइ द्रव्य नथी 
तो अछोकाकाश कया द्रव्यने अवगाहदान आपे छे तेने उत्तर 
कहे छे जे अलोकाकाशमां अवगाह करवानी शक्ति तो छोका- 
काश जेवीज छे परंतु तिहां अवगाइनो दान लेनार द्रव्य कोई 
नथी मादे अवगाहदान करतो नथी अने पुद्ढल द्वव्य मिलवा 
विख़रवारूप क्रिया करे छे, तथा कालद्रव्य वत्तना रूप क्रिया करे 
छे, अने जीव द्रव्य ज्ञान लक्षण उपयोगरूप क्रिया करे छे, एम 


'* सवे द्रव्य पोताने परिणापरी स्वसत्तानी क्रिया करे छे, ए द्रव्य- 


लवपणो कह्यो, 


४ प्रमेयर्त कहेतां प्रमेयपणों जें छ द्वव्यमां प्रमेयषषणों 
छे, तेनो प्रमाण केवडी पोताना ज्ञानधी करे छे, जे धर्मास्वि- 
काय तथा अधर्मास्तिकाय झने आकाशास्तिकाय एकेक द्रव्य 
छे, अने जीवद्र॒न्य अर्न॑ता छे, तेहनी गणती कहे छे, संज्ञी मनुष्य 
संख्याता छे, असंज्ञी मनुष्य असंख्याता छे, नारकी असंख्याता 
छे, देवता असंख्याता छे, तियच पंचेन्द्रिय असंख्याता छे, 
बेइन्द्री असंख्याता छे, तेरिन्द्री चोरंद्रीय असंझ्याता छे, पृथ्वीकाय 
असंख्याता, अपकाय असंख्याता, तेडकाय असंख्याता, वधायु- 
काय असेख्याता, भत्येक वनस्पति जीव असंख्याता, ते थकी 
सिद्धना जीव अनंता ते थकी वादर निगोदना जीव अर्न॑त- 
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गुणा एडले बादर निगोद ते कदमृूछ आदु सरण प्रमुख एहने 
सुइने अग्रभागें अन॑ता जीव ठे ते सिद्धना जीवयी अनतग्रणा 
हे भने सूक्षनियोद सबवेधी अनतंगुणा छे, सूक्ष्मनिगोदनो 
विचार कहे ठे जेटछा छोकाकाशना प्रदेश तेटका गोछा छे ते 
एकेक गोलामा असखझ्याता निगोद छे, निगोद शब्दनो अये 
ए छे जे अनता णीवनो पिंड भूत एक शरीर प्ेहने निगोद 
कहिरये ते एकेड्ी निगोदमध्ये अनंता जीव छे ते अतीतकालना 
सष समय तथा अनागतकालना सब समय अने बतमान 
कालनो एक समय तेने मेला करी अनतगुणा करीये एटा 
एक निमोदमा जीव ठे एटले अर्नता जीव छे ए संसारी 
जीव एकेफाना असँरयाता प्रदेश छे, अने एकेफा पदेशे 
अनति कामबगेणा छागी छे, ते एफरेफ वगेणा मध्ये अर्नता 
पुद्ठछ परमाणु छे एम अनता परमाणु जीव साथे लाग्या छे ते 
थकी अनत गुणा पृद्रछ परमाणु जीवथी रहित छुटा छे, 


गोलाय असखिजा, असख निगोयओ हवइ गोलो॥ 
इक्किकसि निगोए, अएंतजीवां मुणेयद्व। ॥१॥ 
अथे--लोफमांहे असरयाता गोला छे, एकेफा गोरा 
मध्ये असख्याति निगोद ठे,एकेक निमोदमा अनंता जीव छे॥ 
सत्तरस समहियाकिरी इगाणुपाणुमि हुति खुइभवा 
सगतोससयतिहुत्तर पणु पुण इग सुहुतमि ४१॥ 


अग्े--निगोदिया णीव ते मनुप्यना एक उसासमां 
सत्तर १७ भय जाजेरा फरे छे अने सदत्ीससो तिहुतेर १७७३ 
श्वासोछास एक मुहतया याय/ 
ही 
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पंणसह्ठि सहस्य पणसया छत्तिसा इग मुहुत्त खड़भवा 
आवलियांणं दो सय । छपन्ना एग खुडभवे ॥शा 


अथे--निगोदना जीव एक मुहृतमाँ ६५५३६ भव करे 
अने निगोदनों एक भव २५६ आवलीनो छे, ध्ुक्कक भवनों 
ए प्रमाण हे, । 


अत्थि अणंताजीबा, जेहिं न पत्तों तसाइपरिणामों 
उवजंतियंचयंतिय, पु्णोंवि तत्थेव तत्थेव ॥१॥ 


अथै--निगोदमां अन॑ता जीव एहवा छे, जे “जीव त्रस- 

पणो पहेला किवारें पाम्या नथी अन॑तो काल पूर्व गयो अने 
अर्नतो काल जाशे पण ते जीव वार॑वार तिहांज उपजे छे अने 
तिहांज चथे छे, एम एक निगोदर्मा अरन॑ता जीव छे पे निगो- 
दना वे भेद छे, एक व्यवहार राशी निगोद, अने बीजो अव्य- 
वहारराशी निगोद, तेमां जे वादर एकद्रियपणों सावें चअसपणा 
पामीने पाछ निगोदमां जाइ पडया छे ते निगोदिया जीवने 
व्यवहार राशिया कहिरये, अने जे जोव कोइ पण काछे निगो- 
दर्मांथी निकस्या नथी ते जीव अव्यवहारराशीया कहियें. अने 
इहाँ मनुष्यपणाथी जेटछा जीवकम खपादीने एक समयमां मोक्षे 
जाय छे तेटला जीव तेज समये अव्यवहारराशी सूक्ष्म निगोद- 
माँथी निकलीने उचा आवे छे, जो दश जीव प्रोक्ष जाय तो 
दश जीव निकले, कोइक वेलाए भव्य जीव ओछा निकले तो 
ठेकाणे एक वे अभव्य निकले पण व्यवहारराशीमां जीव 
कोई वे घंटे नहीं, एवा निगोदना अर्सख्याता लोक मांहेला 
गोला ते छदिशीना आव्या पुन्लने आहारादिपणे ले छे ते 
सकल गोला कहेवाय, अने लोकांतना श्रदेशे जे निगोदना 
गोला रह्या छे तेने चरण दिशीना आहारनी फरशना' छे मादे 
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विकल गोला कहियें, ए सूक्ष्म निगोदमा पांच थावरना सूक्ष्म 
जीव ते सब छोकमा काजलनी कुंपलीनी पेरे भर्या यका व्यापी 
रहा छे अने साधारणपणो ते मात्र एक वनस्पतिमाज छे पण 
चार थावरमा नथी, ए सूक्ष्म निगोदमा अनतु दुःख छे तेनुं 
उदाहरण कहे छे, सातमी नरकनु आयुष्य तेन्नीस सागरोपमनु 
छेतते तेत्नीस सागरोपमना जेटला समय थाय तेटछा बखत सातमी 
नरकमा उत्कृष्टो तेनीस सामरोपमने आयुषे कोइक जीव उपजे 
तेटलछा (असंरयाता ) भवमां जेटल छेदन भेदननु दु ख़ थाय ते 
सर्व एकड़ फरियें तेथी अनतग्णु दुःख निगोदना जीव एक 
समयमा भोगवे छे, दृष्ठात ेम कोइक मनुप्यने साडात्रण करोड 
लोढानी छुट्से अग्निथी तपावीने फ़ोइक देवता समकाले चापे तेने 
जे वेदना थाय तेथी अनतगुणी पेदना निगोद मध्ये छे, अने भव्य 
जीवने निगोदनु फारण ते अज्ञान दशा छठे, मादे तेहनों त्याग 
फरो, ए निगोदनो विचार फल्यो, ए सर प्रमेयनो भमाता: 
आत्मा पोताना ज्ञान शुणे करी प्रमेयनो प्रमाण करे ए प्रमेय- 
पणों फद्यो, 

५ सष्वपणो ते छ द्रव्य एक समयमा उपजे विणसे हे 
अने म्थिरप्णे छे उत्पाद व्यय भुयपणों तेहिन सतपणो, “उत्पाद 
व्ययथरवयुक्त सत्‌!' इति तच्वाय पचनाद वे विम्तारथी कही देखाडे 
3 जेधर्मास्तिकायना असख्याता प्रदेश छे ति्दहा एक प्रदेशमा अगुरु- 
लघु असरयातो छे अने बीजा प्रदेशमों अनंतो अगुरुख्घु छे, 
ब्रीजा प्रदेशमा सरयातो अगुरुर्घु 3 एम असंग्याता प्रदेशमा 
अगुरुलघुपर्याय घटतो वधतो रहे ठे ते अग्ररखघु पर्याय चल डे 
ते मे मदेशमा असख्यातों छे ते म्रदेशशा अनतो भाय छे, अमे 
अनताने छेकाणे असरयाता याय छे, एम लोफप्रपाण अमर्यात 


ध्््ू सांगमसार: 


प्रदेशमां शरीखों समकार् अगुरु छघु पर्याय फिरे छे ते जे परें- 
शर्मा असरूयातों फिटीने अनंतो थाय छे, ते मदेशर्मा असंख्या- 
पणानो विनाश छे, अने अनंत्पणानों उपजवा छे, अने अगुरु- 
लघुपणे गण घुव छे, एम उपजवों व्रिणसवों भने श्रव्र ए तणे 
परिणाम छे, अधर्मा स्तिकायमां पण ए त्रणे परिणाग असंख्यात पदेशे 
सदा समय समयमां परिणमी रहा हे, तेमां पण उपजे विणशे अने 
स्थिर रहे छे, एप आकाशना अन॑ता भद्नेशमां पृण एक समये 
तअण परिणाम परिणमे छे अने जीवना असंख्याता प्रदेश हे ते 
; मध्ये पण उपजे विणसे थिर रहे (छे ) तथा पुद्दल परमाणुमां पण 
समये समये थाय छे अने काॉलनो वर्तमान समय फिदीने अ- 
तीतकाल थाय छे तो ते समयमां वतगानपणानों- विनाश छे 
अने अतीतपणानों उपजवों छे काल पणे घुव छे, ए स्थूछ 
थकी उत्पाद व्यय घुवषणो क्यो, अने वस्तुगते मृूलपणे वेयने 
पलटवे ज्ञाननो पण ते भासनपणे परिणमय्रों थाय ते वे पर्याय 
भासननो व्यय अने अभिनव ज्ञेयना पर्याय भासननो उत्पाद 
तथा ज्ञानपणानों ध्रुव ए रीते सर्वे गृणना धमनी प्रह्ृत्तिरूप 
पर्यायनी उत्पाद व्यय श्रीसिद्धभगवन्तमाँ पण थद रह्यो छे, 
एम्रज धर्मास्तिकायना पदेशे ते क्षेत्र गत पूद्ठल तथा जीवने पहेले 
समये असंख्यात चलण सहायीपणो परिणमतों हतो अने वीजे 
समये अनन्त परमाणु तथा अनन्ता जीच प्रदेशने चलन सहायी 
थयो तेवारें असंख्याता चलन सहायनो व्यय, अने अन॑ता चलन 
सहायनो उपजवो, अने गुणपणे ध्रुव, एम धमेद्रव्यमध्ये उत्पाद 
व्यय थई रहो छे, तेमज अधर्मादिक द्रव्यने विषे पण भावघुं. 
तथा चली काये कारणपणे उत्पाद व्यय तथा अगुरुलघुना च- 
लननो उत्पाद व्यय पेचास्तिकायने विषे कहेवो, तथा कालद्वव्य 
' ते उपचार छे तेल स्वरूप से उपचारथीज कहेदुं. ए रीते सर्व 
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दृव्य्माँ सहपणो 3े णो अगुरुलघुनो मेद न थाय॑ तो' पडे मदे- 
शनो मांहोमाँहे भेद फ्रेम थाय ? ते मादे अग्रुरुलघुनों भेद 
सर्बमा ठे अने जेनो उत्पाद व्यय रूप सतपणो एफ हे ते द्रव्य 
एक हे, तथा जेनो उत्पाद लय सतपणों जूदों ते द्रव्य पण 
जूदो छे एटले सत्‌ कहता सच्वपणों कह्यो 


६ अगुरुलुघुषणो कहे ऊे, जे द्रव्यनो अगुरुलघु पर्याय छे 
ते छ प्रकारनी हानि हृद्धि करे छे, तेमा छ प्रकारनी इृद्धि छे 
१ अनन्त भागहृद्धि, * असंख्यातभागहद्धि, ३ सख्यातभाग 
शृद्धि, ४ संझ्यातगुणह॒द्धि, ० असख्यातगुणहद्धि, ६ अर्नंतगुण 
हृद्धि, हे छ प्रऊझारनी हानि कहे छे, ? अनतभागहानि, २अ- 
संख्यातभागहानि, ३ सख्यातभागहानि, ४ संख्यातगृुणहानि, 
५ अर्सं्यातगुणहानि, ६ अरनतगुणदानि ए रीते छ प्रकारनी 
टृद्धि तथा उ प्रकारनीं हानि ते सब द्रव्यमां सदा समय समय 
यह रही छे, धृद्धि ते उपजवों अने हानि ते ज्यय कहियें, ए 
अगुरुलघुषणो क्यो, नहीं शुरु तथा नहीं लघु ते अगुरुरूघु 
स्वभाव कहियें, ए सबे द्वव्य मध्ये छे, ते श्री भगवती सूर्जे “स- 
व्यद्व्वा सवगुणा सब्वपएसा सब्वपत्नवा सब्बद्धा 
अगुरुलहुआए” अग्ुरुलघु स्वभायने आवरण नथी तथा आत्मा 
प्रध्ये जे अग्र॒रुल्घुगण ते आत्माना सब प्रदेशे क्षायिक्र भाव 
थये सर गुण सामान्यपणे प्रिणमे, पण अधिक ओछा परिणमे 
नही ते अगुरुलघुगुणनु भव्तेन जाणबुँ ते अग्गुरुूघु गुणने 
गोतरकर्ग रोके छे, ए अगुरुलुघु स्वभाव ते सब द्र्यमा छे, 


हये गुणनी भावना कहे छे तिद्दा जेदला उए द्रव्यमां स- 
रीखा गुण 3 ते सामान्य गुण फहियें, अने जे गुण एक ट्रव्य- 
मा छे अने वीजा द्रव्यपा नयी ते विशेष गुण फहियें के गुण 


।> मिनिि ली लिख मर ध काए-हपएअआताका खागमसार- 


हि. 


कोइक हृव्यमां छे अने कोइक द्रव्यां नथी ते साधारण अ- 
साधारण ग्रण कहिये, एम ए छ द्ृष्य्मां अनेतगुण, अनन 
पर्याय, अनन्त खंभात सदा शाख्ता छे, जेम श्री केव॒ली 
भगपेते प्ररूष्या ते स्व जे रीते छे ते रीते सदहणा पृत्रैक 
यथाये उपयोगथी श्रतज्ञानादिकथी यवागपणे जाणवा-सदृहवा* 

ए निश्चयझ्ञान मोक्ष कारण छे, जे जीव ज्ञान पाम्यो ते जीव 
विरति करे छे ते चारित्र कहियें, ज्ञाननूं फछ विरतिपणो छे 

हे मोक्षनु ततकाल कारण छे, 


हवे निश्रय चारित्र अने व्यवहार चारित्रनो विचार कहे छे. 
पैमां प्रथम व्यवहार चारित्र दे जें प्राणातिपातविरमण श्छुख 
पंच महात्रतरूप ते सबे विरति कहिंये अने स्थृूलप्राणातिपात- 


परमण व्रतादिक भ्रावकर्नां वारत्त ते देश विरति चारित्रनां जाणवुं. 
ए व्यवहार चारित्र सुखलुं कारण छे एवी करणीरूप शआरवकना 
बार त्रत अने यतिनां पाँच महात्रत ते अमव्यने पण आधे 
तेथी देवतानी गति पामे पण सकाप. निज्जरानु कारण न यायः 
इहाँ कोइ पूछे के मोक्षद्ठु कारण नथी तो एटर्ल कए शा वास्ते 
करियें? तेने उत्तर जे त्याग बुद्धि निश्चय ज्ञान सहित चारित्रते 
मोक्ष कारण छे मादे निवय चारित्र सहित व्यवहार चारियें 
पालवबुं ते निश्चय चारित् कहे छे, शरीर, इन्दिय, विषय, कंपाय, 
योग ए सब परवस्तु जाणी छोडवा तथा आहार ते पुहल पर्ई 
जाणी छाँडवो. आत्मा अणाहारी छे ते मारे मुजने आहार 
फरवो घंटे नहीं. आहार ते पुछूल छे, आत्मा अपुह्ल्ली छे ते 
माटे त्याग करवो« तद्भूप जे तप ते तप निश्चय चारित्र्मां जाए 
चुं, चारित्र कह्ेतां चेंचलता इहिंत थिरताना परिणाम ञअने 
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आत्म स्व॒रुूपने विषे एकत्वपणें रमण तम्मयता स्वरूप 
विश्वाति-तत्तानुभत्र ते चारित्त कहियें, ते चारित्रना मे भेद 
छे एक देशविरति, घीझल| से विरति, तिहा देश विरति 
कहेता श्रावकनां बार ब्रत ते बार न्त निश्रय तथा व्यवहा- 
रयी कहे छे, 


१ प्राणातिपात पिरमण ब्रत-ते परणीवने आपणा जीव 
सरोखो जाणी सववे जीवनी रक्षा करे ते व्यवहार दया थई मादे 
व्यवहार प्राणातिपात विरमण ब्रत जाणबु अने जे आपणो जीव 
फर्म वश पठयो दुखी थाय ठे ते आपणा जीवने कमेवधनथी 
मुकावबु अने आत्म गुण रक्षा करी गुण हृद्धि करवी ते स्वदया 
चेधहेतु परिणति निवारि स्वरुप गुणने भ्गटपणे करवा, जे गुण 
प्रगट थयों ते राखवो, एटले ज्ञाने करी मिथ्यात्व टली आप- 
पणा जीवने निमल करे ते निश्चयथी प्राणातिपात विरमण 
परत कहिये, 


२ मृपावाद पिरमणब्रत कहे छे जड़ वचन बिलकुल बोरबु 
नही ते व्यवहार शृपावाद विर्मणन्नत, हवे निश्रय ऊह्े छे णे पर 
पृहछादिक बस्तुने आपणी फहेयी ते मपावाद वचन छे, अने 
जीवने अजीब कहे तथा अजीवने जीव कहे इत्यादिक अध्तान 
ते भाव भृषाबाद ठे, अथया सिद्धास्तना अथ खोरा कहे ए 
श्पायाद णेणे छादथो ते निथ्य शपायाद विर्मणयत्र कहियें 
पटले घीजा अदत्तादानादिक धत जो भाजे ( भागे ) तो पैनो 
मात चारिय भंग थाय पण ज्ञान दशननों भग न याय अने 
जेणे निश्चय शपायाद विर्मणना भग करणो तेणे समक्तित 
तथा ज्ञान अने चारित्र ए तणेनों भंग क्यों, तथा आगमया 
एप कद छे णे एक साधुये चोयो ध्रत भंग करयो अने एक साधूरये 


वीजो मृपावाद व्रत भैग करयो तो जेणे चोथो व्रत भेग करयो 
ते आलोयण लेइ शुद्ध थाय पण जे सिद्धान्तना अथनों मृपा 
उपदेश आपे ते आलोयण छीथे पण शुद्ध थाय नहीं, 
अदत्तादान विर्मण व्रत कहे छे, जे पारऊकुं धन पस्तु 
छुपावे; चोरी करे: ठगवाजी करी लीये ते चोरी छे, एटले 
पारकी पस्तु धणीना दीधा बिना लेवी नहीं ए व्यवहार्थी 
अदत्तादानविरमण व्रत जाणवु. अने जे पांच इन्द्रियना त्ेवीस 
विषय, आठ कमेवगणा इत्यादिक परवस्तु लेवी नहीं तथा तेनी ... 
वांछा न करवी ते आत्माने अग्नाह्म छे सादे, ते निश्चयथी अद- 
त्तादानविरपण त्त कहिय, इहाँ कोइ पूछे जे विषयनी अने 
कमेनी वांछा कोण करे छे ? लेने उत्तर जे पृण्यने भेलो लेवा 
योग्य कहे छे ते जीव कमेनी वांछा करे छे, जे पुण्यना ४२ 
भेद छे ते नाम कमनी शुभ प्रकृति छे एटले जे व्यवहार अद्त्ता 
दान तो नथी लेता पण ज॑ँतरंग पृण्यादिकनी वांछा हे तेने 
निश्रय अदत्तादान लागे छे 
४ मेंथुन विर्मणव्रत कहे छे, जे पुरुष परस्तीनो परिहार 
करे, तथा जे स्री परपुरुषनो परिहार करे, इहाँ साधुने ख्ीनो 
सवेथा त्याग छे अने ग्रहस्थने पंरणेली स्धी माकलो छे, परद्धी 
नो पच्चखाण छे ते व्यवहारथी मेंथुनलुं विर्मण कहियें अने जे 
विपयनी अभिराषानों तथा ममता तृष्णानों त्याग, परभाव व- 
णादिक परद्रव्यना स्वामितादिक पेनो अभोगीपणों आत्मा 
स्वगुण ज्ञानादिकनो भोगी छे अने ए पूदुलख॑ध ते अन॑ता 
जीवनी एंठ छे तेने केम भोगवे ? ए रीते त्याग निश्चयथी मे- 
भुन विरमण कहियें, जेणे वाह्य विषय छांडयो छे अने अँतरंग 
लालच छुटी नथी तो तेहने ते मेथुनना कमे लागे छे 
« पहिप्रह प्रिमाणत्रत कहे छे. परिग्रह धन-घान्य-दास- 
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दासी ०चतुप्पद-जमी न-वद्ध॒आभरणनो त्याग तेमाँ साधने 
तो सेधा परिग्रहनों त्याग छे तथा श्रावकने इच्छा, परिमाण 
हे जेटली इच्छा होय तेटछो परिग्रह मोकलो राखे, पीजानी 
विरति करे ए व्यवहार्थी कह्मो अने जे भाव कम रागद्रेप अ- 
ज्ञान द्रव्य कर्प ज्ञानावरणीय प्रमुख आठ कमे अने शरीर इ- 
दियनों परिहार एटले करने जाणी छांडवा ते निश्चयथी परि- 
ग्रहनों त्याग एटले परवस्तुनी मूर्छा छांदवी जेणे मूर्छा छोडी 
तेणे परिग्रंह छोडयोज छे एम जाणवबु 


६ दिशिपरिणाम त्त कहे छे, तिहां तिरछि चार दिशी 
पांचमी अथो छट्टी उध्वे एु छ दिशिना क्षेत्रनो मान करो 
मोकठो राखे ते व्यवह्रथी दिशिपरिणाम कहियें अमे चार 
गतिमा भटकचु ते कमनुं फल छे एम जाणी तेथी उदासीपणेा 
अने सिद्ध अवस्था ( नो ) # उपादेयपणे ते निभ्चय दिशिप- 
रिमाण घत कहियें, 


७ भोगोपभोगपरिमाण परत कहे छे, णे एकवार भोगव्नु 
ते भोग अने वारम्वार भोगवर्चु ते उपभोग तेनो परिमाण करे 
ते व्यवहार भोगोपभांगब्रत कशिये, अने जे व्यवहारनयें कमेनो 
कर्ता भोक्ता जीव छे अने निश्रयनये तो कमेनो कर्ता कमे छे 
” आत्मा अनादिनों परभाव भोगी थयो छे तेथी परभावग्राइक 
अने परभाषरक्षक थयो एटले आत्मानी ज्ञायता, ग्राइकता, 
भोग्यता, रक्षकवा धीगड़े कर्चा पणे। बीगडचो, पेवारे परभाव 
कर्ता थयो तेयी पंरभाव रंगीपणे आठ कर्मनो कर्ता थयो, छे 
पण सत्तायें तो स्रभावनों कर्ता छे पण उपकरण अवराणा 
तैथी स्वकाय करी शकतो नथी, विभावने करे छे, अज्ञानपणे 
जीवनो उपयोग मल्पे के, पोताना ज्ञानादिक शुणनों कर्ता 
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 पटननमननमनननननननगनननायननननतन-न 
भोक्ता छे एहवो-स्वरूपानुयायी परिणाम ते निश्चयमागो पे ग- 
व्रत त्याग जाणवो, 

८ अनभदण्डविस्मणत्रत कहे छे. काम विना जीवनेा 
चध करवे« पारका वास्ते आरध्म प्रमुख करवानी आज्ञा पछ्ुख 
आपदी ते व्यवहार अनर्थदेंड अने शुभाशुभ कम ते मिथ्यात्व 
अविरति कपाय योगथी वंधाय छे पेने जीव आपणा करी णाणे 
ए निश्रयथी अनथंदंड, 

९ सामायिक व्रत कहे छे, जे मन वचन कायाने आ- 
रम्भथी टालीने पेने निरारम्भपणे वर्तावे ते व्यवहार सामायिक 
जाणवो- अने जे जीव ज्ञान, दरशन, चारित्र ग्रण विचारे 
सर्व जीव सत्ता ग़ण एक समान जाणी स्वेधी समतापरिणाम 
ते निश्चय समतारूप सामायिक कहियें. 


१० देशावगाशिक त्रत कहें छे, जे मन वचन काय योग 
एक ठोर करी एकस्थानके वेसी धम ध्यान करो ते व्यवहार 
देशावगाशिक कहियें. अने जे श्रतज्ञाने करी ७ द्रव्य ओलखीने 
पंच द्रव्यनो त्याग करे अने ज्ञानवन्त जीवने ध्यावे ते निश्रय 
देशावगाशिक त्रत कहिये. . 

११ पौषध व्रत कहे छे, जे चार पहोर अथवा आठ पहोर 
छुधी समता परिणामे सावध छोडी निरारम्भपणे सपायध्या- 
नमां परवर्ते ते व्यवहार पोशह कहियें, अने पोताना जीवने ज्ञान 
ध्यानथी पोषीने पुष्ठ करे ते निश्चयथी पौषध व्रत कहिये. जीवने 
पोताना स्वगुणे करी पोषीजे तेणे पोषध किये. 

१५ अतिथिसंविभाग त्रत कहे छे, जे पोशहने पारणे अ- 
थवा सदा सर्वेदा साधुने तथा जैनघर्मिश्रावकने पोतानी शक्ति 
प्रमाणे दान देवु ते व्यवहार अतिथिसंविभाग कहियें अने पो- 
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ताना जीवने अथवा शिषप्यने ज्ञाननु दान ते भणवुं, भणावहुं, 
सुणबु सुणावध्चु, ते निश्रयथी अतियिसविभाग मत कहिये एडले 
श्ावकर्नां वार प्त कह्मां ते समकित सहित जे निश्रय तथा 
व्यवहारथी बार मत धारे ते जीवने पांचमे गुणठाणे देशविरति 
भ्रावक कहिंयें देश केहता देशथकी थोडोशा म्तिपणे। छे मादे, 
अने यतिने सवथी त्रतिपणेा डे तेथी पांच महाव्रत छे साधुने 
पाँच महात्रतमा सबे त्त आव्या, ए निश्रय त्यागरूप ल्ञान 
ध्यान संवर निज्जरामां थिरताना परिणाम ते निश्रय चारित्र, 
तेना एक उत्सम वीजो अपवाद ए थे मार्ग छे तेमां णे उत्कृष् 
तीक्षण परिणाम ते उत्सगे अने मे राखबाने कारणरूप ते 
अपवाद-अक्तच ॥ “ संघरणमि अशुद्ध, दुन्नवि गिन्ह तदेतया- 
णहिये ॥ आर दिद्वे तेण, ते चेवदिय असंघरणे ” ॥ १॥ 
एटले ष्या सुधी साधक भाषने पराधक न पड़े त्या सुधी जेहनी 
ना कही ते आदरपो नहि अने जो साधक परिणाम रहेता न 
दीग तेवारे जेहनी ना ते आचरे तेने अपवाद मार्ग ऊहिये, जे 
आत्मगुण राखवाने करवो ते अपवाठ, अने गुणीने रागे-भक्तिये 
करवे ते प्रशस्त, ए ये तो साधन छे अने जे औदयिकने -अखम- 
बायी करवु ते अतिचार छे तथा सयछो अने ओर्दायक भाटे, 
आसक्तपणे करूं ते पढिवाइ छे ते मये अपवाद मार्ग ते परि- 
णाम हह रहे तेम आद्ार्य करवा 


क 


हवे चार ध्यान कहें छे, १ आरतैध्यान, २ रौदिभ्यान, 
$ धर्म'यान, ४ शुक्लूध्यान तिहा पहेलां वे ध्यान ते अशुभ 
कहिये अने पाछलां वे ध्यान ते शुभ छे, मे एक 
घ्येयने विर्ष अतप्नृहृत चिचनो-उपयेगनो तत्मय एकाग्रपणे थीर 
रहेवा ते ध्यान अने केवीने येगनों रोकवो ते ध्यान उक्तच- 
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“अंतो महत्ता मित्ता चित्तावत्थाणमेग वश्युम्मि, छडमत्थाणं, 
ध्षाण, जोगनिरोहो जिणाणंतु.? तिहां मनरमा आहट दोहटना 
परिणाम ते आतध्यान कहिये तेना चार पाया छे. १ भाई, 
मित्र, सज्जन, माता, पिता, श्री, पृत्र, धन, प्रमुख इष्ट वरतुनो 
वियोग थवाथी विराप करे ते पहेलो इष्ट वियोगनामा आते- 
ध्यान तथा २ अनिष्ट जे थुंढां दुःखनां कारण, दुष्मन दरिद्री- 
पणे,, तथा छुपुत्नादि भलवाथी मनमां दुःख चिता उपने ते 
अनिष्ठ संयोग नामा आतंध्यान, ३ भरीरमां रोग उपना थका 
दुःख करे, चिन्ता घणी करे ते रोग चिंतानामा आतध्यान, ४ 
सनमां आगलना बखतनों शोच करे जे आ वपपमाँ आ काम 
करश, आवता वर्षा अम्रक काम करथश तो अम्ुक 
लाभ थशे अथवा दान ,शीर तपनुं फल मांगे जे 
आ भवम्मा तप कीधो छे घाटे आवते भवे इन्द्र “ चक्रवर्तिनी 


पदवी मले एहवी आगरा भवनी वांच्छा ते अग्रशोचना रे प्रि- 
णास उपजे अथवा नियाणाना 'करवे ते निदान आतेध्यान 


कहीये, ए धमकरणीनां फलनु नियाएुँ समकिती न करे. ए 
आतिध्याननों चोथो पायो जाणवो, ए आपैध्यानना चार भेद 
क्या, ते तिथंच गतिना कारण छे, ए ध्यानना परिणाम ते 
पांचमा अथवा छहा ग्रुणठाणा सुधी होय, 

२ जे कठोर परिणामसु चितवन ते रोद्रध्यान, तेना चार 
भेद छे. १ जीवहिसा करीने हर्ष पांमे अथवा बीजो कोइ हिसा 
करतो होय तेने देखी खुशी थाय अथवा युद्धनी अनुमोदना 
करे ते हिसानुवंधी शेद्रध्यान, २ जूहं बोलीने मनमां हे पामे 
के ज़ुओ में केबो कपट केलव्यो, मारा जूठापणानी खबर 
कोइने पंडी नहीं, एवो प्रपावाद रूपपरिणाम ते मषानुबँधी 
रोद्रध्यान, ३ चोरी करी अथवा ठगाई करी मनमां खुशी याय 
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के मारा जेवो जोरावर कोण छे, हुँ पारको माल खाउं छ एवो 
परिणाम दे चौराजुवंधि रोद्रम्यान ४ परिग्रह धन धान्य परि- 
बार धणो वधवानी छालच होय ते घन अथवा कुदुयने मादे 
गमे तेथु पाप करे अथवा घणों परिग्रह मिल्याथी अहंकार करे 
ते परिग्रहरक्षणानुबधी रोद्रयान, ए रौद्गध्यानना चार भेद 
क्या, ए ध्यान नरक गति पमादवान कारण छे महा अशुभ- 
कमेने कारण छे, ए पाचमा गरुणठाणा छुधी छे अने छठ्ठे गुणठाणे 
पण एक हिंसानुवधीरोद्रभ्यानना परिणाम कोइक जीवने होय« 


हये धर्मध्यान कहे छे, जे व्यवहार फ्रियारूप ते फारण 
धम तथा अतज्ञान अने चारित्र ए उपादानपणे साधन धर्म 
तथा रत्ननयी भेदपणे ते उपादान शुद्ध व्यवहार उत्सर्गाउनुयायी 
ते अपवाद धमे णाणवो, अने अमेद र॒त्नत्रयी ते साधन शुद्ध 
निश्रयनर्य उत्सग धर्म अने (धम्मो वत्थु सहाये) थे बस्तुनो 
सत्तागत शुद्ध पारिंणामिक स्वगुण पद्वति फर्नादिक अनतानद 
रुप सिद्धावस्थायें रद्यो ते एवभूत उत्सग उपादान शुद्धधर्म, 
ते धन भासन रमण एकाग्रतापणे चिंतन तन्‍्मयतानो उपयोग 
एकल्वनों चितववों ते धर्मध्यान कहिरयें, तेना पाया चार 
छ्ले ते कहे डे, के 


१ आज्ञाविचयधर्मध्यान-जे घीतराग ऐेवनी आज्ञा साची 
फरी सहहे एटले भगवते छ द्रन्यनु स्वरूप नय प्रमाण नित्तेपा 
सहित सिद्ध स्वरूप, निगोद स्वरूप जे कद तेम सदृहे, धीत- 
रागनी आज्ञा नित्य अनित्य स्पाद्रादपएणे निश्रय व्यवह्यरपणे 
माने सरहे ते आज्ञा प्रमाणे ययाये उपयोग भासन यथयो तेने 
हे फरी ते उपयोग मध्ये निर्धार, भासन, रमण, अनुभवता, 
एकता, तन्‍्मयपणों ते आत्ञाउिचय धर्मध्यान कहिये, । 





रे आगमसार. 








२ अपायविचयधमैध्यान ते जीवमा अशुद्धपएणे कमेना 
योगयी संसारी अवस्थामां अनेक अपाय कहेतां दूषण छे ते 
अज्ञान, राग, द्रेप, कपाय, आख़ब ए मारा नथी.. हुं एथकी 
न्यारो हुं, हु अनंतज्ञान, दशेन, चारित्र, वी येमयी, शुद्ध, बुद्ध, 
अविनाशी छू, अज, अनादि, अन॑त, अक्षर, अनक्षर, अचल, 
अकल, अमछ, अगम्य, अनामी, अरुपी, अकर्म्मा, अवंधक, 
अनुद्य भनुदी रक, अयोगी, अभोगी, अभेदी, अवेदी, अछेदी, 
अखेदी, अकपायी, असखाइ, अलेशी, अशरीरी, भणाहारी, 
अव्यावाध, अनवगाही, अग्ुरुलघु, अपरिणामी, अठीन्द्रिय, 
अप्राणी,अयोनि, असंसारी, अमर, अपर, अपरंपार, अव्यापी, 
अनाश्रित, अकंप, अविरुद्ध, अनाश्रव, अलख, अशोको, असँगी, 
लोकालोकज्ञायक, एवो शुद्ध चिदानद मारो जीव छें, एहवो 
एकाग्रतारूप ध्यान ते अपायविचयधमध्यान जाणवो- 

“३ विपाकविचय धमेध्यान कहे छे, जे एहबो जीव छे 
. तोषण कब ढुःखी छे ते कमनो विपाक चितवे, जे जीवनो 
ज्ञानगुण ते ज्ञानावरणीय कर्म दाव्यों छे, अने दशनावरणीय कर्म 
दर्शनगुण दाब्यो छे, एम आठ कर्म जीवना आठ शुण दाब्या 
छे, एटले आ संसारमां भगतां थ्कां जीवने जें सुखदुःख 
छे ते सबे कमेनां कीधां छे, माटे सुख *उपने राचवुं 
नहीं अने दुःख उपने दिलगीर थवु नही कम स्वरूपनी प्रकृति, 
स्थिति, रस, अने परदेशनो बंध, उदय, उदीरणा, तथा सत्ता, 
चिंतवन एकाग्रता परिणाम ते विपाकविचय धर्मध्यान« 

४, संस्थानविचयधमैध्यांन कहे छे. ते चडढद राजमान 
लोकऊु स्वरूप बिचारे जे ए छोक ते 'चडउदराज ऊँचों 'े ते 
मध्ये सातराज अधोलोक छे, विचर्मां अटारसो योजन मनुष्य 
क्षेत्र त्रेछो लोक छे वे ऊपर कांइक ऊझणो सातराज ऊर्प्बलोंक 
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छे, तेमा सब वैमानिक देवता वसे छे, अने ऊपरे सिद्ध शिला 
सिद्ध शत छे, ए रीते लोकल प्रमाण छे, ए छोकतु सस्यान वैशाख 
ऊँ, अनतो काछ आपणा जीवें संसारमा भमता सर्व लोकने 
जन्म मरण करी फरस्यो छठे, एवु जे लोक खरूप तथा लोकने 
विपे पैचास्तिकायनु अवस्थान त्था परिणमन द्रव्य मब्ये गुण- 
* पर्यायज्ुुं अवस्थान तेनो जे एफाग्रताये तन्मयचितयन परिणाम 
एहबु जे ध्यान ते संस्थान विचय धरमध्यान कहियें, ए पर्म- 
ध्यानना चार पाया क्या ए धर्मध्यान चोथा शुणठाणाथी 
मांदीने सातमा छुणठाणा सुधी छे« 

हवे शुक्ृःयान कहे छे. शुक्त केहता निर्मेठ, शुद्ध, पर 
आलेवन विना आत्पाना स्वरूपने तन्‍्मयपणे ध्यावे एहयू ध्यान 
मैने शुरृल्यान कहियें. तेहना पाया चार छे ते कहे े, 

१ पृथस्ल्ववितरकेसप्रविचार-ते पृथवत्व केइतां जीवथी 
अजीच जूदा फरवा, स्वभाव विभाव तेने जूदा पृथकृपणे वर्देंचण 
करवी, स्वरूपने विषे पण द्रव्य तथा पर्यायने। पथक्रूपणे ध्यान 
करी; पर्याय ते गुणमा संक्रमाये अने गुण ते पर्यायमा सक्रमण 
फरे ए रीते स्वधपेने विषे धर्मातरभेद ते पृथकल कहियें अने 
तैनो वितर् ते जे श्रुतज्ञाने स्थित उपयोग, अने सम्रविचार ते 
सबिकल्पोपयोग एट्ले एक चिंतन्या पछी थीजो चितववों तेने 
विचार फहियें एटले निमछ विकल्प सहित पोतानी सचताने 
ध्यावे ते पृथवत्व॒वितर्कसप्ररिचार पेहेलो पायो ए आठमा 
ग़ुणठाणाथी माढी अग्यारमा सुणठाणा सुधी छे, 

२ एफलवितर्कअप्रविचार नामा बीजों पायो कहे छे, जे 


जीव आपणा गुणपर्यायनो एकता फरी भ्यावे ते आदी रीते के 
ज़ीवना गुणपर्यायजने णीव ते एकन छे, अने महारों जीव 





सिद्धखररूप एकज छे एबों एकल ४ य सादा सव बता तन्‍्मयपणे अनता 
आत्म धर्मनों एकत्वपणे ध्यानविंतर्क केदवा श्रतज्ञानावलवीपणे 
अने अप॒िविचार क्ेहता विकरप रहित दशुन ज्ञाननों समयातर 
कारणता विंना रनत्रयीनों एक समयी कारण का्यतापणे जे 
ध्यान; वीये उपयोगनी एकाग्रता तें एकत्ववीतके अप्विचार 
जाणवो- ए पायो वारभा गुणठाणे ध्यावे, ए बेहु पायामां श्त- 
ज्ञानघरूबनीपणो छें. पर अवधि मनःपयेव ज्ञनोपयोग बतेता 
जीव कोइ ध्यान करी शके नहीं, ए वे ज्ञान प्रानुयायी छें- 
मांटे ए ध्यानथी घनघातियां चार कप खपाबे. निर्मल केवल 
ज्ञान पामे, पछे हेस्मे गुणठाणे ध्यानंतरीकापणे बचे छे तेरमोना 
अते अने चउदमे गुणठाणे वाकीना थे पाया ध्यांवे« 

३ सद्ष्मक्रिया अप्रतिपाति पायो कहे छे, ते संक्ष्म मेने 

योग रुंने, शैलेशी करण करी अयोगी थाये 

जे अप्रतिपातिं निभलवीय अचलतारूप प्रिणाम ते संहष्मक्रियां- 
अप्रतिपाति ध्यान जाणबु« इह्ां सत्ताएु 4५ प्रकृति रदी हती ते 
मध्ये ७२ खपावे« , 

४ उच्छिन्नक्रियानिद त्ति पायो कहे छें, जे योग निररुंध 
कीधापछ, ९३ मकईति खपावे, अकर्मा थाय॥ सब क्रियाथी 
रहित थाय ते ससुच्छिनन क्रियानिद्त्ि शुवलध्यान कहिये; 
ए“व्यान ध्यावता शेप, दलंखंरणरूप क्रिया उच्छेदें; अपगाहनो 
देहमानमाथी ब्रीजो भाग घटाड़ें, शरीर मूंकी इंहांथी सातराज 
उपर लोकने आते जाय; सिद्ध धाय- इहों शिष्य पूछे जें चौदमे 
शुणठाणे तो अक्रिय छे, तो सातराज उचो गयो ७ क्रिया 
के करे छे ? तेंने उत्तर जें सिछ तो अक्रिय छे, परत पूबे 
प्रेरणा तुंदीगे द॒छान्ते जीव्मो चालवानों शुण छें« धर्मास्तिकाय 
मध्ये भ्रणा शुण छें; पेंथी कमरहित जीव मोक्षे जता छोकने 
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अते ज३ रहे, इद् कोइ पूछे जे आग उचो अलोक ,छे त्तिहाँ 
फिम जातो नथी ? तेने ऊत्तर जे आगरू धर्मास्तिकाथ नथी 
माटे न जाय, वली कोइ पुठे जें तो अधोगतिये अथवा तिर- 
स्छी गतिये केम नथी जातो ? तेने उत्तर जे कर्मना भारथी 
रहिति-थयो इलवो थयो, मादे नीचो तथा डावो जिमणो न 
न जाय, कारण के प्रेरक कोइ नथी, तथा कपे नहीं केमके 
अक्रिय छे माटे, तथा कोइ पुठे जे सिद्धंने कम केम छागतां 
नथी । पेने कहे छे जे कम तो जीउने अज्ञानथी तथा योगपी 
छागे छे, ते सिद्धना जीवने अज्ञान तथा योग नथी, मादे,कम, 
हागे नही, ए चार ध्याननो अधिकार कक्षो+ 


हवे बल़ी बीजों चार ध्यान कहे छे. १ पदस्थ, २ पिंड: 
स्थ, १ रूपस्थ, ४ रूपातीत, तेमां पहेले पदम्प ध्यान कहे छे, 
जे अरिदतादिक पाच परमेप्ठीना गुण सभारे, तेनो चित्तमा 
भ्यान करे ते पदस्थध्यान, २ पिठस्थ फह्टेतां शरीरमां रा जे 
आपणो जीव तेमां अरिहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय अने 
साधुपणाना गुण सब छे एहवो जे ध्यान ते पिंड फहेता जीव 
द्रव्य अथवा आफार अयवा स्थापना तेनु अवलुबन पामी 
गुणीना गुण म्ये एकल्मता उपयोग करवो ते पिंदस्थ ध्यान, 
३ रूपप्रा रक्ो थफ्रो पणए मारो जीय अरूपी अन॑त्र गुणी छे, जे 
बस्तुनों स्वरूप अत्तिशयावरूँदी थया पछे आत्मा रूप एक: 
तापणो एदवो जे ध्यान ते रुपस्यध्यान ए त्रण ध्यान धरम 
ध्यानमा गणवा, ४ निरंजन, निमेल, सकत्पविकरप् रहित 
अमेद एक शुद्ध सत्तारूप, चिदानद, तसामृत, अरसंग, अखड़, 
अनम्तगुण पर्यायरुप, आत्मस्वरूपनु ध्यान ते रुपातीत ध्यान 
जाणपु, इह्ा मार्मणागुणठाणा नयप्रणाण मति आदिक ह्ान 


द्द्‌ आंगमसार-. 
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अजित बलि करण 


क्षयोपशमभाव सप छांडवा योग्य धया, एक सिद्धना मृल् 
गुणने ध्यावे मे रूपातीत ध्यान जाणबो, एटले मीक्षनुं कारण 
जे ध्यान ते कम 


हवे भावना कहे छे. तेमां धरम ध्याननी चार भावना कहे 
छे, २ मेंत्री भावना-ते सब्र जीव साथे मित्रतानों भाव चितबवों, 
सन भर चाहई पण कोइल मा चितवतूं नहीं. सब जीव 
ऊपर हित बुद्धि राखदी ते भत्री भावना, २ गशुणबंत अने 
ज्ञनादिक गृण उपरें राग जे गुणी श्री अरिदेवादिकनो योग 
मिल्ये जे अनंत गुण भोक्षना कारण तज्लभोगी त्वविछासी 
एवा अद्भुत प्श्ुजी अहो प्रशुनी, अहो प्रशुनीनी उपकारता, 
अहो प्रशुनी निःसंगता एहब्ो जे परिणाम ते अदभुतता, बली 
दुःखे करी मोहाधी न, मोहमयी, पुद्ठल रंगी, पराधीन मने ए/वा 
परमात्मा प्रथु अथवा यथाय वादी गुरु तथा स्याद्वाद धर्मनों 
योग मिल्यो, आज मुजने चितामणिनी कोडी मिलि, आज 
माहरा मननो मनोरथ सफल थयो, एहवी आश्वयता तथा वली 
रखे मने एहवा कारणनो विरह पड़े एडब्रों कायरता परिणाम 
ते वीजी प्रमोदभावना, ३ जे धर्तवेत उपर राग अने मिथ्या- 
ली ऊपर राग नही तेम द्वेप पण नहीं कारण के हिंसक उपरे 
पण उत्तम जीवने करुणा उपजे, जा उपदेश थकी सारा मांगें आवे 
तो तेने शुद्ध मार्गें आणवो, कदाचित्‌ मार्गे न आवे तो पण 
दैेष न राखवों केमके ते अजाण छे एम सगजवुं एदवा जे परि- 
णाम ते मध्यस्थ भावना, ४ सबे जीवने पोताने तुल्य जाणी 
दया पाले, कोइने हणे नहीं तथा जे दुःखी अथवा धमहोन 
तेदा जीव उपर करुणा तेना दुःख टाब्वानों परिणाम तथा 
धमेहीन जीव देखीने एवो चितवे जे ए जीव किवारें पर्म 


आगमसार द्द्छ 





पामशे, यथाथ आत्मसाधन पामी स्वरूप धमने कियारे (क्यारे) 
अबलंयशे एवो परिणाप, ते चोथी करणा केहतां दया भाषना« 
ए चार भाषना कही, 


१ हवे बार भावना कहे ऊे, शरीर, कुठुम्प, धन, परिवार 
सर्वे विनाशी ठे जीवनो मूलधम अगिनाशा छे एप चितवद्ु 
ते पहेली अनित्य भावना, ९ ससाग्मा मरण समये जीवमे 
शरण राखनार कोइ नथी, एक धर्मनो शरण छठे एचु चितबदु 
ते बीजी अशरणभावना, ३ मारा जीवे ससारमा भमता से 
भव फीवथा छठे ए ससारधी हु किपारें छुटीश, ए संसार मारो 
नयी, हु मोक्षमयी छु एम विचारदु ते त्ीजी संसार भाषना« 
४ ए माहरे जीव एकला छठे, एकलो आव्यो, एफ़छो णशे, 
पैतानां करेला कप्रे एकलो भोगवशे एम चितयवु ते चाथी 
एकल भावना ५ आ ससारमां कोइ फोइनो नथी एम चिंत- 
बबु ते पांचमी अन्यवभावना. ६ आ शरीर अपग्ित मलमूतनी 
खाण छे, रोग-जराथी भर्यों छे, ए शरीरयी हु न्यारो छू, एम 
चिंतयवों ते छठ्ठी अभुचि भावना, ७ रागद्वेप, अश़ान, मिथ्या- 
सप्रमुख सर आख्य ठे, एम चिंतयवु ते सातमी आखय 
भावना, ८ ज्ञान ध्यानमा वत्तेतों जीय नया कमर बाये नहीं 
ते आठउभी संबर भावना, ९ ज्ञान सह्दित क्रिया ते निब्नेरानु 
फारण 3, ते नवमी निप्मैरा भायनां १० चउद रामलोकनु 
स्वरूप विचारबु से दशमी छोऊफ स्परूप भावना, ११ ससाग्मा 
भपता जीवने समकित ज्ञाननी प्राप्ति पायद्री ( थरी ) दुरूभ 
छह, अथवा समकित पाम्यो पण चारित्त सत्र विरति परिणाम 
रुप धम पामवों दुल्भ छे ते अग्यारमी बोधषिदुेम भावना, 
१२ धर्मना फशणदार ( फंयक ) शुरू तथा शुद्ध आगपमु 


द्ट आगमंसांर. 


८ व 333 पी यम 4 
सांभलंबु एशवी जोगवाइ मरूबि दोहेली छे ते वारमी पर्मदुर्लभ 
भावना, एटले बार भावना कहीं, ए चारित्रनु स्वरूप 
संपूण कदम, 

एवो समक्तित सहित ज्ञानचारित्र ते मोक्षत्रु कारण छे। तेना 
उप्र भव्य भाणीयें उद्यम करवो, अने जो तेदु ज्ञानचारित्र नही 
पले तोषण श्रेणिक राजानी पेर सहृहणा शुद्ध गखजों, जो 
समकित शुद्ध छे तो मोक्ष नमीक छठे, समकित विना व्ानध्यान 
क्रिया सवे निःफल छे एम आगमम्मा कद्ो हें 


जंसक त॑ किरह, अहवा न सकेइ तहय सदृहड़ । 
सदहृहमाणो जीवो, पावइ अयरामर ठांणं ॥१॥७ 


अथ-रे जीव तुं करी शके तो कर अने जो न करी 
शके तोपण जेवो दीतरागे धम क्यो ते रीते सदह, सहहणा 
शुद्ध राखनार जीव अजरामर स्थानक पे मोक्ष पदवी पामे, 
हवे समकितनों मार्ग कहे छे, १ जीव, २ अजीव, ३ पुण्य, 
४ पाप, ५ आस्व, ६ संवर, ७ निज्जरा, ८ वेध, ९ मोक्ष. ए 
नव तत्त्व छे, तेमाँ मोक्षनों कर्ता जीव छे, अने संवर तथा 
निज्ञेरा ए वे छे, ते मोक्षना उपादानकारण छे, देवगुरु उपका- 
री ते मोक्षना निमित्त कारण छे एटले जीव संवर निज्ञरा 
मोक्ष ए चार उपादेय छे अने वीजा पांच हेय छे एहवो परिणाम 
'तैने समकित ज्ञानकहियें ते समकित ज्ञान भर्योज थाय: 
तिहाँ अनुयोगद्वारमां कह्यो छे, 


नायस्सि गिन्हियव्वे, । 
'अगिन्हियव्वे अ इच्छ-अत्थंसि ॥ 


आगमसार चर 





जड्ववभेवइयजो, सो उवएसो नओ ताम ।॥॥ 


अप--प्ञानथी छ द्रव्य जाणीने लेवा योग्य होय ते ले 
अने छांदवा योग्य छाँढे एदो जे उपदेश ते मय उपदेश जाणवो, 
हवे समकितनी दश रुचि कहे छे, 


१ निसगे रुचि ते निश्चयनये करी जीवादि मवतरव 
जाणे, आश्रव त्यागे, संवर आदरे, वीतरागना कह्या भाव ते 
द्रव्य स्षेत्र का भाव सहित जाणे, नामादि चार निद्षेपा 
पोतांनी घुद्धिधी जाणे, सदृहे, दीतरागना भारुया भाव ते 
सत्य एबी सदृहणा होय« 


२ उपदेश रुचि-नत्र तत्व तवां छ द्वव्यने शुरु उपदेशथी 
जाणी सहहे ते उपदेश रुचि, 


३ आज्ञा रुचि-ते रागद्रेप मोह जेमना गया छे, अज्ञान 
मिट्यू छे एदवा अरि६त देव तेणे जे आज्ञा कही तेने माने 
सदहे ते आज्ञारुचि, 


४ सूत्रुचि-१ अप्वाराग, २ सुयगर्डांग, ३ ठाणाग, 
४ समवायाग, ५भगवतो, ६ ज्ञाताधम कथा, ७ उपासकद- 
शाग, ८ अतगढढ्शाग, ९ अनुत्तरोवपाई दशाग, ?० प्रश्न 
ध्याऊरण, ११ विपाफ, ९ इग्यार अग तथा थारसु अंग दृष्टिवाद 
जेमा चउद पूर्व हता ते हमणा यिन्ठेद गयांछे, तथा १ उबवाह, 
» रायपसेणी, ३ जीवामिगम, 9 पत्नवणा, ५ छव॒द्वीपपन्‍्नति, 
६ चदपन्नति, ७ प्ुरपन्‍नति, ८ कप्पीआ, ५ फंप्पवदसियां, 
१० पृष्फिआ, २९ पृष्फचुलीआ, १० वन्दिदिशा, ए थार 
उपांग जाणवाँ, अने १ ध्यवहारसत्र, २ घुहतुफल्प, ३ 'दक्षा- 


० आगमसार. 


्रशकाक+ा+ अरे अमरा०० जमा 


अतरस्फध, ४ निश्ीथ, ५ महानिशीय, ६ जितकरप, ए छ ठेद 
ग्रंथ तथा १ चउसरण, २ संथारापयन्ना, ३ चंदुलपेयालीय, 
४ चंदाविजय, ५ गणिविजय, ६ देविंदथुओ, ७ वीरथुओ, 
८ गच्छाचार, ९ जोतिकरेंड, १० आयु; पद्खाण, ए देश 
पयननानां नाम तथा १ आवश्यक, * दश वेकालिक, ३ उत्त- 
राष्ययन, ४ ओपनियुक्ति, ए चार मृलमत्र तथा १ नंदिं, 
२ अनुयोगद्वार, ए पीस्तालीस आगम ते १ मूलसूत्र तवा * 
निमुक्ति, ३ भाष्य, ४ चूर्णि, ५ टीका, ए पंचांगीना चचन जे 
जीव माने तथा आगय सांमलवानी तथा भणवानी जेने घणी 
चाहना होय ते सूजरुचि जाणवी, 


५ जे जीव गुरुप्ुखथी एक पदनो अर्थ सांभलीने अनेक ' 
पद सदहे ते वीजरुचि. 


६ अभिगमरुचि-ते जे सूत्र सिद्धान्त अथे सहित जाणे 
अने अयथे विचार सांभलवानी घणी चाहना होय ते अभिगमरुचि, 


७ जे ७ द्रव्यना शुण पर्यायने चार प्रभाण तथा सात 
नये करी जाणे ते विस्ताररुचि, 


८ क्रियारुचि-ते दशन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, 
समिति, गुप्ति वाह्य क्रिया सहित आत्मथर्म साथे जेने रुचि 
घणी होय ते क्रियारुचि, 


९ संक्षेपरुचि-ते जे अर्थने ज्ञानमां थोडो कहे थके घणो 
जाणीने कुमतिमां पढे नहि, जिनमतनी मतीति मानेते संक्षेपरुचि. 


१० जे पांच अस्तिकायनुं स्वरूप जाणे, श्रुतज्ञाननों 
स्वभाव अत्तरेंग सत्ता सरहे ते धमरुचि, 


आयगमसार ७१ 


हवे समकितना आठ गण कहे छे १ निशका-ते जिना- 
गम मध्ये सूक्ष्म अ4 क्या ते साचा सदृहे तेमा संदेह आणे 
नही. तथा सात भयथी पण डरे नहि २ निर्केखा गुण-ते पृण्य- 
रूप फलनी चाहना न राखे, केमफे जिह्ाँ इच्छा तिहाँ कमेनो 
घध छे माठे, १ निवित्तिगिच्छागरण-ते शुभ अशुभ पुद्ल एक 
सरिखा छे तेमा पुषण्यना उदयथी शुभयोग मिल्या खुशी यह 
अहकार न करवो तथा पापना उदयथी दुःखसंयोग मिल्या 
दिलगीर थाई नहीं, ४ अमृढरृष्टि गुण-ते जे आमम्मा सूक्ष्म 
निगोदना तथा छ द्रव्यना सृक्ष्म विचार कह्या छे ते साभलतो 
थको म्ुजाय नही, जे पोतानी धारणामा आवे ते थारी राखे 
अने जे धारणामा न आवे तेने सदृहदे ५ उपब्रृहगण-जे आपणा 
जीवमा अनंत ज्ञानांदिक गुण छे ते उुपाववा नही, शुद्ध सत्ता 
जेदी 3े तेदी फहेवी, राग द्वेप अज्ञान ते कम्रनी उपाधि छे 
जीव ए उपाधिथी न्यारो छे ६ स्थिरीकरण-गुण ते आपणा 
परिणाम ज्ञानध्यानमा स्थिर करवा, ढगाववा नहीं अथवा 
कोइ भव्य भाणी धमेथी पदतो होय तेने साहा देइ उपदेश आपी 
स्थिर करवो, ७ बात्सल्यता गुण-ते जेनी साये ज्ञान व्यान 
तप पढिक्षमणो भेलो करता होइये अने सदृहणा पण एकज 
दहोय ते आपणो साथर्मी भाड ठे तेनी भक्ति करवी, अथवा 
सब जीदना ज्ञानादि गुण आपणा समान छे मादे सबे जीव 
ऊपर दया फरवी, अथवा वीजा जीवना पण आपणा तुल्य 
ज्ञानादि गण छे ते जोवने पेषवरा योग्य ज्ञान ध्याननों घणो 
अभ्यास करावे, ८ प्रभावक सुण-से भगवतना धनी प्रभावना 
महिमा करवो अथवा पाताने ज्ञानादि ग्रंण बधारवा दान, 
शीछ, तप, भाव, पूजा करी घणो महिमा करवो, ए समक्ितिना 
आठ गुण... 


दे आगमरतसतार. 


हवे समकितना पाँच लक्षण कहे छे, १ उपशम भावलक्षण- 
ते विवेकी प्राणां प्रार्थे कपाय ने करे अने जो कदाचित्‌ कपाय 
करे तोषण तरत मनने पाछो वाले, २ आस्ताभूपण-ते भगवंतना 
वचन उपर शुद्ध प्रतीत राख, भगवंते जेम आगमर्मा आज्ञा करो 
तेम सदृहे, ३ दया भाव लक्षण-ते से जीव पाताना सरीखा 
जाणी दया पालवी, ४ निर्वेद-ते संसारथी तथा घनथी शरी- 
रथी उदाशीनपणे राखबो. ५ संवेग-ते इन्द्रियनां सुख जीव 
अनन्ति वार भोगव्या पण ते दुःखना कारण छे, एक चिदानंद 
मोक्षमयी अतीर्रिय सुखने आपणो करी जाणे, ए समकितनां 
पांच लक्षण कहाँ. 

हवे छ आयतन कहे छे, १ निश्चयक्ुगुरु ते भगवतना 
वचनना खोटा अथ करे खोटी प्ररूपणा करे, ५ व्यवहारकुगुरु 
ते योगी, संन्‍्यासी, ब्राह्मण अने आचारहीन वेषधारी यति ते 
पण छोडवा, ३ निश्चय कुदेव ते जिणे श्रीवीतरागदेवलू स्वरूप 
नथी जाप्मुं, ? व्यवहार कुदेव ते जे सरागीदेव कृष्ण, महा- 
देव, क्षेत्रपाल, देवी, पितर प्रमुख ते पण छोडवा, ५ निश्रययी 
कुधम ते जे एकांत मागे वाह्यमरणी उपर राच्या छे अंतरगन्ञान 
नथी ओलख्यो ते, ६ व्यवहार कुधम ते पारका अन्य दशेनोना 
मत सब छांडवा एटले कुदेव कुगुरु तथा कुपमेने छोडी शुद्धदेत्न, 
गुरु तथा धम सहहे ते समकितनी सदहणा जाणवी, समकि- 
तना लक्षण पन्‍नवणा सूत्रधी कहे छे. 
परमत्थसंथवो वा, सुदिद्वपरमत्थ सेवणावाबि ॥ 
वावन्न कुदंसणा वज्जाणाय सम्मत्ततदहणा ॥१॥ 

अथे--परमार्य छ द्रव्य नव तत्वना श॒ण पर्याय मोशक्षनुं 
स्वरूप एटले जे परमाये सूक्ष्म अथे छे ते जाणवानों घणों 


जागमत्तार ७ 


अभ्यास्त परचो करे अथवा जाणवानी पेणी चाहना रास अने। अथवा जाणवानी घणी चाहना राख़े अने 
सुदिद्व कहेताँ भली रीते दीठा जाण्पा छे परमाय छ द्र॒व्न 
मोक्षमाग जेणे एडया सुरुनी सेवा करे एटले ज्ञानी गुरु धारवा 
अने परावन्न कहेताँ जिनमति यतिना नाम धरावीने जे प्लेतपाल 
भछुखने समझित विना माने एवा शुझुतों संग वर्ज अने कुदशनी 
जे अत््यमति तेनो सग न करे; एवा णे परिणाम ते समकितनी 
भमधहणा जापावी« 
विरयां सावजाओ, कसायहीणा महवज्वयधरावि ॥ 
सम्प्रद्विद्विविहृणा, कयावि मुरुख न पावति ॥२॥ 

अर्थ--ले सावध आरंमथी विरम्पा छे, ऋ्रोधादि चार 
कपाय जीत्या ठे अने शुद्ध पाच भहत्नत पाले छे पण समक्ित 
पिना 3 ते जीव मोक्ष पामे नहिः 

ह्पे समकित ते शी वस्तु ठे ते विषे गाथा कहे ऊे, 
नयभगपमाणेहि, जो अप्या सायवायभाषेण । 
जाणइ मोब्खसरूव, समद्रिद्ठिओं सो नेओ (शा 

अर्थ--नय तथा भैगे करी तथा प्रमाणे 'फरी ने पोताना 
आस्माने जाणे, ओछुखे, स्पाद्रद आठ पक्के जाणे अने एम 


स्पाद्ादपणे मोक्ष-नि कर्मावस्थाने पण जाणे, परवस्तुने हेय 
णाणे, णीयगुण उपादेय णाणे, तेने समकीति जाणवो, 


हये जीवसथरूप ध्यान करवाने गाया कहे छे, 
अहमिक्ो खलु सुद्धो, 
निम्ममओ नाणद्सणसभग्गो ॥ 
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तम्सि ठिओ तखचित्तो, ह ' 
सठ्वे ए ए खय॑ नेमि ॥ ४ ॥ 


अथे--ज्ञानी जीव एह्वु ध्यान करे के हु एक हूं, पर 
पुद॒लथी न्यारो छु, निश्रयनयरे करी शुद्ध छु, ज्ञानदशन स्वरूप 
छु, निमेठ छु, ममताथो रहित हुं, हुं मारा गुणमां रघ्यो छुं, 
चेतनाग्रण ते माहारी सत्ता छे, हु मारा आत्मस्वरूपने ध्यावतों 
सब कम क्षय करूं छुं, 


निरंजणं निकल अयल, देवअणाह अणाइ अणंतं॥ 
चेयणलछख्खण सिद्धसस, परमप्पा सिव॑संतं ॥ ५॥ 


अथे;--कम अजनथी रहित निरंजन छं, कर्क रेहिन 
छु, अयल केहतां पोताना स्वरूपथी किवारें चलढायमान थाई 
नहिं, परमदेव छु, जेनी आदि नथी तथा जेनो अँत सथी एवो हें, 
चेतना लक्षण छे, सिद्ध समान छे, संतसत्ता मयी छू, 


जीवादिसदहणं सम्मत्त, अहिगमो नाणं ॥ 
तथ्थेव सथा रमणं, चरणं एसो हु मुरू्ख पहो ॥६॥ 


अथ+--जीवादिक छ: द्रव्य जेवा छे तेवा सहृहवा ते 
समकित अने छ द्रव्य जेवा छे तेहवा गरणपर्यायं सहित जाणवा ते 
ज्ञन जाणवु, ते छ द्रव्य जाणीने अजीवने छांडे अने जीवना' 
स्वगुणमां स्थिर थइने रमे ते. चारित्र कहियें, ए ज्ञान दशन 
चारित्र शुद्ध रत्नत्रयो ते मोक्षनो मांगे छे. माटे ए ज्ञान दशन . 
चारित्रनो घणो यत्न करवो. ए रत्नत्रयी पामीने प्रमाद करवो 
नहीं, तिहां निश्चय व्यवहारनी गाया, ह 


आंगमसार ७५ 


निच्छयमग्गो मुख्खो, ववहारों पुणणकारणो बुत्तो॥ 


पढमो सवररुवो,ब्आसवहेउ तओ वीओ ॥ ७॥ 


अथे।--निश्रयनयनो मांग ज्ञान सत्तारूप ते मोक्षल्ु 
कारण छे अने व्यड्हार क्रिया नय ते पृण्यनु कारण क्यो, 
पह्ेलो निश्रय नय सवर छे अने निश्रय संवर-निश्रय नय ते 
एकण 3 जूदा नथी, बीजो व्यवहार नय ते आज्ल॒व नवा कम 
लेवानों हेतु 3े एटले शुभ पुण्य कमनो आस्रव थाय छे अने 
अशुभ व्ययहारे अशुभ कमेनो आख्व थाय हे, कोइ पुछे जे 
व्यवहारनय आख़बनु कारण छे तो अमे व्यवहार नही आदर, 
एक निश्रय मांग आदरशु, तेने उत्तर कहे छे, 


जह जिणमय पवजह, ता मा ववहारनित्थए मुयह॥ 


एकेण विण तिथ्थं, छिज्जइ अन्मेगओ तन्च ॥ ८॥ 


अये।--अह्ो भव्य प्राणी | नो तमने जिनमतनी चाहना 
है अने जो तुमे जिनमतने इच्छो छो, मोक्षने चाहो छो तोः 
निश्चयनय अने व्यवहारनय छाडशो नहि एटले बेहुनय मानजो, 
व्यवहार नये चालमो अने निश्रय नय सदृहजो, नो तमे व्यव- 
हारनय उत्थापज्ञो तो जिनशासनना तीयेनो उच्छेद थाशे, जेणे 
ज्यवहार न मान्यो तेणे गुरु बदत्ता, जिनभक्ति; तप, प्चझुखाण, 
सबे न मान्या, एम जेणे आचार उयाप्यो तेणे निमित्त कारण 
उथाप्यो, अने निमित्त कारण प्रिना एकलो उपादान कारण ते 
सिद्ध न भाय, मादे निमित्त कारणरूप व्ययहार नय जरूर 
मानवो, अने जो एकलो व्ययगर नय मार्निये त्तो निश्वयनय 
ओलखझ्या बिना तज्नु स्वरूप जाप्युं जाय नहीं मादे तत्व मोक्ष 


है 


ः न न 





पे ते निश्वयनय विना पामियें नहीं; अने त्लशीन दिना मोक्ष 
नथो, एट्ले निश्नयनय अने व्यवहार॒तय बे मानवा, जे कारणे आग" 
मर्मो ज्ञान क्रियायी मोक्ष छें, तिंहाँ ज्ञान-हेय उपादेयनों परीक्षा; 
क्रिया-जें हैय वैधकारणनों त्याग उपादेय स्वग॒ण ते लेबा, थिर 
परिणाम राखवां: एवं ज्ञान क्रिया ते मोशने कारण छे; मादे शान 
सहित क्रिया प्रमाण हे; ज्ञान बिना क्रिया पुण्यने कारण छे एम 
निश्चय विना व्यवहार निः:फल छे अने निश्रय संहित व्यवहार 
प्रमाण छे. पेनों द॒ष्तान्तनमेम सोनाना आशूषणमा उपयाह 
अथंवा किंणनों मिल्यों होय ते पण उचा सोनाने भार्वे लेई 
राखियें छैये; अने जो ते किणजो तथा सो शई करिये तो 
सहु कोइ सोनाने हे पंण कोइ किणजो जे छुाह ते लीये नहीं. 
पेस निश्रय नय सोना समान छे, माटे निश्चय नय सहित सवे 
. जला छे जने निश्चयनय विना सब अलेखे, मांटे आगममा निश्चय 
व्यवहार रूप मोक्षमाग छे ते क्यो. 
वली शरीर उपर मोह करे नहीं ते विपे* 
रिछज्जो भिज्जो जाय खओ, जो इहमे ह सरीर 0 
अप्प भावे निम्मलो, जे पाव॑ भवतीरे ॥ ५ ऐ 


ह अगै।--भच्य प्राणी एम चितवे जे ए शरीर छीजजाओ,; 
मिजजाओ, क्षय थइ जाओ; विणसी जाओ; ए म्हारूं शरीर 
पीदुगलिक छें; परवस्त छे, तें एक दिंवसे मुकबु छे माटे रे 
प्राणी ! ते, आपणा आत्माने न्मिरपणे ध्यावतो सेंसारथी तरीने 
काठो पामीश« न्‍ 
ए हिज अप्पा सो परसप्पा, 
कंस्मविसेलोइ जायोअप्पा, ॥ 
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॥ इमये देवज्जासुसों परसप्पा, 
चहुं तुछों अप्पो अप्पा ॥ १० ॥ 


अयथे;--अहो भव्यजीव | एटीज"आपणो आत्मा ऊे ते 
शुद्ध ब्रह्म छठे, पण कमेने वश पदयो जन्ममरण करे छठे पण ए 
शरीरमा जे जीव छे ते देव छे, परमात्मा ठे, माठे तुमे आपणो 
आत्मा यावो, तरग ताएण जिहाज ए आपणो आत्माज छे 
एम श्री हेमाचाय बीतरागस्तोजमा कद्यो छे, 


थ* परमात्मा पर ज्योति, परमःपरसेछ्ठिना म्‌ ॥ 
आदित्यवर्ण तमस', परस्तादामनति यम ॥ १॥ 
सर्वे येनोदमूल्यत, समुला क्लेशणदपाः। इत्यादि॥ 


अय--परमात्मा ठे, परमय्योति 3े, पच परमेप्ठीयी पण 
अधिक प्रज्य छे, केमके पंचपरमेप्ठी तो पोक्षमागना देखाढनारा 
हे पण मोक्षमों जवावालो तो आपणो जीव छे. अज्ञाननो मिटा- 
घनार छे सब कम क्रेशनो ख़पावनार ठे, एवो आत्मा व्यापरो 
एहिज परम भ्रेयनु कारण छे शुद्ध छे, परम निर्मेह छे, एह्यो 
आत्मा घपादेय जाणी सदहे अने जेव्रों पोताथी निर्याद्र थाय 
तेवो त्याग बेराग्यमा प्रयर्च एटले धन ते परवस्तु जाणी सुपा- 
पने दान आपे अने इन्द्रियना विकार ते कमयथना कारण जाणी 
परिहरे, शील पाठे, जे आदर छे ते पौद्धलिफ परवस्तु ठे, 
शरीर पष्टीनु कारण के अने शरीर पुष्ट कीधाथी इच्द्रियोना 
विपयनों पोष थाय माटे ते परस्वभाव 3े, अवान संसारसुफ़ारण 
हे माटे आहारनो त्याग करवो तेने तप कहियें, तथा पूजा ते जे 
श्री अरित देरें मोक्षमाग उपदेश्यों ते आपणे जाण्यो माढ़े आपणा 
उपकारी छे ते उपकारीनी बहु मान सहित भक्ति फरीयें माटे « 


८ आगनमंसार, 


श्रीअरिदृंत देवाधिदेवनी पूजा करवी, एम दान, शील, तप, पूजा 
सवे जीव अजीवनुं खरूप ओलरूया घिना जे करूं ते पृण्यरुप 
ईंद्रिय सुखनु कारण छे अने जे जीवने उपादेय करी बाँछा बिना 
करे वे निजारानुं कारणै छे, एम दया पण श्री भगवती सूत्रमां 
सातावेदनी कमेसु कारण छे, एटले सम्यक ज्ञानीनी सबे करणी 
निज्जरारुप छे, अने ज्ञान विना सब करणी बैधर्न कारण छे; 
माटे ज्ञाननो घणो अभ्यास करणो ए भँगवते सीखामण दीघी छे 


तथा ज्ञाननुं कारण थुतज्ञान छे देनो घणो भाव राखजो« 

श्रीठाणांगमां तथा उत्तराध्ययनमां १ वाचना, २ पृच्छना, 
3 परावतना, ४ अनुप्रेश्ला, ५ धमकथा, ए सझ्झाय भणवा ग्रण- 
वानु फल मोक्ष कद्यो छे, सश्झ्ाय करवाथी ज्ञानावरणी कमे 
खपावे केमके वाचनाथी तीयधम पवत्ते, महानिज्जेरा थाय पूछ- 
वाथी सत्र तथा अये शुंद्ध थाय, मिथ्याल मोहनीय खपाबे, ते 
जेम अथे विचार पूछे तेम तेम समकित निर्मे थाय अने' अनु- 
प्रज्ञा ते अथ विचारतां सात कमनी स्थिति, रस पातछा करे 
अनतो संसार खपावीने पातकछा करे तथा श्रुतज्ञाननी आराध- 
नाथी अज्ञान मिटे एवां फल कह्मां छे 


मा वाँचवा तथा भणवानों घणो उद्यम करवो, केमके 
आज पांचमा आरामा कोइ केवली नथी तथा मनः परयेवज्ञानी 
अने अवधिज्ञानी पण नथी; एक मात्र श्ुतज्ञान-आगमनों 
आधार छे, यतः 
कह अस्हारिसा' पोणी, दुसम्रादोसदूसिया ॥ 
हा अणाहा कहं हुंतां, न. हुंतो जइ' जिणागमो॥१९॥ 


४ य--हे भगवेत | अमसरिखा प्राणीनी ज्ञी गति थात 


आगमसार ७९ 


य्स्स्श्ल्च्च्््च्ल्ल्््चंााञओ्लललल्लल््लससि 


जे अर्म आ दुसम पचम कालमाँ अवतार लीधो. हा ! इति खेदे 
अमे अनाथ छु ( छीए ) जो जिनराजना ऊहेला आगम न 
होत तो आज शु थात, एदले आज आगमन्रोज आधार हे, पादे 
आगम अने आगमधर जे वहुश्रत तेनो घणो विनय करवा, 
आगममा विनयनु फछ ते सांभठउ अने सामव्वानुं फल ज्ञान 
हे, ज्ञाननुं फल माक्त छे, एम आगम सांभछी लेवा योग्य लेजो, 
छंठवा योग्य छोदजा, सदहणा शुद्द राखनो, सदृहणा ते 
सांक्षनु मूल ठे, ए इन्द्रिय सुख तो आ जीवे अनेतिवार 
पार्म्यु छे. एहवी जाति-जन्म-योनि कोइ रही नथी 
जे आपणा जीचे नहीं करी होय ए जीवने संसारमा 
भमता अनंता पुह्छ परावतन थया पण घमंनी णजोगवाह 
मी नहीं तो हे मनुष्यमय, भ्रावक्त कुछ, नीरोग शरीर, 
पेन्द्रिय भ्गट, घुद्धि निमेल, एटला संयोग मल्या, घली श्री 
वीतरागनी वाणीना कहेनारा शुद्ध गुरनी जमोगवाह पामीने 
अह्दा भव्यछोको | तुमे धमेने विषे विशेष उद्यम करजो, फरिथी 

» एवी जोगवाइ मिलयी दुरेभ छे मादे प्रमाद करशो नहीं, ए 
शरीर, धन, कुदुय, आयुष्य, स्व चंचल छे, क्षण क्षण छीजे छे, 
मादे पाच समयराय कारण मलयाँ मोक्षरुप कार्य सिद्ध करबु, ते 
पैचसमवायनां नाम कहे छे, ? फाछ, २ स्वभाव, ३ नियति, 
३ पूर्येकृत, ५ पुरुषाझार, ए पाँच समदाय माने ते समझीति छे, 
एमा एक समवाय उच्याप तेहने मिथ्याल्री कहियें एप सम्मति 
सूतमा फद्यो छे, 


कालो सहाव नियद्ठ, पु्वकर्य पुरिसकारणे पंच ॥ 
समवाए सम्पत्त, एगते होड़ मिच्छत्त ॥ ९१ 
अये,--क्राछ लब्पि प्रिना मोक्षरूप फाय सिद्ध थाय 





0 आागव्वसार. 


नही, एटले काल सपन्तु कारण छे, जे काले जे काये थवानों होयते 


कार्य ते कार्ले थाय, ए काल समवाय अगीकार करी क॒द्यो, इहाँ 
कोइ पूछे जे अभव्य जीव मोक्षे केप जता नथी ? तेनो उत्तर जे 
अभव्यने कार मले पृण अभव्यपां मुक्ति जवानों स्रभाव नथी 
तेथी मोक्षे जाय नहीं. केमके काल अने स्वभाव ए वे कारण जोइये, 
तेबार फरि पूछ जे भव्य जीवोमां तो मोक्षे जवानों स्वभाव 
छे तो सब भव्यकेम मोक्ष जता नथी ? तेने उत्तर जे नियत कहेता 
निश्रय समकित गण जागे तेवारें मोश्न पामे एटले काल, स्वभाव, 
नियत ए त्रण कारण मान्या, ते वारे फरि पूछयुँ णे समकित 
आदि कारण तो श्रेणिक राजाने हतां तो मोश्त केम न थयो ? 
तेने उत्तर जे पूवेकृत कमे घ्णां हतां अथवा पुरुषाकार जे उद्यम 
क़रयो नही. फरी पूछयु जे शालिभद्र प्रशुखे तो उद्यम घणों 
कीधो तेनुं उत्तर जे तेमना पूवकृत शुभकमे खप्यां न हतां माठे 
पाँच समवाय मिल्‍या का्येनी सिद्धि थाय, ते बारें फरि पूछयुं 
जे मरुदेवा माताने तो चार कारण मिल्‍या पण पाचमो पुरुषाकार 


उद्यम कांइ कीधो नहीं, तेने उत्तर जे क्षपक श्रेणि चढवानों 


शुक्ल ध्यान रूप उद्यम कीधो छे, माटे पाँच सम्वाय मील्या मो- 
क्षरूप काये सिद्ध धाय, 

जेबारें केवलछज्ञाने करी सबे द्रव्य जेम रहां छे तेम देखे 
एटले आकाहद्रव्य छोकालोक प्रमाण छे तेमाँ अलोकर्मा बीज 
द्रव्य कोश नथी, लोकाकाशना एकेक प्रदेशे धर्मोस्तिकाय, अ- 
धर्मास्तिकायनो एकेक भदेश रहो छे तथा अनेता जीवना- 
अनंता प्रदेश रहा छे, अनंता पुदूगल परमाणुआ रहा छे. कालनो 
समय सवेत्र वत्ते छे 

हवे छ द्रव्यनी फरसना कहें छे. धर्मास्तिकाशना एक प्रदेशे 
* धर्सास्तिकायना छ प्रदेश फरस्या छे, पे आदी रीते के चार 


आगमछार <र्‌ 





'दिशिना चार अने पाँचमो नोचे, छहो उपर, ए &छ प्रदेश 


फ़रस्पा छे, त्तथा एंक मूल पोर्ते मदेश, एम सात ग्रदेशनो 
संबध छठे अने धर्मास्तिकायना एक पदेशने आकाशद्रव्य 
तथा अधर्मास्तिफायना सात स्रात प्रदेश फरशे छे पे एक 
मूलना परदेशने बीजा द्रव्यनों मूलनो प्रदेश फरशे मादे सात 
प्रदेशनी फरसना छे अने धर्मास्तिकायना एक श्रदेशें जीव 
पृद्ढ़ना अनता मरदेशनी फरसना छे अन्ने छोकने अंते जे 
धर्मास्तिकायना प्रदेश छे तेने आऊफाश फरसनातो छए दिश्लीनी 
छे अने एक मूल प्रदेश सुद्धां सात प्रदेशनी फरशना छे अने 
प्रीजा द्रव्यनी चण दिशीनी फरणना छे, एम सब द्रव्यनी फर- 
सना छे अने आराशथी धमर अधमनी अवगाहना सूक्ष्म झे 
घम अधम द्र॒व्ययी जीवनी अवगाहना सूक्ष्म छे, जीवथी 
पृहलनी अवगाहना सूक्ष्म छे, 

एम छ द्वज्यना ग्रुण पर्याय सापान्य स्वभाव ११ छे, अने 
विशेष स्वभाव दश छे, ते भीसिद्ध भगवत ज्ञानथी जाणे द्रशनृथी 
देखे, ते इग्यार सामान्य स्वभाव कहे ठे. १ अस्ति स्वभाव, २ 
नाज्ति स्वभाव, ३ "नित्य स्वभाव, ४ अनित्त्य सत्रभाव, ५ एक 
स्वभाव 5 अनेक स्वभाव, ७ भेद स्वभाव, ८ अग्रेद स्वभाव, ९ 
भव्य स्वभाव, १० अभव्य स्वभाव, ११ परम स्वभाव, ए ड्रग्यार 
सामान्य स्वभाव स्व द्रव्यमां छे. ए सामान्य उपयोग दशन 
गुणथी देखे, हवे दृश विशेष स्तृश्नाव कहे छे, १ चेतन स्वभाव, 
२ अचेतन स्वभाव, ३ सूर्ति स्वभाव, ४ अमूर्ति स्वभाव, ५ एक 
प्रदेश स्वभाव, ६ अनेक प्रदेश स्वभाव, ७ शुद्ध स्रभाव, ८ अ- 
शुद्ध स्त्रथाय, ९ विभाव स्वभाय। ९० उपचरित स्वभाव, ए ददा 
विशेष स्व॒भाव छे, ते कोइक द्रव्यगा कोइक सभाव-छे, क़ोडक 
द्ृब्यमा कोइक स्वभाय नयी, ए ज्ञानयी जाणे एटले सिद्ध भग- 
चान लोकालोक सै जश्ञानोपयागथी जाणी रहा छे, दृर्शनोप- 

कप 


द्रे आगम्नसार: 


च्भ्य्च्ल्ल्च्ल्च्च्च्ल्च्ल्ल्लच्चचलच्चश्स्ल्स्ल8््स्लस्स्स्ल्चसससससससचचि्ल 
योगथी देखी रहा छे, एहवा अर्न॑त ग़ुणी अरूपी सिद्ध भगवान्‌ ' 

' छे ते समान पोताना आत्माने जाणे उपोदेय करी ध्यावे ते 
समकिती जाणवो, 


है 


॥ दोहा ॥ 
अष्ट कर्म वन दाहके, भए सिद्ध जिनचन्द । 
ता सम जो अप्पा गणे, वंदे ताको इंद ॥ १॥ 
कमेरोग ओऔषधसमी, ज्ञान सुधारस ब्ृष्टि । 
शिव सुखाछत सरोवरी, जय जय सस्यकद॒ष्टि ॥श। 
एहिज सद॒युरु शीख छे, एहिज शिवपुर माग। 
लेजो निज ज्ञानादि गुण, करजो परगुण त्याग ॥श॥ 
ज्ञान वृक्ष सेवो भविक, चारित्र समकित मूल । 
अमर अगस पद फल लहो, जिनवर पदवी फ़ूछ॥४॥! 
संवत सत्तर छिहत्तरे, मनझुद्ध फायुण मास । 
मोटे कोट मरोटमे, वसतां सुख चामास ॥५॥ 
सुविहित खरतर गच्छसुथिर, युगवर जिनचंद सूर। 
पुण्य प्रधान प्रधान ग्रण, पाठक ग्रुण पंडूर ॥ढ 
तास शिष्य पाठक प्रवर, सुमतिसार ग्रुणवंत । 
सकल शाख्र ज्ञायक गुणी, साधुरंग जसवंत ॥७॥ 
तास शिष्य पाठक विद्युध, जिनमत परमत जाण। 
भविक कसल प्रतिबोधवा, राजसार गुरुमाण ॥दा 


आऑगमसार <प 


ज्ञानघर्म पाठक प्रवर, शमदम गरुणे अगोह। 

राजहंस युरु गुरु शक्ति, सहुजग करे सराह ॥% 
' तास शिष्य आगसरुचि, जैन धर्सको दास । 
देवचद आनदस, कीनो ग्रथ प्रकाशण॥ १० ॥ 
आगमसारोद्धार एह, प्राकृत सस्क्षृत रूप । 
ग्रथ कियो देवचदमुनि, ज्ञानारुत रसकूप ॥११॥ 
करयो इहां सहाय अति, दुर्गदास शुभवित्त । 
समजावन निज मित्रकु, कीनो भ्थ पवित्त ॥१श॥ 
धर्ममित्र जिन धरम रत, भविजन समकितवत | 
शुद्ध अमरपद ओलखण, ग्रथ कियो गुणवंत ॥१४॥ 
तत्वज्ञानमय घन्ध यह, जोबे चालावोध । 
निजपर सत्ता सब लिखे, श्रोता लहे प्रवोध ॥९४॥ 
ता कारण देवचद मुनि, कीनो भाषा ग्रथ। 
भणशे गुणशे जे भविक, लढेशे ते शिवषथ ॥१प५ 
कथक शुद्ध श्रोतारुचि, मिठ्जो एह सयोग। 
तत्वज्ञान श्रद्धा सहित, वलीय काय निरोग ॥१६॥ 
परमसागमर्स राचजो, लहेशो परमानद | 
धर्मराग शुरु घर्मला, धरजों ए सुखइद ॥१७॥ 
ग्रन्थ कियो सनरगसों, सितपख फासणसास ॥ 
भासवार अरुत्तीज तिथि,लफल फली मन आस॥(टा 


| अक ! । 


थे, आसभ्लार, 








गुणस्थानक विचार, 


हवे गुणठाणानों विचार लखीई छे, प्रथम मिंथ्याल्गुणठाएँ 
२, साखादनगणठाएं २, मिश्रगुणठाएु ३, अभिरिति समकित 
गरुणवाएु ४; देशविरति गृणठाएँ ५, प्रमत्त गरुणठाएँ ६, अम्रम- 
त्तगुणठाणु ७, अपूवेकरण ग़रुणठाणु ८, अनिदह्ृत्तिबादर ग़णठाणु 
९, मक्ष्ससपराय गृंणठाणु १०, उपशात्तमोह ग्रुणटाणु १ 
क्षीणंमीह गरुणठाणु १२, सयोगी केवी ग़णठाणु १३, अयोगी 
केवलि गुणठार्णु १४, अरिहंतनां भारयां वचन साथां करी 
सहहे नहिं ते मिथ्याल ग्रृणठाणो कहींई. वेहना भेद पाँच छे; 
अभिग्गहिय मिथ्याल-जे लीघो हठ गुकी सके नहीं १, अनभि 
ग्रहिंक मिथ्याल जे देव तथा कुंदेव तथा शुरू तथा कुगुरू धरम 
अधेम सरिखा करी मांने परीक्षाचुद्धि नहीं २, अभिनिवेशेमि 
थ्याव-जें खोदाने खोंई जाणे पण हठ मुंकी सके नहीं ३; 
सांशयिक मिथ्याख-जे केवलिना भार्या वचन तेमां सत्य 
उपजे पूरी परतीत आये नहीं ४, अनाभोग मिथ्याल-जे का हे 
जाणपणएँ उपंजे नहीं एरक॑द्रीविकर्लेद्री नी पेरे तथा श्रीठाँणागद्चजे 
मिथ्या्॑ना दश बोल कह्या छे, जीवनें अजीव करी पाने ते 
मिथ्यात्त १, तथा अजीवने जीव करी माने ते मिथ्यात्व २, 
तथा धर्मने अधम करी माने ते मिथ्यात्व ३ तथा अधमेने धर्म 
करी माने ते मिथ्यात्व ७, मोक्षनों मागे ज्ञानदशन चारित्र तप 
तेहने मोक्षमागे न माने ते मिथ्यात्व ५, तथा मोक्षनों मार्ग 
नंथी संसोरनों हेतुं छे तेहने मोक्ष मागे करी माने ते मिथ्यात्व 
$५ तथा मोंक्ष गेयां नथी तेने मोक्ष माने ते मिथ्यात्व ७, जे 
मोक्षे गया तेहने मोक्ष न माने ते मिथ्यात्व ८, जे साधु विपय- 
विकार त्थागी तेहने असाधु माने -ते मिथ्यात्र ९, तथा 


आगपम्रधार+ 4 


जे साधु नथी तेहने साधु, करी माने ते मिथ्योत्य १९; 
दे मिथ्यालनी चाल तीन प्रफारनी छे, एक देगगत मिथ्यात-ते 
कुदेव सरागी तेहने देव करी भाने चीजों गरुरुगत-जे 
कुगुरुने गुरु करी माने, त्रीजो पवेगत मिथ्यात्व-ससारी पवने 
धरना पत्र करी माने ते मिथ्यात्व, ते मिध्यात्वनी स्थिति तीन 
भकारनों छे। अनादि अन॑तनी अभव्य जीवने, अनादि सात 
भव्यजीवने, सादिसात पडबाइने, ते जघन्य अत्नुद्नत उत्कृप्ठी 
अर््धपुदगलपरावर्त कॉइफ उणी छे पीजु गुणठाएुं सासखादन- 
ते कोईक जीव उपसमसमकितथी पढतो मिय्यात्व ग्रुणगणे 
प्होतो नयी बचे छआवलिफा रहे ते सास्वादन गुणठाएु फहीई 

तेहनो दृष्टात जे कोइ पुरुष खीरखाड घृत जमीने तुरत वमतों 
होई ते वमता काईफक स्व्राद आवे तिम समफ़ितवी प्रदता 
पिण काइक वासना रहे तेहनें सास्वादन कहिई भीणों गुण- 
ठाणों मिश्र-कोइ जीव क्षयोपशम समकितथी पड़ी मिंश्रमोह* 
नीने उदये मिश्रगुणठाणे आये अथया मिव्यात्तथी निकली 
समकित गुणठाणें आवता बचे मिश्रमोहनोने उदये मिश्र- 
गरुणटाणे आये ते णोष अंतम्मह्त्ंकाल्सीम रहे एहइने 
समकित मिव्यालहष्टि कहीईं, एहनो दृष्ांत कहे डे 
जे कोइ जीप नालियरद्ीपमा प्सतो हाइ ते नाल्यिर खाई ते- 
हने अन्न दीठे राग न उपजे तेम हप पण ने उपजे तिम ए जी- 
पने जिन धम सायो साभलता राग पण न उपजे तेम द्रेप उन 
पे नहीं एहया जीयने मिश्रगुणठाणुं कही, एदनी रिथिति 

अत्तमुहर्तीनी छे, चाथो अविरत सपफित, पेहना भेद उण छे, 

तेहनो पहेलो भेद उपसमसमकित-जे जीव अनादि मिथ्याल 

सप्ीपसेद्रीपर्या्तो फोई फारण पामीने ससारथी उभगे, नरक 

निगोदथी जनमग्रणना दु'खथी वीह, तेवारे ए सत्र सार 

खोटो जाणे, धर जाणगानी रुचि घणी कर, दयापाछे, दानदे, 

तप फरे, श्रावफरनां बार ब्रत पाछे ते जीव यवापदसिकरणे ब- 


<छ्‌ आमगमसार. 


तैता कहीई, एटली करणोसुधी भव्य तथा अभव्य जोब जआवे, 

नवग्रेवेयकसुधी जाए पण समक्तित पास्यों नथी ते मादे लेखामां 
नावे, तापण काई जीव बेराग्य परिणामसहित संसारने असार 
जाणतो साचा धनी परीक्षा करतो सातकधनी स्थिति उत्कृष्टो 
खपावे, एक कोडाकोडी सागरोपम बाकी स्थिति सातकमनी 
रहे तेवारे अप्रवेकरण करे तेवारे एक ज्ञान मांगे साचो करी 
माने, बुद्धि सक्ष्ममाव जाणवानी विशेष थाई, तेवारे पछे एक 
आत्मा पांताना शरीरंने विषे रह्यो, पण अशरीरी छठे, अरूपी 
छे, अविनाशी छे, अनेतज्ञानम्ी, अनंत दशेनमयी, अनंत चा- 
रित्रमयी, अर्नतअगुरुलघुमयो, अनेततप्मंपी, अनंतवीग्रभगी, 
निमेठ अलेप अखंड छे तेहना प्रदेश असंख्याता छे, प्रदेशें 
प्रदेशे अनंत्तागुण, अन॑तापर्याय छे, उपयोग लक्षण ते 
माहरो घमं छे, ए धर्म ते जे करता प्रगट थाये, गणी- 
श्रीअरिदंत, सिद्ध, आंचारण, उपाध्याय, साधु तथा सि- 
द्धांत तेहनो विनय तथा वेयावच्च करवो, अरिदंतना आगम 
प्रमाणप्रतीत राखे ते समकित कहोई, ते समकितना तिन भेद 
छे, ? उपसम सथकित २ क्षयोपशम समकित ३ क्षायिक्समकित 
तिहाँ अनंतानुवंधिकपाय ४ मिथ्याखमोहनी, मिश्रमोहनी, सम 
क्ितमोहनी एसातप्रकृति उदये आवे ते खपावी अने उदये नथी 
आवी ते )वपाके उपसमावी छे, प्रदेसे उदये छे, समकितमोहनी 
उदय आकरो छे तेणे समकितना अतिचार छागे छे. तेहने क्षयो- 
पशम समकित कहीई, एहनी स्थिति जघन्य अन्तमुहुत्ते छे उत्कृष्टि 

६६ छासठिसागरोपम केटलाएक मनुष्यमव अधिक एंटली 

स्थिति रहे ए समकितने पांच अतिचार लागे तेहनां नाम।।शेका- 

जे आगममां कह्नो ते साचो पीण कांइक संदेह उपजे १. अतिचार« 

कंखा-बीजा मतना शासन तथा देव हरिहरादिक सरागि तथा ते 

मतना गुरु सविकारी तेहने कांरैक रुढापणे जाणि बाँछा करिये 

२ अतिचार, वितिगिछा-जे धमेजरिहंतनो कह्यो करीई पण ए- 
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इनो फल थासे के नही थाय अथवा जिनसासनथी वीजा मतनी 
करणी रुड़ी छे एहवो परिणाम आवे ते ३ अतिचार॥ 
पसस-जे परमतनी परससा करे, जे वीजा मतना देव तथा लि- 
गीयाना फष्टररणी तथा काई चमत्कार देखीने ते उपर राग 
आवे तेहने पगे छागे तेहना गुण बोले ए ४ अतिचार 
जाणवो ॥ संधवो-जे धीजा मतना देव तथा गुरु तथा ते मतना 
जे सेवक तेहनी परिचय मेलाप घणों करे वीजा मतनी बात 
करे सांभले ते पाचमो अतिचार ॥ ए क्षयोपशम समकित एक 
जीवने असंझपातीवार आवे अने बली असंख्यातीवारणाए, 
जे आगमने आधारे राखे तेहने रहे, तेपठे क्षायिक्त समक्रित थाई 
ते क्षायिकनो अथे लिखीइ छे, ४ अनतानुबधी १ मिथ्याल 
मोहनी २ मिश्रमोहनी ३ समकितमोहनी ए सात प्रकृति 
सर्वथा जे जीवे खावीने निरमली परतीत किधी ते क्षायिकस- 
मकितो फहदीई ए आखव्या प्रठे जाय नहीं, ए समकितवाला 
जीवने दस जातिनी रुचि उपजे ते छिखी३ छे १ निसमेरुचि- 
नव तत्त छ द्वव्य ४ निक्षेपा सातनय पोतानी बुद्धिथी साचा जाणे 
ते निसगेरुचि २ अभिगमरुचि-जे जिनागमनासूक्ष्म अये जाणवा 
नी रुचि गुरुना भुखथी उपदेशधी णाणे ते उपदेशरुचि 
३ आणारुचि-श्री अरिहत केवीना कह्या वचननी 
आणा प्रमाण करे ते आणारुचि ४ सूत्ररुचि-जिन 
सांभ छता साथा मारंगनी परतीत उपजे समकित 

५ वीजरुची-सिद्धातनुं एफपद साभलता घधायोलनु 
जाणपणु आपे अ्रड्ासमीयाई ६ अभिगमरुचि-जे १२ 
अगादिक <४ आगम तथा नियुक्ति भाष्य चूणि दीफाना 
अये णाणे से बोलना परमाय जाणयानी रुचि ० विस्ताररुची 
६ द्रन्यनाभाव ४ निश्लेपसातनये करी च्यार प्रमाणे करी जाणे 
4 किया रुचि-जे जीव जिनसासननी क्रिया साथी फरी स- 


द्ट्‌ काशममधार, 


त्रमां कहो ते रीते करे आधीएाछी न करे ५ संक्षेयरुचि, थे 
जीव सिद्धांवना जाण, गीताय आगमने अनुसारें जे अथ कहे 
साथा करी माने १० श्मेरुचि-आतम्रानों धमे ज्ञान 
दरशन चारित्रणयमी अरुपी आतमानों परिणाम भावदयसा प्र* 
झख युणी श्री अरिदंतादिकनो वहुमान वेयावच्च ते धर्म करी 
प्राने वीजा वाह्म तप वाक्षकिरिया जे आमम्मां कद्या परमाणे 
करे ते धमनो कारण करी माने ते धमेरुचि, समकित मोक्ष- 
मांगे मूल छे, समकित पिना जे करणि ते सैसार खाते छे पण 
मोक्षगारग ने जाणे ए चोथों शुणठाणों ककल्मो ४ पाँचमों 
देशविरति शुणठाणों इहां जीवने श्रतपच्चखाण आधे, जपन्ये 
एक नवकारसीपच्चखाण तथा कंदमृूलना पच्चखाण साची 
श्रद्धासद्वीत थया होथे वेहने आवक कहीई, उत्कृप्टे ईंद्रीसखनी 
वांछा बिना श्रावकर्ना वाऱत पाले ते उत्कृष्टो श्रावक्र कहीईं 
वारतन्नतर्नां नाम, १ स्थृल्प्राणातिपात विस्मण, जे तरस जीवमने 
निरपराध हणे नहि २ स्थूलमृपावाद विरमण, जे मोटका पांच 
कन्यालीक १, गवालीक २, भीमालिक ३, थापिणमोसो ९, 
कुडीसाख न बोले ५ ॥ ३ थूछअदत्तादान विरमण, जे चीरी 
कीथे राजा दंडे तथा च्यार रुढ माणस ठपको दे अथवा पो- 
ताने भय छागे अथवा सामाना जीवने ध्रासको पड़े ते मोटी 
चोरी करवी नहि ४ थूलमैथुन विस्मणव्रत, जे परस्नी मनुष्यणी 
तथा तियचणी तथा देवतानी भोगववी नहीं, पांच इन्द्रीना 
स्वाद घणा मगनपणे सेवे नहीं « थूलपरिग्रह विर प्रण, जे -धना- 
दिक नव भेदनो परिग्रहना पत्नक्खाण करे, इच्छा परिमाण 
करे अथवा पोता पासे जे धन होई ते राखी वीजानों यपच्च- 
बखाण करे ६ दिक परिमाणव्रत, जे च्यार दिश्या तथा डँचो 
तथा नीचो दिसो-जावानो मान करे ७ भोगोपभोग परियाण 
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व्रत जे नीम साचवे, पन्‍नर कर्मादान न करे, जे पोताने खाबे- 
पीचे तथा वल्लोनु मान राखे ८ अनर्थ दंड विस्म्रणत, ते जे 
मोटका पाप, रंगवां, ख़ेतर खेडवा, भाठो जे चूना प्रमुख न 
फरवाना पच्चदखाण करे, ९ सामायिकव्रत जे जधन्य २ घटी 
सुधी ससारना काम मूकी छुड़व धननो राग तणी कोइथी 
दृष न करवो एंहबो समपरिणाम राखवो ते सामायिक कहिई 
१० देशाबगासिऊतत जे थे घडीवी च्यार पोहोरधी प़णुकाल 
दिसलुं मानकरि थीरचित्त समतापणे रहेवु ते देसावगासिकमत 
जाणबु २१ पौपषधप्रत च्यार पोहोर अथवा आठ पोहोर छुधी 
समतापणे साधुपेरे श्रावकवर्ते, मन वचन काया समताई राखे 
ते पोषधप्रत कहीई३ १२ अतिथिसविभाग वारसु बत जे श्रावक ते 
साधुने विहरावीने पठे जिमबु जो तेहवा साधुनो योग न मिले 
तो साधमिफ श्रावकने जीमाडीने जमया बेसबु बेठा पे थो- 
डीसीकवार साधुजीनी याट जोवी इम करता साधूजी न आव्या 
तो एहबी भावना भाववी जे धन्य ते श्रावेक जे साधुणीने व- 
होरावीने जिमता हस्ये इम चिंतवी जमवा बेसे ए वारबत धरे 
ते ्रावक कहीह, भ्रावकने जघन्य ३ यार उत्कृप्टे ७ वार चैत्य 
बदन करचु, अरिदृतदेवसिद्धु भगवतने वेद्ना करवी तथा नित्य 
पहिद्मणु वे पार करबू जो नित्यन थाय तो पाखीनो पडिकम्" 
नियमा करवु तथा पच्चवखाण प्रभातना नोकारसी अवस्यप साच- 
वी, राज चउविहार, तिविहार, दुविद्वार ए ३ मांहि एक प 
च्यवखाण अबस्य करदईँ, ए पाचमा गरुणठाणानी स्थिति जघन्य 
अतपुहत्ते उत्कृप्द देशे उणी पृषफ़ोडी वर्षनी जाणयी ए णोष 
अढार पाप स्थानक आलोइने निमेल ययो चारित फरसे ते कहे 
डे, अथ अदढारे पाप स्थान लिखीई 3े, कोइ भव्य न्षीय अवसर 
पामीने लन्ागम सूणवा संसारथी उभग्यों पड़े पोल : झुखनों 
१२ के व 





० शागमसार, 


अभिलाप करें पृण आ्लंवन विना कार नीपजेबो दुकर छे 

तेथी प्रथम देवतष्ल श्री वितराग अन॑त ज्ञानमय अनेत दशेनमय 
शुद्ध खरूपी आत्म ऋद्धिभोगी आत्मारंवी आत्मपरणामी पेहने 
अवलंबीने अनेता जीव अव्यावाध सुख बरे, ते देवतल, तेहने सेवने 
सब जीव संसारभयधी छुटे तथा निग्रंवपच महाव्तथारी संवरस्व- 
रूपी एक निर्मल मोक्षमागने विपे जेहनी दृष्टि छे, शरीर, इन्द्रिय, 
कपाय, .योगनी प्रद्धत्ति जीपता मुनिराज अतीतकार विपय 
संभालता नथी, वत्तमान विपयमां रमता नथी, अनागतकाहू 
विपयनी आसंसा नथी, पोताना असंतगुणपर्याय निर्मेल कर- 
वाने उत्कृष्ठ उद्यमवत छे ते साधु महात्मा गुरुपणे धारवां, तथा 
धर्मतत्व-जे जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी स्याद्वाद रीते पोतानी 
ग़रुणपर्याय परणति ते धमे श्री सिद्ध भगवानने प्गट छे, श्री 
अरिईंते उपदिस्यो आचाये ते धम साधवाने ज्ञानादिक पंचाचार 
पाले छे, श्रीउपाध्यायजी ते धमेनी घोषणा करे छे, साधुनिग्रेथ 
ते धमे साधवाने राज्य तजी इन्द्रिय विषय तजी वनमां साधु 
टोलामध्ये अथवा एकलवासी, वनवासी, गुफानिवासी, पर्वेतनी 
शिला उपर उनाले आतापना शीत्काले नदीने ते शीत खमे 
छे, जगत्रयथी अव्यापकपणे रागद्रेप घारता समतामई श्रतसंपन्‍न 
 चारित्रसंपन्न विचरे छे तथा देशविरति ते शुद्ध धम प्रगट करवा 
वास्ते देशविरती लेइ से पिरतीनी इहा करतो संसार कार्ये 


ते विष पाननी पेरे उदासीनपणे करे छे, सम्यग्रूदृष्टि ते ध्मनी 
श्हा करता 


कश्योसिद्धिंसो कईयासव्वेगुणनिरावरणां 
क्ष्याअव्वाबाहं, सुहंसमुहंमयेसिज्जे ॥ १ ॥ 


औगमसार श्र 





कईयापुग्गलरहियों स्मामिसिससयलझ 
निरुवमसहावो, पासतोसव्वपय भुजतोअप्पणोभावं २ 


ए भावना भाषिने धर्मनो अभिलाप करता संसारमहत्ति 
तप्त लोहपद धरवानी रीवे करे छे, ससारसपदा वालफ रमयराना 
धूलघर समान जाणे छे, ते धम प्रगट फरवानी रुचि सर्व णीवे 
करवी, पण ते धम आठ कर्म आवर्यों छे ते आठ कमने क्षये 
प्रगटे ते आठ कर्मनों क्षय, पापस्थान आलोयता थाये ते पाप- 
स्थाननी आलोयणा फ॑रवी, जे माहरे जीवे संसार भमतां स्व- 
स्वरूपनी भूले हिसा पापस्थान क्यों, आपणा ज्ञानादिक प्राण 
हण्या ते भावहिंसा, अने रागंद्रेपे असयमे परना भाण ह्या ते 
द्रव्पहिसा; ते लोकिक रीते प्थ्वीकाय, अपकाय, पैऊकाय, 
वाउकाय, वनस्पतिकाय, च्सकाय हण्या, सताप्या, ठेया भेथा, 
तपाव्या, परने संक्छेश उपजाव्यो, परणति संकल्पे परवर्त्त है 
श्रीदीतरांग हुमें सवे जाणो छो, ते हिंसाने धर्म करी मान्यो, 
हिंसामध्ये राच्यो, ए रीते द्विंसा पोते ए भये पाछले अनतेभपे 
जे जे हिंसा परिणति ऊरी, करावी, करता अनुमोदि मने, 4- 
घने, कायाए ते स्व श्रीमशुजीनी माखे गुरुसाखे मिच्छामिदुकड, 
ए प्रथम पापस्थान ॥ हे बीजो पापस्थान ते म्रपावाद जे जद 
बोलबु, लौ किक ससारकाममध्ये, लोकोत्तर धमकायमध्ये, ते पिण 
भाव मपावाद स्वस्वरुपशुद्ध अध्यात्ममाय पोतानी परणतिमे 
पोतानी न माने, शरीर इन्द्रिय घन कुठुम्ब ते परभाव संसार 
हेतु दुष्टता मूल तेहने पोताना कहे, क्रोवे मपा बोले, भये मपा 
बोले, लोमे शपा बोले ते सये माहरे जीये ससार भपता चार 
गतिमांदी जे मपावाद घोल्या होय, बोलाब्या होय! बोलता 


क्र आगमसार. 





अनुमोद्या होय, ते सब भने बचने कायाए  श्रीप्रश्ुजीनी 
साखे, गुरुसाखे, आत्मसाखे मिच्छामिदुक्नठ, हवे त्रीजों पाप- 
स्थानक अदत्तादान-ते जे पारकी वस्तु अणदीधी लेदी ते 
लोकिक, जें संसारी असंयमीना धन, कंचन, द्विपद, चतप्पद, 
आदिक अणदीधा लेवा, छोकोत्तर ते जे चत्यउपंगरण पूजाउप- 
गरण चारित्रउपगरण तेहनो चोरवो. बाह्य वर्तुनो लेबो, ते 
द्रव्य, भाव ते जीव परपुद्ठछ खंधादिकनो आत्मामे विषे ग्राह- 
कतारुप परिणमन करो हवे, केराव्यों हवे, करता अनुमोद्यो 
हवे, ते सवे मन वचन कायाए श्रीप्रभुनीनों साखे, गुरुसाखे, 
आत्मसाखे मिच्छामिदुक्कड, हवे चोथो पापस्थान मेथुन-जे 
कामी भोगीपणे इन्द्रि विषे पूह्ूछना वर्णादिकनों भोगववो, 
लोकोत्तर धरमलिगे धर्मी महाजन, साधु, साध्वी, धर्मोपकरण, 
चैत्यादिने विषे इन्द्रिनी पोषणा करवी ते बली द्रव्यथी त्रण वेदना 
उदये जे कामविकारीपणे भोगविछासादिक, भावधी आत्मपरि 
णति प्रभोगीपणे पर वस्तु अशुचिपरिणाममध्ये रमणीकता 
ते माहारे जीवे, एकेन्द्रियपणे, वेरिन्द्रियपणे, तेरिन्द्रिपणे, चौरि- 
रिद्रिपणे, पैचेन्द्रिपणे १ फरसन २ रसन ३ प्राण ४ चक्षु ५ श्रोत्रे- 
न्द्रिय पांच इन्द्रियना जेवीस विषय चांच्छया, सेव्या, सेवाव्या, 
वतां अनुमोद्या होई ते मन वचन कायाए करी ओमशजीनी 
साखे आत्म साखे 'मिच्छामिदुक्कर्ड, हथे पांचमो पापस्थान 
परिग्रह-जे कोइ आत्मधमंथी अन्यभाव संरक्षणा परिणामे राखवा 
ते, लौकिक परिग्रह द्विदद चतुःपद धनधान्य ग्रहखेत्र वच्चमझुख, 
लोकोत्तर परिग्रह सम्यक्‍्त्वनों हेहु मोक्षकारण श्री अरिहतनो 
चेत्य तथा जिनविंव तथा ज्ञाननो कारण पुस्तक नवकारवाली 
पश्ुखचारित्रनां उपगरण तेहने ममत्वभावे ग्रहे, द्रव्य परिग्रह 
पुद्दल खंधादि ममत्वभावे ग्रहे, भावपरिग्रह क्रोधादिक अश्ुुद्ध 


आगमसार है 


परिणाम परभावस्पामित्रप्राइमसादिक परिणतति ते परिग्रह राख्यो 
हवे, पर्धव्यनी इच्छा करी हवे, परिग्रह सु मान्यो हवे, परि- 
ग्रह वास्ते थम आचरण करो हवे ते परिग्रह पापस्थान पे 
बचने कायाए करी सेव्यो, सेवाव्यो होय सेउता अनुमोद्यो 
होवे ते श्रीअरिह्तनी साखे गुरुसाखे आत्मसाखे मिच्छामिदु- 
क्कर्ड हवे छट्ठो पापस्थानक क्रोध-तप्त परिणाम क्षमानों रोधक 
ते लौ।कऊ भाई पिता भ्रम्मख कुडुम्य उपर तथा अन्य जीव उपर 
क्रोध परिणाम, छोफोत्तर देवगुरु सावमिंक उपर क्रोध परिणा- 
म ते द्रव्यत॒ तथा सकठोरता भाव रुद्र परिणाम ते जो कोई 
रीतनो अप्रशस्त क्रो फर्यों होये कराव्यो होवे करता अनुमो- 
थो होवे ते श्री जिशुयनपति निरंजन देवेनी साखे गुरुसाखे 
आत्मसासे मिन्छामिदुक्कड हवे सातमों पापस्थान मान, अह- 
फार १ रुपनो, धननो, राज्यनों, परिवारनो, वलनो, तपनो, 
ज्यानो, कुलनो तथा गुणी नहीं ने ग्रणीनो मान, आचार्य 
उपाध्याम साधुपणानो अभिमान, संसारफाय यशाभिलापे मान, 
धर्मझाय सघयानाचैत्य प्रमुखनों फराव्या रखवास्यानों भान 
कर्यों इये, लोफिफ बाह्यलोकोत्तर ग्रुणनो ग्रुणयी, महत्य 
फर्यों इये ते से मने बचने कायाई करि क्यो हवे कराव्यो 
होये करता अनुमोद्यो होवे ते श्रीमभ्ुनीनी सासे आत्मसासे 
मिछामिदुकड, हये आठमो पापस्थोन माया कपट-पत्रता जे 
कोहयथी घचननो द्रोह ठगाइ फरवी ते माया छौफिक संसारी 
संयधथी, लोकोत्तर आचाय साधु साधर्मिकयी, धरम पद्धतिनो 
फपट करयो ते द्ृब्यत कोइने चचवो, ते भायत' आज्जवता रहित 
परिणामे जे माहरे जीवे कर्यो स्राव्यों करतां अनुमोद्यो ते 
मेने पचने फायाए करी श्रीजगयत्सल परम फरुणानिधिनी 
साले गुर यवायंधादीनी साखे, आत्म सासे मिछामिदुकट 


१8 आगमसार. 


हवे नवमों पापस्थान छोभ, छालची परिणाम इच्छा ग्रद्धता ते 
लोकिक, वाह्म पोताने ह४ वस्तु तेहनी छाछूच जे घणी जड़े 
इन्द्रिय सुख प्रमुख आवे एहवो परिणाम ते छोभम, लोकोत्तर 
धमलिंगे धन विषय जसनो छाभ चांछे ए द्रव्यतः कह, जे 
भावतः परभावाभिलछाष सबे ते जे भाहारे जीवे कर्यो कराव्यो 
करता अनुमोद्यो ते मने करि चचने करि कायाये करि श्री 
प्रशुनीनी साखे गुरु साखे आत्म साखे मिछामिदुकढं, हवे 
दसमो पापस्थान रागप्रीत प्रिणाम-वाल्हास जे जीव अजीब 
पोताने विषे पोषणीये छोकिक तथा छलोकोत्तरथी द्वव्य तथा 
भावथी ते राग परिणति अनंति आत्माथी उपनी अन्य द्वव्यने 
विषे तेना उदिकनी रीक्ष ते माहारे जीवे करी करावो करता 
अनुमोदि ते सबे सने करी बचने कायाए फरी श्री अरिदंतनी 
साखे ग्ुरुनी साखे मिछामिदुकडे, हवे अग्यारमों पाप- 
स्थानक द्वेष अप्रीति परिणाम-जीवच तथा अजीव उपर पोतानी 
विषयादि इष्ठताये अपूरातां जे असुहामणां ने छोकिक उपर 
दहैप तथा लोकोत्तर उपर देप जे क्यों होवे कराव्यो होवे 
करता पत्ये अनुमोद्यो होवे ते मने बचने कायाये करी ते 
श्रीसवेज्ञनी साखे गुरु साखे मिछामिदुकं, हवे वारमो 
पापस्थान कलह वढवाड-कोइयथी द्रव्य वासते जस बडाइ वासते 
आक्रोश कुबचनादिक करवा तथा धमे मध्ये नामगावा वासते, 
कुयुक्तिये पोतानो मत थापवाने जे कलह करवे प्रशरत करतां 
अप्रशस्त थय्यु होवे ते सबे मने बचने कायाए करी कये कराव्यु 
अनुमो्चु ते देवसाखे ग्रस्साखे आत्मसाखे मिच्छामिदुक्कडे, 
तथा तेरमो परापस्थान अभ्याख्यान-कुडोआल देवों द्रेषे तथा 
हास्ये गुणीना गुण ओलववा, आगढेने सहसात्कारे हिणो 
वचन कहेवो तथा.वस्तुगते लोपीने फटकार करवो ते लौकिक 


आागमसार ९५ 


अन्यजीवने ससारी रीते, लोफोत्तर अरिहन्त सिद्ध आचार्य 
उपाध्याय साधु साधर्मिक देशविरति समकिती तेहनी भऔौदयि 
चाल देखी कलेक देवो ते अभ्याझ्यान कर्या डोवे, कराव्या 
होवे करता अनुमोद्या होवे ते मने बचने कायाए करी श्री 
प्रभुनीनी साखे ग्ुरुसाखे आत्मसाखे मिच्छामिदुक्फ्ड, हवे 
चूउदमो पापस्थान पैशुन्य-पारकी चाडी करवी ते जे द्वेपे 
थाये आगरया जीवने कष्ट असातानों हेतु राजा तथा आचार्या- 
दिक अधिक आगल तेहना छता अथवा अछता दोष कही 
हेहनो आश्रय भाजवो ते पैशुन्य कहीये ते जे माहारे जीवे 
कर्यों कराव्यो करता अनुमोद्यो मने बचने कायार्य करो 
श्री प्रशुनीनी साखे आत्म सासे गुरु साखे मिच्छादि दुक्कड, 
पन्नर॒मो पापस्थान रति तथा अरति उपजे असाता दुःखवियोग 
हानिप्रम्मुख उपजे जे अरति आकुलता किहाइ सुहा+ नहींते 
अरति लौकिक विषपयनी ऊणी असछुहामणे, तथा लोसोत्तर 
आगम सुणता देवयाताये तप सामायकपोसह भणवों भग्नुख ते 
मध्ये अरति करि होवे तथा रति, इन्द्रि विषयमभ्ये रीक्ष सुहदा- 
मण रक्तता विश्राम ते रति छौफिझ, तथा लोकोत्तर चैत्य 
पुस्तकादिकनी सुन्दरता देखीने जे इंद्रि ब्िषे रीक्ष पामे ते रीक् 
ए नवा कम वांधवाने आऊरी चिकरणता जे भाहरे जीवे करी, 
करावी, करता अनुधादी ते मने वचने कायाये करो श्रीपर- 
मात्मानी सासे गुरुनी साखे आत्म साले म्रिछामिहुक्कढ- 
फरथो फराव्यो करता अनुमोद्यो मने बचने फायापु करी 
श्रीमशुजीनी साखे, आत्मसासे ग्रुरू साखे मिछामिदुप्फ्द 
सोझ्पो पापस्थान_ परपरिवाद, पारी निया ते देपे पारफा 
अवशुण यद्मा, 0808 ना अपजप्त वासते पारझी कुथछी करी 
अथवा सामा मनुप्यने खिसाणों पादया मांदे जे निंदा करी 
ते मध्ये लोकिफ ते जे संसारी जीवनी, छोफोत्तर ग़ुणी सैन- 
मार्ग अवलपता मोर्गानुसारियी माटी सिद्ध भगवान छगे ले 





५६ आगमसार, 


अवणबाद वोलवों ते वोस्यों होवे बोलाव्यों होवे धोलताने 


अनुमोद्यो होवे ते मन वचन कायाए करीने श्रीध्रश्ुजीनी 
साखे, शुरु साखे, आत्म साखे सिछामिदुक्कर्ड. हवे 
सत्तरमो पापस्थान माया मृपा-कपटे परने ठगवा वास्ते 
मिट्टें बोले, कोइ कपटलिंग वगलछानी पेरे देखादीने गुणी नहि 
ने गुणी शीते बंदाववो, पूजाववों, मनाववो, कराववो, अथवा 
लोकिक वचने व्यापार प्रमुख मध्ये कपटे गृपा बोले तथा धर्म- 
चाले नेनागम मध्ये कपट रीते प्रहत्ति करवी ते लिंगी जीव 
प्रमुख करवा ते जे पाहारे जीवे कर्या कराव्यां करतो अनुमोद्ा 
ते बने बचने कायाए करी श्रीप्रभुनीनी साखे गुरु साखे आत्म 
साखे मिछामिदुक्कर्ड, हवे अढारमो पापस्थान मिथ्याल-जे 
कुदेव विषयी कर्माधिन परिग्रही पुण्यप्क्ृति भोगि तेहने देव 
माने, कुगुरु चारित्रधम रहित जे अन्य लिगी तथा स्वलिगी 
गुणभ्रष्ट परिग्रहनो छोभी अढार पापस्थान भरया ते गुरु करी 
माने, थम यथाय आत्मपरिणति बिना अथवा तेहना साधन 
विना धरम माने तथा जीवादिक नव तत्व जिम वस्तुधम वस्तु- 
पणे पोतानो परिणति छे, पटद्वव्ये जिम पोतानी परिणति 
गरुणपर्याय स्वभाव स्याद्वाद रीते जिम छे तिम न सहटहे 
करलिपत रीते सदहे 'तेने मिथ्यात्व कहे छे, तेहना मूल 
मेद ५ पहेलो अभिग्रह मिथ्यात्-खोटो कदाग्रह झाल्यो 
मृफके नहि २ अनभिग्रह मिथ्यातत्र ग्रणअवगुण परख्या 
विना से सरिखा माने ३ अभिनिवेश मिथ्यात्व: 
जाणीने खोटो कदाग्रह खेंचे ४ संशयमिथ्यात्व जे सवे संशय 
मध्ये रे « अनाभोग मिथ्यात्व जे काँई जाणे नहि तथा 
साध्य साधन निमित्त तथा उपादान उत्सग अपवाद विपर्यास 
रीते करि एहवी अशुद्ध सदृहणा जे वेदांतादिकनी ते सर्वे 
मिथ्यात्व जाणवो, ते जे सेब्यो होवे, सेवाव्यो होवे सेवतां 
अनुमोद्या होवे मने बचने कायाए करीने ते श्रीप्रशुनीनी साखे 


छः 
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एस्साखे आत्मसाखे मिच्छामिदुबकड, ते मिथ्याल जीबने 
महादु'खकारी छे, अनादि ससारनो बीज छे, छोकोत्तर श्री 
जिनेन्द्रनो फ्यो शुद्धमाम जीव पामे नहीं ते मिथ्याल ग्रहा 
पापस्थान हे ते थक्रा धरम करणी पिण साधक न थाय ते माटे 
मिथ्यात्वनो पश्चाताप घणों करबो, ते मिथ्यात्व! टछतो नथी 
ते जे पूर्व जीवे गुणीनी आशातना तथा गरुणनो अनादर कर्यों 
छे ते महागुणी अरिहृस्त देव तेहनी भक्तिने फाजे उत्तम भव्य- 
जीपे जे धनादिऋ रहो थको पोताना आत्माने तथा अन्य 
संसारी जीवने सिण ( स्नेह ) सरागता, परिग्रहता हिसादि- 
कनो हेतु थाये, तिणे गुणीनी भक्ति जोडतो निरधिकरणी थाये, 
ते पांठे जे अरिहृतनी भक्ति कारणे कर्यों जे धनादिक ते देवको 
फहिये, ते मे खाघो होवे अथवा पोते विणसाठयों होबे अथवा 
उपेख्यों होये ते सर्वे देगकाना दूपुण थयो, ते मादे देवकादोपनी 
आलोयणा ऊरवोी ते लखीये ठे, जे माद्यरे णीवे एकेन्द्रि पृथ्वी- 
कायपणे जिनर्विवादिकनी आश्ञातना करी अथवा पृथ्वीकायपणे 
म्रुक्यां जे शरीर तेहवी जे गुणी अथवा शुणीनी थापना चैत्या- 
दिक तेहने व्याघात थयो तथा अपकायपणे पाणिमे चेत्य बहेव- 
राव्या पाडथा जिन जिव बहाव्या तथा अभिकायपणे जे चैत्प- 
विंवादिक बाल्या होये, तथा वाययुकायपणे चैत्य पाठश्यो होये, 
तथा बनस्पतिकायपणे जे चैत्य मध्ये रुखढा झ्ञाद पणे उगीने 
चैत्य पादव्या होवे, त्सकायपणे चैत्यम'ये माठादिक फरी रहा 
हये पसीने भवे चैत्य तथा जिनविब उपर बेसी असमंजस 
आचरण कर्यों होषे, तथा देयकराद्रब्य मनुष्यपणे जाणी तथा 
जाण्या विना खाधा होये अथवा अविधि वाबर्या होवे 
तथा देवका उपर अन्याय हुकम कर्या होवे, अयवा देवकी पस्तु 
बावरीने पोताना यश योछाज्या ोवे, देगका दोफठा व्याजे 
१३ 





श्८ आगमसार, 


राखी थोटो च्याज भरी आप्यो होवे अने घणो छाम लीघो 

होवे, तथा बोजी पण देवथी इन्द्रि सुख यशवडाइ प्रमुख जे करी 
होवे तथा अरिहँत देव भते सांसारिक कामे मान्‍्या इछचा होवे 
ते मने बचने कायाए करी मिच्छामिदुकर्द, हिे माहारे ए 
काये अशुद्धाचरणरूप न करवु आज पडछी माहारो आत्मा 
अनंनगुणमयी प्रगट करवानी रुचि करवी श्रीअरिदवंतनो कद्यो मागे 
तदत्त करी सरहदो, अन्य सब मिथ्या, श्रीवीतरागे कह्यो, निग्रेये 
आचर्यों, समकिती जीचे सदह्ो, श्रीगणघर देवे आगम मध्ये 
ग्ूंथ्यो, शुद्ध धर्म माहारे! तथा से जीवनो हित छे ते माहरे 
प्रमाण ते सदहवो, ते जाणवो, ते आदरवो, ते नीपजावबो, जे 
समये समये गृणस्थान चही कमेक्षय करी संलेशी अँते पोतानी 
सिद्ध संपदा प्रगट थास्ये ते समयसार मानवो, अने जेने एं मार- 
गनी परतीत प्रगटी तेने शरणे, रहेवो तथा साध्य शुद्धसचा 
साधन ग्रुणठाणे चढी ते र॒त्नन्नयी परणमबी ए माग माहरे सदा 
अविहृढ होज्यो इति ॥ 


॥ दृह्म ॥ 


परम अध्यात्मने छखे, सदयुरुकेरे संग; 
तिणकुं भव सफलो हवे, अविहड प्रगटे रंग, १- 
धर्मध्यानको हेत यह, शिवसाधनकों खेत; 
छेसो अवलर कब मिले, चेत सके तो चेत. २ 


वक्ता श्रोता सम मिले, प्रगटे निजयुणरूप; 
अक्षय खजानो ज्ञानको, तीन भूवनको भुप. ३ 


आगमसार श्५्‌ 


एह पत्र अनुप है, समझे जे “पह पत्र अलुप है, समझे जे चिचलाय, डर 
देवचद्रकवि इस कहे, निज आतम थिर थाय ४ 


इति अढार पापस्थान जाणवां, हवे छठ्ठो गुणठाणो भमत्त 
साधु एहये नामे कहीये जे प्रत्याख्यानी चोकऋदीनो उदय टल्यो 
से विरति प्रगदी,संयप साथन माटे पौद्धलिऊ भावे ग्रे पण पुदू- 
गलने भोगिपणे ग्रहे नहीं,स्वरूपरमणी आत्मधर्म थिरता रूप सर्व- 
परभाव उपर अयाहकतारूप चारित्रधर्म मगटयो छे ते साधु उत्सगी 
अपवाद मार्गेपचमहाप्रत पाले छे, तिहा द्रव्यभाव पच महातत 
सहित पाँच समिति, तीन ग़ुपतिना, देश यति धरना पात्रयका 
निराशसी एक आत्मा निमेलू करवाना उद्यमथकी विचरे ते 
पच महायत, तिहा पहैलो महामत-सब्वाओपाणाईवायाओवि- 
रमण ?' विवदारे छकायना जीवना द्रव्य प्राण १० हणे नहीं 
एणावे नहीं दणताने अनुमोदे नहीं, मन वचन फायाए करीने, 
निश्रयथी ज्ञानद्शन चारित्र सुख पगुख भाषपषाण पोताना पर- 
ना कम आवरणपणे हणे नहि, हणाये नहिं; इणतां अनुभोये 
नहीं, तथा बीजे महाव्रते, सव्वाओ भोसा वायाओ पेरमणै, 
द्न्पतः क्रोधे, माने, मायाएं, लोमे, सूक्ष्मादर छौकिझ तथा 
लोकोत्तर जूठ पोते बोले नही, वोछावे नि, बोलता अनुमोथे 
नहि, मन बचन फायाए करी, भागथी सर्व द्रव्य पर्यायनों य- 
पाये जाणवो, सत्य भासनरूप ज्ञायकता भक्ति साथि ज्ञान 
सत्यपणे पाले तया श्री वीतरागना आगग प्रमाणे अये भाव 
छे तेइनी सल्लाय करे, जेहपी पोताना ज्ञानदशन चारित् निर्मल 
यथाये ते भाषा बोले, प्रोजा महातत सब्वाओं अदिन्नादाणाओं 
पेरमणे” जे द्रव्य ते रण हुस मान पण अण दीधो हछेपे नही, 
लेषराये नही, जे लेपे तेहने सारो कहे नही, मने बचने फायाएं 
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3 पड पक कर 

करीने लौकिक चोरी जे ठंसारी जीवनी वस्त चोरी छेवी, 
लोकोत्तर चोरी में तीवैकर आणमे जे न बानो कणों में 
शेबो ते चोरी न करें भावथी आत्मानी परइकता शक्ति तें 
स्वरूप ग्रहणरूप कार्यना कर्ता छे ते अनादिनी परमाव ग्राइकता 
करी रह छे ते निवारीने स्वृडप ग्राहकपण परंणमावे; ते अ- 
दत्तादान विमरणत्रत घयो, पे अदत्तादान चीर भेदे छे ते तीयेकर 
अदत्त-जें तीयेकरनी आणार्म न केंबो कशों सम प्रभाव ते लेवे 
बीजो ग़ुरुअदत्त-जे गुरु प्रंपरा विना खेत अये कहेवा 
ड्रीजो स्वामी अद्त्त जे वस्हुनां जे धणी होवे तेनी अणदीबी * 
जे वस्तु छेवी ते चोथ जीव अदच-जे कोई जीवे एम की 
नथी जे माहरा प्राण हणो अने. पोताने इंद्री स्वाद मोटे परजी- 
बना प्राणहणे ते जींव अदच वंधा प्रशुस्त काम करतां कोइ 
जीवना, प्राणघात थाये ते श्री भगवंते हिंसा कही नथी, तें दि: 
नय तथा वैयावचर्मां गण्यु छे ए द्रव्यभाव अदत्तादान ब्रिविधि 
त्रिविधिपणे होवे, चोथे महाव्रते सत्वाओ मेहुणाओ वेस्मण? 
जे द्रव्यथी पाँच ईंद्रिना नेवीस विषय सेवे नही, सेवतां अन॒ुमोदे 
नहीं, मनुष्य तियेच देवताना विपयनी वांछा न करे, ने के 
रावे, अनुमोदे नहीं; भावथी जे आत्मा द्रव्य आत्म. गरुणनों 
भोगी छे ते पण करम करवा माटे परभावने भोगवे ते भाव 
भैथुन छे, ते सव परभाव भागीपणे भोगवे नहीं, तें आत्मानि।कर्मा 
करवा माटे, परभाव साधनपणे ग्रहें पण अभोग्य अग्राह्मपणे 
अरमणिक पाने, जे माहरों आत्मा आत्मानेदना, भोगी ते पर- 
भाव अनंत जीवे अनैतवार लई भोगदीने वस्यो ते, मने अरहवों 
भोगववो धटे नहीं ए अनंत जीवे. अनंतीवार भोगवी जे झठ 
जदचल तेहने हुं भोगवं नहीं इस सब परभाव भोगीपणों तजी 
स्वभाव भोक्तापणे रहेवां ते; द्रव्यथी जैथुनना कारणरूपी खंभ 
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मिल्या जाणनों, खेतनथी मैथुन तीन छोकने विपे 
ईद्रीना सवादनी ईचछा, कालथी मैथुन दिवस तथा रानी, 
भावथी मैथुन रागथी तथा द्वेपयी, ते सर्वथी सेववी नहीं तेहनी 
बाढ़ नवे पाछबी, पहली बाड़े जे थानके छी पश्ठ पढक रहे ते था- 
नके प्रह्मचारीए रानीये रहेउु नहीं.बीजी वाड़े झ्ली साथे हासि 
तथा कामझथा करवी नहं, त्रीजी बाड़े जे पीठ पाटले स्धी बेटी 
होये ते पाटले वे घडी लगे धह्मचारी पुरुषे वेसबु नहीं, स्रीये 
त्तीन पहोर लगे बेसवु नहीं, चोथी वाडे द्धीसुं रूप नजर जो- 
डीने जोबु नहीं पाचमी थाड़े जिद स्नी भरतार काम भोग भोग- 
बता होवे ते भींतने अंतरे ब्रह्मचारीये राते रहेवु नहीं, तेहना 
शब्द फाने पढया देवा नहीं, छठी वाडे ग्रहस्थपणे जे भोग भो- 
गठ्सा ते सभारवा नहीं, सावमी बाड़े सरस आहार जेहथी काम 
दीपे ते आहार करवो नहीं, आठमी बाड़े अतिमानाए आहार 
फरपो नहीं, नवमी बाड़े शरीर सिणगार छगठानो तथा घरे- 
णानो फरवो नहीं, सनान उगठणा न करवा, एकली श्री साथे 
एकछ वादे घालयु नहीं, तथा नानु बाकक तथा वाकिकायी 
एफ शब्याएं सु नहीं, सात वरस पछें, पाचमे महावते “स- 
व्याओं परिमाह्मओ वेरमणे” जे द्रव्ययी परिग्रह सूक्ष्मबादर 
राखे नहीं रखाये नहीं, गसे तेहने अनुमोदे नही, जे सयम पा- 
छवा पारे छुले सिश्ञाय थाये ते माटे उपफरण १४ रासे, कार 
णे अधिफो णोइए तो ग्रहस्थनाथका पाडेरु तापरे ए थिरकटपी- 
नो विवहार छे, जिनक्पा कोइ उपगरण न रासे, अपवादे 
दश उपगरण राखे थार कपायददय टल्या तेहने 
छट्ठटो शुणदाणो कहीये-साधु कहीये. पण ५ परमाद 
सेवे १ निद्रा २ विझथा + आहार ७ अल्पविषय ५ मां 
नादिक ए अल्प सेव, अनाभोगे जाणे, सेपे नहीं, ए छट्ठा 
गुणदाणानी म्थिति जपन्ये एक समय उतकृप्ठे अंतमुहुत ए 
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गुणठाणे १ सामायिक, २ छेदोपस्थापनीय, ३ परिहार विशृद्धि 
ए तीन चारित्र छे, तेहनो स्वरूप जे परभाव परित्यागे 
स्वरूप एकल ते चारित्र कहीये ते मध्ये जे तजवा योग्य भाव 
तजे ते द्वेष विना, अने रत्नत्रयीजे आत्म पं ते ग्रहे स्वथम माटे, 
पृण लोकिकादिक इश्ठता राग बिना, एहवो समपरिणाम ते सा- 
मायिक कहीए, तथा जे सामायक मध्ये संज्वलनना तीत्रोदये जे 
आकरा अतिचारे अथवा वार कपषायने उदये असंजमपरिणाम फरसे 
जे पूवे पर्याय छेदीने अभिनव निमेल पर्यायनो अगीकार 
करवो ते छेदोपस्थापनीय कहीये, अने छेदोपस्थानीचारित्र 
भरत ५ तथा ऐरवत ५ ते मध्ये प्रथम चरम तीयकरना साधु- 
जीने होवे तथा तीयेकर तथा गणधरजीना शिष्य नव प्रूषेथी 
उपरांत अ्तवन्त मध्य युवान वयी प्रथम संघयणे अढार मासनों 
उग्रतप ते अप्मादी निद्रा रहित नवजणा वनवासी थका जे तप 
करे ते परिहार विशुद्ध चारित्र कहिजे, दशमे गुणठाणे शुबलूध्यान 
तथा सूक्ष्म छोभमनो उदय छे ते सूक्ष्म संपराय चारित्र कहिजे, 
तथा सदेथा कषायना उदय नथी ते यथारूयात चारित्र कहिजे 
ते मध्ये ११ भे गुणठाणे उपशांत यथाझ्यात छे १२, १३; १४ 
में गुणठाणे क्षायिक यथारूयात छे, हवे सातमो अप्रमत्त ग्रण- 
ठाणो लिखोये छे, छट्ठे गुगणठाणे जे भाव साधुनीना कह्ना ते 
सवे होवे पण पांच भ्रमाद न होवे, ते माट़े अप्रमाद, ए उठ्े 
गुणठाणे बरततो साधु जिनशासनने कामे रूब्धि फोरवे पण 
सातमे ग्रणाठणे वरततों साधु छब्धि न फोरवे, एहनी स्थिति 
जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतमुहृतनी,छे, छटठ्दे तथा सातमे गुण- 
ठाणे मिलीने साधु देशे उणी प्रेवे कोडी रहे, श्री भगवतीसत्े 
ए वे ग़रणठाणानी देशे उणी पृ कोडी स्थिति जूदी कही छे. 
ते व्यवहारनये छे, समय तथा वे समय व्रच्चे. गुणठाणो  पलटे, 
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ते गवेख्यों नथी ते माठे अतमुहु्तनी स्थिति कही छट्ठे, सातमे 
मे गुणणाणे सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय तथा परिहार विशुद्धि 
चारिन छे, तथा सातमे गुणठाणे साधु रूब्धि फारवे नहिं, अने 
छट्म ग्रणणाणाना स्रांघु जिनशासनने काजे लब्धि फोरवे 
तेनुं साधुपणु जाय नहीं, आठमो अपूरषकरण ग्रणठाणो-जे 
जीव भावनाभाषतो आत्मानों स्वरूप अनैतत्ञानमयी, अनतद- 
दशनमयी, अनतचारिनमयी, अनन्तदानमयी, अनन्तछाभमयी, 
अनन्तभोगमयी, अनेतउप्भोगपयी, अनन्तवीयमयी, अनन्त 
अव्यावाधसुख़मयी, परमआनदमयी, अरूपी, अवेदी, अकपाई, 
अंलेसी, अश्वरीरी, अनाहारी, सपे आनन्दरूप माहारो धरम 
छे ए शरीर, आहार ते हु नहीं, एहवी भावनामाह परणम्यो 
जीव शुवलूध्याननों पहेको पायो ध्यावे, इहा पांच अप्रर्वकरण- 
फरे पूर्वे कियारे नफरथां होय ते करे, तेहना नाम पहेलो अपूप- 
फरण थितिघात जे जीव कने असख्याता थित जपन्‍ंय थोकडा 
हता ते करमथिति सघली ख़पाबी अथवा उपशमावी बीजों 
अपृसघात जे कमना रस चीकणास हती ते खपावी पातले 
करबु, च्रीजो अपूर्वगुण श्रेणि णे जीवने सचामाहे करमदक हता 
ते सर्वे विखेरी नाखवां, चोथो अपूर्वगुणसंक्रम आत्माना शुणमे 
रमबो, पांचमो अपूब जे नवोस्थितिबथ न करवो एड़वा 
परिणामथी फपाय खपावीने आतमा शीतल परिणामे परिणम्यो 
कमे निगरा करे ते, ए ग़रुणदाणे जघन्य एक समय उत्कृष्ट अ- 
तमहुतेनी स्थिति छे, ए गुणवाणे चारित्र सामायिऊ तथा छेदो- 
पस्थापनीय ए वे छे नवमो गुणठाणों अनिष्टतिवादर छे ते 
शुक्रृष्याननों पहेलो पायो तेथी आये, ए ग़ुणठाणे बता जीव 
एक अध्यवसाये जेटला होवे तेटला सर्वनो एक सरख्रो परि- 
णाम एक सरखो सवर, एक सरखी ,नि्जेरा, एहने सामायिक 
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तथा छेदोपस्थापनीय ए वे चारित्र होवे, एइने अँते तीन वेद 
जाये तथा तीन कपाय सैजलनों ऋरोधमान माया लोभ जाये 
ए ग्रृणठाणे संख्याता जीव होये, ए ग़ुणठाणानी स्थिति जघ- 
न्यू एक समय उत्कृष्ट अतमुहुतेनी छे. दशमों ग्रणठाणों सुक्ष्म 
सपराय इहां सूक्ष्म सेज्वलननों लोभ उदय होवे, इहाँ बे जातना 
जीव पामीये, उपशम्म' ओ्रेणि तथा क्षपक अ्रेणि, कमेने उपशमावेते 
उपश्ञम श्रेणि, क्षपकर्नेणि कमे मोइनीने खपावे, ए गुणठाणे एक 
सुक्ष्म संप्रदाय चारित्र होषे, ध्यान शुक्ध होवे, परिणाम निर्मल 
होवे, ते अवेदी छे एहनी स्थिति जघन्य एक समय उत्कृष् 
अतमुहरतनी छे, इग्यारमी ग्रणदाणो उपशातमोह तिहां जे 
जीव उपशग शअेणि आठम्रेछतोघोलना प्रिणामशांत मोह करमे- 
नी प्रकृतिउपशमावतों जाय ते तेहनों उठाणधुरथीन उपश- 
मावानों छे ते लवमे आदी मोहप्रक्ृृति उपशमावी दशमे लो भें उप- 
शमावीने कपायना उदयरहीत छे ते इग्यारमे आवे ते >यथा- 
ख्यात चारित्र पामे, एहने चोबीस संपरायकी क्रिया उतरी 
एकइरियावहिकी क्रिया रहे, प्रकृति तथा परदेश ए बे बंध रा 
छे हेतु न वाछे, वध एक सातावेदनीनो छे, ध्यान शुक्ल छे, 
ग्रुणठाणे जे जीव मरण पाम्या पछी चोथे गुणठाणे « आवे ते 
देवता लवसत्तमीया थाएं, एकावतारी थाए., अथवा कोइक 
जीव अगीयारमे गुणदाणे जइ पाछो पढे ते इस्यार- 
मांथी दशमे आवे, दशमाथी नवमे आवबे, नवमेथी आठमे 
आवे, आठमेथी सातमे आवे, सातमेथी छठे आंवे, इहाँथी 
पाछो पड़े न चढे तो पाछो पाँचमे ग़ुणठाणे आवे, पांचमाथी 
चोथे आबे, जो क्षायक समकिती होए तो चोथे ग्रणठाणे 
टके, अने उपशम समकिती होए तो चोथाथी पडी बीज साौं- 
+ पडी पाछो क्षफक श्रेणी चही, 
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स्वादन गुणठाणे थइने पहेले मिव्यात्त ग्रणणाणे आवे, कोइ 
क जीव अंतप्नुहृत्त रहे, कोईक जीव देश उणोअर्थ पुदूगल 
परावर्त मरिथ्यालत्रीपणे रहे पठे समकित पामे, ए अग्रीयारमो 
गुणठाणों एक जीव च्यारवार पामे, एक जीव एक भवर्मांहि 
बेघार पामे, एहनी स्थिति जघन्य एक समय उत्कृष्ट अतमुहतेनी 
3, एअगीयारमो गुणठाणोकद्यो व घारयो क्षीणपोह गुणठाणो ते 
जे जीव आठमा गुणठाणाथी कम खपावतों तीत्र धीरण निरमल 
उपयोग शुद्ध शुक्त भ्याननें चले नवमे दशमे गुणठाणे मोहनी फर्म 
खपावी बारभे गुणठाणे आवे, एह शुक्त ध्याननों बीजों पायो 
एकत्ववितर्क अप्रविचार ध्यावे, एहथी आयु बले घनघाती तीन 
कम ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, अतराय खपावे, एडनी स्थिति 
अतर्मृद्ूतनी के, १९ | तेरमो गुणगाणो सयोगी केबछी-जे 
जीव पाग्माने अते ज्ञानावरणी, दृशनावरणी, अतराय, ए 
खपे केवलकज्ञान केवलद्शन प्रगठे, लोक अलोकना से भाव 
अतीतकालछ, अनागत॒रकाल, पेतेमानकांल, सवे प्रत्यक्ष आत्मव्े 
इन्द्रिय बिना जाणे देखे, इहां णे अंतगढ केवली होये ते केवली 
समुद्धात करीने मोफ्त जाय अने जे फेबलीनो आऊखो घणो 
होथे ते अनेक जीवने उपगार करवा अनेकदेशना देता विचरे 

देशे उणीपूषे कोली लगे बिचरे, तथा जे तीयकरदेव केवलीपणे 
विचरे ते चोनीश अत्शिय तथा आठ भतिधारण विराजमान 
यरा नवा सोनानां कमले पर थापता चाले, योजनप्रमाण 
माठलेसमोसरणे सोनाने सिंहासने तीन छत्र माये वीराजता 
मे पासे चामरनी 'नोढ दिक्षता हजार घजा इन्द्रधना लह्ेकता 
देशना देता जयन्‍्य बहोतेर दरसने आऊखे उत्कृष्ट चौराशी 
छाख पूरवने आऊखे विचरे, अनेक जीवने धरम उपदेश दे, 

गणघर थापना फरे, साधु साध्वी आवक धापिका ए च्यार 

पट 
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सी लक तन लकी सकल 2० हम न मिलन निज 
संघ थापे, द्वादशांगी सिद्धांत प्रर्पे, अने सामान्य केवलीने 

अतिशय न होवे ते छेडे आवरजीकरण करे, पछी जो आऊखो 
अने वीजां करम सरखां होवे तो केवली सम्न॒दूधात न करे, 
अने जो आऊखेथी ( अन्य ) करम घणा होवे तो केवढी 
समुद्घात करे तेहने आठ समय छाग्रे, ए तेरमा ग्रुणठाणानी 
स्थिति जघन्य अंतगुहतेनी छे उत्कृष्ट देश उणीपूृव कोडी वरषनी 
छे १३ ॥ चडदमे ग्रणठाणे अयोगी केवली ते जे जीव तेरमे 
गुणठाणे जोगरोध करवा मांडे, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति शुक्र 
ध्याननो जीजो पायो ध्यावत्तो ते चडदमे गुणठाणे चढ़े, तिहां 
प्रथमथी वादर मनोजोग रोके, पछी वादर वचनजोग रोके 
पछी वादर कायाजोग रोके पछी सूक्ष्म मनोयोग रोके, पछी 
सूक्ष्म वचनजोग रोके, पछी सूक्ष्म कायाजोग रोके, शरीररहित 
थाए, जेटलो देहमान होवे, जघन्य वे हाथनो उत्कृष्टो पांचसे 
धनुषनो जीजे ते मधेथी त्रीजे भागे घटाडे, तेवारे जघन्य वन्नीस 
आंगुलनी उत्कृष्टी तीनसेतेत्रीस धनुप वत्रीस आंगुलनी अवगाहना 
रहे, तेवारे आत्मा अयोगी, अक्रिय, अलेसी, अनाहारी, अशरीरी, 

शुक्र ध्याननो चोथो पायो ध्याईने अघाती करम च्यार, वेदनी- 
कम १ आऊखोकम २ नामकम ३ गोत्रकम ४ नो क्षय करीने 
मोक्ष जोय ॥ इतिश्री चोदसु गरृणस्थानक संपूर्णम ॥ 





हा 


॥ श्री परम सुरुभ्यो नस ॥ 
विदेव है चंद्रज्ञी ज्ञी तयचक्रसार 
श्रीदेबर्चद्रजीकृत , 
वालाववोध सहित- 
ब्य"0590/8-- 
मगलाचरण 
प्रणम्य परमत्रह्म शुद्धानन्द्रसास्पठम्‌ । 
वीर सिद्धाथराजेन्द्र नन्दन लोकनन्दनम्‌ ॥श। 
नत्वा सुधमस्वास्यादि, सड्र सध्ाचकान्वयम । 
स्वगुरुन्‌ दीपचन्द्राख्यपाठकान्‌ श्रुत॒पाठकान्‌ ॥श॥। 
नयचकऋण्य शब्दार्थ कथन छोकभाषया । 
क्रियते चालबोधार्थ सम्य 7र्गविशुद्धये ॥शा 
प्रशस्ति 


ओऔजिनागमने विपे १ द्रव्यान॒योग २ चरणकरणानुयोग 
३ गणितानुयोग ४ धर्मकथानुयोग ए चार अनुयोग कद्या ठे 
तैमा छ द्रव्य अने नव तस्त्र तेना गुणपर्याय स्वभाव परिणम 
नने जाणउ ते द्रव्यानुयोग एवं पचास्तिकायनु स्वखू्प कथन- 





३०८ नयनंचक्रसार, 


रूप छे. ते पैचास्तिकायमध्ये एक आत्मा नामे अस्तिकाय द्रव्य 
छे, ते आत्मा अन॑ता छे, तेना मूल वे भेद छे, तेमां एक सिद्ध 
निष्पन्न सवेकर्मावरण दोषरहित संपूर्ण केवलज्ञान केवलदशना- 
दिग्णप्रकटरूप, अखंड, अमल, अव्यावाबाधानंदमयी, लोकने 
अँते विराजमान, स्वरूपभोगी ते सिद्धनीव कहिरयें, ते सिद्धता 
स्रवे आत्मानों मूल धम छे, ते सिद्धतानी रहा कराने सिद्ध- 
भगवंतनो यथाथसिद्धपणो ओलखीने निप्पन्न सिद्धनो वहुमान 
करवो, अने पोते पोतानी भूले अशुद्धचेतनपणे परिणमर्ता वांध्याँ 
जे ज्ञानावर्णादिकम ते दलीने पोतानी संप्रर्ण सिद्धतानी रुचि 
करवी एहीज हितशिक्षा छे, 


वढ्ली वीजो भेद संसारि जीवोनो छे. ते जेणे आत्म- 
प्रदेश स्वकर्तापणे कमपुद्गलने ग्रह्मा, जेने कमपुद्गलनो 
लोली भाव छे ते मिथ्यात्व ग्रृणठाणाथी मांडीने अयोगी 
केवली गुणठाणाना चरमसमयपथत सब संसारीजीब कहियें, 
तेना वली बे भेद छे, एक अयोगी, वीजा सयोगी, ते सयो- 
गीना वे भेद, एक सयोगीकेवी, बीजा सयोगी छतद्मस्थ, 
उम्मस्थना वे भेद, एक अमोही, वीजा समोही, समोहीना वे 
भेद छे, एक अनुदितमोही, वीजा उद्तिमोही, उद्तिमोहीना 
वे भेद, एक सक्ष्मोही, वीजा वादरमोही, वादरमोहीना वे 
भेद, एक श्रेणिवंत, वीजा श्रेणिरहित, अेणिरहितना वे भेद- 
एक संयमी विरति, वीजा अविरति, अविरतिना वली थे भेद. 
एक समकीति, वीजा मिथ्यात्वी: मिथ्यात्वीना वे भेद, एक 
ग्रेथिभेदी, वीजा ग्रेथिअमेदी, ग्रंथिअमेदिना वे भेद, एक भव्य, 
वीजा अभव्य, तेमां अभव्यजीबोनुं तो दल ज एवो होय जे 
अुतअस्यास पण करे तथा द्वव्यथी पंच महाबत आदरे पण 
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आत्मपमनी यथार्थ श्रद्धा विना पहेलो गुणठाणों किवारे भूके 
नही, भादे ए जोबो ते सिद्धपद पामयाने योग्य नही ते अभव्य 
चांथे अन॑ते छे, 
वीजा भव्य ते जे सिद्धपणाने योग्य छे, जेने कारणयोग 
मिले पलटण पामे, ते भव्यजीवा अभव्यथी अनन्तगुणा डे ते 
मध्ये केइफ भव्य सामग्रीयोग पामी ग्रंथिभेद करीने समकित 
पामे अने केठलाएक भव्य तो साम्रीने अभार्वें समकित पामे 
हज नही, उक्त च 
विशेषणवत्या सामग्गी अभावाओं, बवहार- 
रासिअप्पवेसाओ ॥ भव्वावि ते अणता, जे सिद्ध- 
सुह न पांचति ॥ १॥ 
पण से भव्य जीवोमा योग्यता धमं छतो हे ते गराटे 
भव्य कहियें, णे जीव मिथ्यात् तजीने शुद्ध यथाये आत्मपणे 
व्यापक रत्यो तेज मारो धरम, अने जेथी ते आत्मसत्तागत धर्म 
प्रगटे ते साधनधम, तेना वे मेद ठे, एक वायणा-पुछणादि-वैदन, 
नमनादि पडिलेहण-प्रमाजनादि जेटली योगप्रदनत्ति ते सर्व 
दृब्यपी साधनपर्म कहियें. ते भाषव॥ प्रगठ करवाने जे करे सेने 
कारणरूप छे, हच्य ते जे भाव / कारण कारयासे दृच्य ? 
इति आगमवचनाद ॥ 
अने जे उपयोगादि पोताना क्षयोपश्ममभार्षे प्रगय्या जे 
ज्ञोनवीर्यादिगुण ते पुृह्वलछानुयायी पणाथी टालीने शुद्धयुणी जे 
श्रीभरिदंत-सिद्धादिक तैना शुद्धयुणने अनुयायी करवा, अय्वा 
आत्मस्वरूप अनतगुणपर्यायर्प तेने अनुयायी करवा ते भावथी 
सावनपम जाणवो, ए आत्मा नीपजाववानो उपाय ऊे, 
जिहा लगे आत्मानु शुद्धर्यरूप चिदान॑दघन ते साध्यमां 
नयी अने पुद्रछमुखनी आशाये विष, गरछ, अन्योन्य अनुष्ठान 
जे फरबु ते ससारहेतु छे माटे साभ्यसापेक्षपणे स्थादादअद्धायँं 


छह यव्ननननलटननपनपन ० | नयचक्रसार. 


जज इत आल 
साधन करवु एहिज मागे छे. अने ए मागनी जे प्रतीतरुचि 
ते सम्यकूल किये: ते सम्यवत्व ग्रेथिमेद करयो पार्मिये, ते ग्रन्थि- 
भेद तो त्रण करण करे तो जड़े. ते त्रण करण जीव तेबारे 
सस्यकूदरशैन पामे. ते चरण करणमां पहेरुँ यधापट्रचिकरण, वीजे 
अपृषकरण, त्रीजु अनिद्ृत्तिकरण, ए करण सब सेज्ञी पर्चेनित 
करे, तेमां प्रथय यथा परृत्तिकरण ते भव्य तथा अभमंव्य पण 
करे, कोइक जीव अनंतिवार करे. ते यथापद्त्तिकरणलुं स्वरूप 
लखिये छेगे, 
सबेकनेनी उतकृष्टस्थितिना वॉधनार जीवने संक्लेश 
घणो छे माटे यथाभ्रट॒त्तिकरण करे नही. उतक्तेच विशेषावष्यके- 


उक्कोसद्ठि न छऊम्भइ भयणा एड्स पुव्वलद्दा- 

प. ॥ सठयजहन्नठिइसु वि, न रभ्मई जेण पुव्व- 
पडिवन्नो 0१॥ मोटे कीनी उत्कृष्ठस्थितिनो वॉध- 
नार जीव ते चार्‌ सामायिकनो _ लाभ न  पामे , अने 
जे जीव सात कम्भनी जघन्यस्थिति वाँचे ते जीव तो 
ग़ुणवंत ज छे ए रीत छे, माटे जे बारे एक कोडाकोडी साग- 
रेपम पल्योपमने अर्सख्यातमे भागे उणी स्थिति वध 
होय ते यथाप्रद्नत्तिकरण करे, मे जीव कम्मेक्षपणारूप शक्ति 
पास्यो न हतो ते शक्ति पाम्यो तेने यथाभ्दृत्तिकरण कहिय. 

उक्ते च भाष्ये येन अनादिसंसिद्धप्रकारेण प्रवृत्त कमे- 

क्षपणंक्रियते अनेनेति करणं जीवपरिणाम एवं उ- 

ए द्ट्‌ः 
च्यत्षे अनादिकालात कमक्षपणप्रवृत्तावध्यवसाय 
विशेषो यथाप्रवृत्तिकरणसीत्यथः | 

क्षयोपञ्मी चेतनावीय जे संसारनी असारता जाणे, संसार 

दु/खरूप करी जाणे; तेथी परिग्रह शरीरथी खरे, उद्वेगे उदा- 


सीनता परिणामे करी सात कंपनी स्थिति अनेक कोडाकोडीना 
थोकडा असंख्याता जे सत्तामां हता ते खपावे, ने कर्क 
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उणी एक कोडाफोडी राखे, ए यथामहत्तिररण आत्मा अन॑ति- 
बार करे, पण ग्रथिमेद करी शके नही. ए करण ते गिरि 
नदीने वि आव्यु पापाण ते घवचना घोलनारूप चालपे करीने 
जेम सह्तेजे सुहालो थाय, अने कोइफ आऊार पऊड़े तेम 
जन्म मरणादि दुःखने उद्देगे अनाभोगवी ज भववैरांगें जीव 
यथाप्रह्त्तिकरण करे एह्िज जीव फोइक रीते वैराए्य विचारे 
जे भवश्रमण ते दु'ख छे, ए संयोग वियोगादि असार छे पण 
कांइक ज्ञानानंदादि ते सार ेे, एहवी गवेषणा करनारो जीव 
ते यथामह॒त्तिकरण करीने अपू्वकरण करे. इहा कोई पुछे जे 
भव्यने तो पल्टण योग्यता छे पण अभव्य जीव केम करे ? 
तेनु उत्तर जे तीथेफरभक्तिमा जे देवतानी महिप्रा तथा छोक 
सन्मानादिक देखीने पुण्यनी वाछायें देवत्व राज्याठिक छाम 
इच्छायें इग्यार अग तथा वाद्य पच महात्रतादि पामे पण तेने 
सम्कत्व न हाय, जे पुह्वलाभिलछाषी छे तेने ग्रणस्पश न थाय 
उत्तचमह।भाष्ये ॥ अहरँंदादिविभूतिमतिशयवती इ॒ध्ठा धर्मा- 
देवविधसक्तारे। देवसराज्यादय' प्राप्यते इत्येष समुत्पन्नउद्धेरभव्य- 
स्यापि देउनरेन्द्रादिपदेशया निर्वाणश्रद्धारहितकष्टालप्ठान किंचि- 
दगी कुर्व॑तो ज्ञनरुपस्य अतसामायिकमानलागेडपि सम्यक्तवा- 
दिलाभः श्रुतस्य न भवत्येबेति ॥ ए रीतें घारबु, 


तथा अपूर्वकरण अने अनिहृत्तिसरणनो अधिकार णेम 
आगमसारमां लरयो ऊे तेज प्रमाणे इृह्दा पण. जाणवां, इम 
त्रण करण करीने उपशम अथवा क्षयोपशम अथवा क्षायिक् 
सम्पत्तव जे पाम्यो अने आत्मप्रदेश व्षपाने सम्पकदर्शनगुणनो 
राधक एड्यो मिथ्यात्व मोहप्रकृतिना विपाफ़ोदयने टलवे करीने 
जे सम्यकृदशनगुणनी भ्रद्नचि याय तेथी यथा्यपणे निर्दधार 
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सहित जाणपणो प्रवर्ते ते जीवने द्वव्यानुयोगें तस्वज्ञान प्रगदे, 
तेथी जे आत्मग्रण मंगठे ते आत्मगुणरक्षणायें ज॑ प्रवर्ते एहवी 
स्वरूपानुयायी आत्मगुणनी प्रद्धत्ति सेहने धम करी सहहे, ते 
माटे श्याद्रादपरिणामी पंचास्तिकाय छे, ते स्याद्वादरूप ज्ञान ते 
नगज्ञाने थाय; मादे नयसहित ज्ञान करवु, ते नयज्ञान अति 
हुलेभ छे, अने नयनी अन॑ंतता छे, उक्त च।नावइ्या वयणपहा 
तावइया चेव हुँति नयवाया || ते जे पूर्वापर सापेक्ष नही ते 
कुनय कहिये, अने स्वेसापेक्षपणे वत्ते ते सुनय किये, ते मूल 
सात नय छे तेल स्वरूप अत्पमात्र रूखियें छेये. 


नय ते ज्ञानगुणनं प्रवत्तन छे,जे कारणे एकद्रव्य मध्ये 
अनंता धम छे, ते एक समये श्रतोपयोग्मां आवे नही, स्या माटे ' 
जे भ्रतज्ञाननों उपयोग असंख्याता समय थाय, अने वस्तु 
मध्ये तो अनंता धब एक समये परिणमता पामिये, तेवारे श्रुत- 
ज्ञान सत्य थाय नही, ते माटे नये करी जाणे, तथा यद्यपि 
केवलोनो उपयोग एकसमथी छे ते माटे जाणवार्मा नयनुं काये 
केवलीने पढे नहीं, पण बचने कहेतां केवलीने पण नये करी 
कहेवु पडे, कारण के वचन ता क्रभे करीने बोलाय छे अने 
वस्तुधम अनंता एकसमयकार्ले छे ते मादे नये करी कहे, वल्ी 
जिनभद्गगणिक्षमाश्रमणपूज्य कहे छे।-- 


जीवादि द्रव्यमां जे गण छे ते अनंतस्व॒भावी छे. गरुणनी 
छति तेनु परिणमन तेनी प्रहत्ति तेमः जे समये कारणता ते 
समये ज॑ कायेता इत्यादि अनेकपरिणतिसहित छे. तेथी कोइक 
रीते सबेज्च_भिन्‍नाभिन्नपणे ज्ञान थाय ते नयथी थाय, माटे 
समकितरुचि जीवने नयसहित ज्ञान करवु जे एटला धमे सबे- 
द्रव्य मध्ये रह छे मादे प्रथमतो श्रीग॒रुकृपाथी द्रव्यगुणपर्याय 
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ओछतखाये छे, ए पीठिका कही, हवे मूलसतना अयैज्ञ, व्या- 
खुयान करे छे, 


श्रीवर्द्धआानसानम्य, स्वपरानुयहाय च ॥ 
कियते तत्त्ववोधा्ध, पदार्थातुगमों मया ॥१॥ 


अरे ॥ श्रीके०गुणनी शोभा अतिशय शोभायें विराजमान 
एहवा भ्रीवद्धेमान अरिददव शासनना नायक पे प्रत्ते अत्यन्तपणे 
नमीनै-नमस्कार करीने पोतानों मान मूकी भण योग समावी 
गशुणीने अनुयायी चेतनानुं करवु पेने नम कहियें ते पण 
स्वके०पोताने अने पर जे शिष्य अबबा श्रोतादिकने अनुग्रहके० 
उपफारने सारु तत्वरे० यथाये वस्तुधर्म तेने घोधके” जाणवाने 
अर्थ पदायके० धर्मास्तिकायादिक छ मूलद्वव्य तेनो अनुगमके० 
साचो मरुपवों हे क्रियते के० करिये छय, 


जगत्मां मतात्रीओ द्वव्यने अनेकपणे कहे छे, तिहां ने 
यायिक सेल पदाय फहे डे, वेशेषिक सात पदाय कहे छे 
घेदाति, सारय एक पदाये कहे 3 मीमांसक पांच पाये फहे 
हे, पण ते ब्सबे मिध्या छे, वैणे पदायनु स्वरूप जाप्पुं नयी 
अने ओरीअरिहत सक्ञ प्रत्यक्षज्षाना ते एक जीव अने पांच 
अजीव ए रीते छ पदाय कहे छे, इद्य केइ पूछे जे नव॒तत्वरूप 
नड पदाय क्या छे ते केम ९ तेने उत्तर जे! एक जीव, बीजों 
अजीव, ए ये पदाये तो मूल ठे अने शेष साद वक्त तो 
जोव अजीवनो साधक घाघर शुद्ध अशुद्ध परिणतिनी अवस्था 
भिन्न मोलखवाने करा छे, ३६.४) 





४ ऑन्‍नननरननततता नयचक्रसार. 


न््न्यनन्ततानए 
झठ्ोका द्रव्याणां च श॒ुणानों च, पर्यायाणां च लक्षण॥ 
निक्षिपनयसंयुक्त, तत्वभेदे्‌रलइकतम ॥ 
' तत्र तत्वभेदपर्यायेव्योख्यातस्थ-- 
जीवादेवस्तुनो भावः स्वरुपतत्तम 


आय | द॒व्यना, गणना तथा पूर्यायना लक्षण जे ओल- 
खाण ते निश्षेपे करी तथा नयें करी युक्त तखना भेद सहित 
कह“ छुं० तत्र के० तिहाँ जिनागमने विषे तत्व जें वस्ठु्रडप, 
भेद तेना जूदा जूदा भेदपर्याय तेमां रहा जे धमें एटला प्रकारे 
व्याख्या के? अथेनु कहेवु तेणे करीने यथाये व्याख्यान 
थाय, तिहां तच्ने लक्षण कहे छे, व्याख्यान करवा योग्य जें 
जीवादिक वस्तु तेनो मूल धम ते वस्तु स्वरूप तप्त कहिये, 
' ज्ञेम कंचनलु स्वरूप पीत गुरु स्निग्पतादि तथा एज काये . 

आमभरणादिक अने एहलु फल ते एहथी अनेक भोग्यवस्तु 
आवे,.एम जीव स्वरूप ज्ञान दरशन चारित्रादिं अनन्त गण, 
तथा जीव काये सर्वभावनुं ज़ाणबु मछुख, ए रीते अभेदपणे 
रहा जे धम ते सबे वस्तुनु तत्व कहिये. ..  * 


येन स्वैन्नाविरोधेन यथायतया व्यापव्यापकभावेन 
: रक्ष्यते वस्ठुस्वरुप तछक्षण तत्र दव्यभेदा यथा 

जीवा अनंताः कार्यभेदेन भावभेदा भवान्ति क्षेत्रकांल 

भावभेदानामेंकसमुदायित्व हृव्यवस 
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अये॥ हवे लक्षण कहे 3े, मे गुणे करी सर्वेद्वव्य सजा: 
तिमां अविरोधिषणे यथार्थप्रणे १ अतिव्याप्ति २ अव्याप्ति अ- 
संभवादि दोपरहित वस्तु जे व्याप्य तेहने विषे व्यापकपणे छखियें 
जाणिय तेने वस्तुनु लक्षण कहियें, ते लक्षणवे प्रकारनुं छे 
एक लिंगवाद्य आकाररुप अने बीज वस्तु्मा रक्षो जे स्वरूप 
ते, ए थे भेद छे, पेमा लिंगथी तो गायनुं लक्षण जे सास्‍्ना- 
सहितपणो ते बाह्य आकाररुप लक्षण 'छे, ए वाह्य कक्षणे जे 
ओलखाण करे पे वाकूचाल छे अने जे वस्तुने धर्म ओलखाय 
ते स्ररूपलक्षण कहियें, जेम चेतनालक्षण ते जोव, तथा चेत- 
नारहित ते अजीब, इत्यादिक लक्षणे लक्षणखरूप जाणवो एप 
अनेक रीते जाणी लेवो, भेदाश-हये भेदनुं स्वरूप कहे छे, 
वक्तव्यवस्त्वशाः के० जे वस्तु कपन करता होय तेहना चार 
भेद छे, तत्र द्रव्यमेदाके० तिद्दा द्रव्यना भेद मूल लक्षणे सरिखा 
पण पिंडपणे जूदा छे ते द्रव्ययी भेद फहिर्य, यथाके० नेम 
सपनीव णीयलवसामान्ये सरिखा छे, पण जीव णीव प्रते पोताना 
गणपर्यो यनो पिडपणों जूदों छे, कोइनु कोइमा मिलि जातो 
नथी, ते माटे णीव अन॑ता द्रव्यभिन्नपणे, तेमण अणीव अन॑ता 
द्रव्यभिन्‍्नपणे, एम पुद्लपरमाणु पण जठतारूपपणे सरिखा पण 
सर्व परमाणुओ जूदा द्रव्य छे, ने कार्ले पुछीर्य ते फा्ें एट्लाने 
एटला छे फोइ फाले घंटे नही, तेम नवो वये नहीं, ए से 
द्रव्यधी भेद जाणवो ; 

हवे क्षेत्राश -लेसयी भेद ते जे विस्तरे तो जूदों क्षेत्र 
अगगाहीने रहे, जेम जीवादि द्रव्यना प्रदेश अवगाइनापर्म जूदा 
छे पण द्रव्ययी जूदा पड़े नहीं, सल्ग्नपणे रहे, ग्रुणपर्याय सर्वे- 
परदेश अनता छे ते गुणपर्याय एक प्रदेश मूफ़ी वीजा भ्रदेशमा 
जाय नही, पर्यायविमाग एकनो अने ' प्रदेशनो 'अवगाद 
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सरिखां छे पण ते पर्याय अन॑ता भिन्‍न छे, अने जे अन॑तापर्याय 
प्रलीने एक काये करे ते काने झुण कहे छे, श्रीवीतराग स्ेज्ञ 
एम कहे छे ए क्षेत्रथी भेद छे. 


एकवस्तुमां उत्पांदव्ययरूप पर्याय पलटवार मान ते समय 
'कहियें, जेटलो उत्पाद व्यय तथा अग्रुरुलघुनी हानिदृद्धिने 
: परिणमतानु मान ते समय कहिर्य, अने तेथी बीजी परिणमनता] 
थइ ते वीजो समय, एम जे अनंति अतीतप्रहत्ति थइ ते 
वत्तमानप्रदत्तिनी परंपरारूप जांणवी, अने आगामिक थाशें ते 
कायरूपे योग्यतारूप जाणबवी, अतीतकालनो तथा अनाग्रत 
कालनो कोइ ढिगलो नथी, अने पिडरूप पैचास्तिकायनु परतना 
रूप जे परिणमन तेनु मान ते काल कहिरये, तेने समयमेद ते 
त्रीजो कालरूप भेद कहिये. ते जे पर्याय भिन्न भिन्‍न काय 
करे ते का्यभेदे भिन्‍नपणों छे, ते माठे चोथो भावथी भेद कहियें, 
हवे द्रव्यनु लक्षण कहे छे, ते क्षेत्र काल अने भावना जे भेद 
ते सबनु एकठा मिलिने पिंडपणे एकाधारपणे समुदायीपणे 
रहेव ते द्रव्य कहियें, 


तत्रेकस्मिन्‌ दृव्ये प्रतिप्रदेशे स्वस्वएककायकरण- 
सामथ्यरूपा अनन्तों अविभागरुपपर्यायास्तेषां 
समुदाये शुणः ॥ भिन्न कार्यकरणे सामथ्यरूपा 
भिन्नयुर्णस्थ पर्यायाः एवं गुणा अप्यनन्ताः पतिगुण् 
प्रंतिदेश पर्याया अविभागरूपा: अनन्तास्तुल्याः 
धाय इति ते चास्तिरुपाः प्रतिवस्तुन्यनन्तास्ततो5$- 
नन्‍्तगुणाः सामथ्येपर्यायाः 
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अर्थ ॥ हे ग्रणलु लक्षण कहे छे तिहा गुणनामाश्रयो- 
द्रृव्यभिति बचनातू, एकद्रव्यने विषे स्वस्वके० पोतपोतानों 
एक जाणवा परगमुख काये करवान॑ जेने सामथ्ये छे एवा अनता 
सूक्ष्म जेनो अविभागके० घीजो ठेद न थाय एवा विभागनों 
जे सशुदाय' तेने गुण कहियें, जेम एक दोरदो सो तातणानों 
कर्यों ते सो तातणा तो अविभागपणे छता पर्याय ऊे पे दोर- 
डाथी अनेक काये थाय, अनेक वस्तु घंघाय, अने अनेफने 
आधार थाय अनेक वेदण थांय तेने सामथ्य पर्याय कहिर्ये- 
छतिरूप मे पर्याय ते तो वस्तुरूप छे अने सामथ्यपर्याय तो 
प्रवत्तेनरूप-कार्यरूप छे, ते छत्तिपर्यायनो सप्ुदाय पेने गुण 
कहिंयें, छतिपर्यायना अविभाग ते योगस्थान समयस्थानमां 
कह्योज छे अने भिन्‍नके० जुदो काय करवा णेमा सामथ्ये 
होय एवा अविभागरूप आत्मप्रदेशे बतेता पर्याय ते भिन्‍नके० 
जुदा गुणना पर्याय जाणवा, जेम जे अविभाग परिणामार्ुबन- 
रूप काये सामथ्येरूप तेनो समुदाय ते बीयगुण, एमज जाण- 
बारुप सामथ्ये ऊे जेमां, एह्वा जे अविभागपर्याय छे तेनो 
सम्मुदाय ते ज्ञानगुण, तेवा ग्रुण एकंद्रव्यने विषे अन॑ता छे, 
ते एकगरणना मरदेश प्रदेश पर्याय अविभागरूप अनंता छे, 
अने स्व प्रदेशे सरिखा ऊे, तथा पंचास्तिफाय मभ्ये एक अगु- 
रुलघु पर्यायनों भेद तरतम छे, तथा पुद्ठलपरमाणुमध्ये कालमेदे 
अथवा द्रव्यमेद वर्णादिकना पर्यायनों तरतमयोंएः से थोडा 
घणापणो ऊ, दे पर्यायअस्तिरखूप छे, सदा छता ठे, कोइ पर्याय 
द्रव्यातरमा जातो नथी, भ्रदेशांतरमा पण जातो नयी, ते 
उत्तिपर्यायथी सामरध्यपर्याय अनतगरुणा जाणवा, ते कामैरूप 
छे तथा च महाभाष्ये-यावन्तो हैयां स्तावन्त एवं ज्ञानपर्यायाः 
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ते च अस्तिरूपा३ प्रतिबस्तुनि अनन्तास्ततोप्यनन्तगुणा+ 
सामथ्येपर्याया। 


तत्र द्ृव्यलक्षण-उत्पादव्जयप्रवयुकक्‍्त सल्लक्षण 
द्रव्य ए तद्‌ द्रव्यास्तिकपर्या स्तिको भयनयापेक्षया 
लक्षणं ॥ गुणपर्यावद द्रव्य एतत्‌ पर्यायनयापेक्षयां 
अरथक्रियाकारि द्रव्य एतलक्षणं स्वस्वशक्तिधमापे 
क्षया । धर्मोस्तिकाय-अधर्मास्तिकाय-आकाशा- 
स्तिकाय-पुद्दलास्तिकाय-जीवास्तिकाय-कालश्रेति 


अथ ॥ हवे वली ह्रव्यनु मुख्यलक्षण कहे छे, उत्पाद के० 
नवा पर्यायनु उपज व्यय के० पूवे पर्यायन्ुु विणसबु॑_अने 
भ्रुव के० नित्यपणों ए तीन परिणमनपणे सवेदा जे परिणमे तेने 
द्रव्य कहिये, एटले तेहिन गुण कारणकाये वे धर्म समकाले परि- 
णमे छे, कारण बिना काये थाय ज नहाँ अने काये करे नहीं 
ते कारण पण समजबुं नहीं, जे उपादानकारण वेहिज काय 
थाय छे, ते कारणतानो व्यय अने कार्यतौन्चु उपजबुं समकाले 
थाय छे, बली कारणपणो पण समयेसमर्य नवो नवो छे अने काय- 
पणो पण समय समयें नवो नवो छे ते माटे कारणपणानो पण 
उत्पाद व्यय छे, अने कार्यपणानों पण उत्पाद व्यय छें, अने 
ग्रुणपिंडपणे द्वव्याधारपणे ध्रव छे, एवी परिणतिये परिणमे ते 
सत्‌ के० छतिवन्त द्रव्य जाणवो, एटले ए लक्षण ते द्रव्यास्ति- 
कनय तथा पर्यायोस्तिकनय ए वे भेला हइने करयी छे, जे 
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ध्रृषषणो ते द्रव्यास्तिऊपम ग्रद्यो छे अने उत्पादज्यय ते पर्याया- 
स्तिफि्म ग्रद्यों छे, ते मादे ए लक्षण संपूर्ण छे, ए तलाग्रकार- 
फनु वाक्य छे 


तथा बली बीज लक्षण तचायमां ण कह्ु छे. एक 
द्रत्यमा वधामां स्वक्ायैगुणे वत्तमान ते ग्रुण अने पर्याय ते 
गुणनु कारणमूत द्रव्य भिन्न भिन्‍न कार्यपणे परिणमे द्रव्यगुण 
ए बेहुने स्वाश्रयीपणे परिणमन ते वे छे जेमा ते द्रव्य कहियें, 
एटले गुण तथा पर्यायवत ते द्रव्य कहिंये, ते द्रव्य एकना थे 
खंड थायन नही, ए मूल द्वव्यनु लक्षण छे अने जे घणा परमा 
णुना खँधने द्रव्य मान्यो छे ते उपचार जाणवो, जेनी परिणति 
चरण कालमभ्ये ते रूपने तजे नही ते द्रव्य पोतानी मूल जात 
त्यजे नही, जेने अगुरुलघुन्न पड्गण हानिदृद्धिर्प लक्षण चक्र 
एकठो फिरे ते एक द्रव्य, अने जेने जूदो फिरे ते भिन्न द्रव्य 
कृहिये, एटले धमे, अधरम, आफाश ए एक द्रव्य छे, अने जीच 
असंख्यातप्रदेशरूप एक अखंड द्र॒न्य छे, एवा जाव स्वेलोकमध्ये 
अनता छे ते णीव सिद्धमाँ वे ठे अने संसारीपणामां ओछा 
थाय छे, पण सब संख्यामा घटता वधता नथी, तथा धुदगल 
परमाणु एक आकाश्न प्रदेश प्रमाण एक द्रव्य ऊे, तेवा परमाणु 
सब जीवथी तथा से जीवना प्रदेशधी पण अ्न॑तगुणा द्रव्य छे, 
स्फंपपणे अयवा छुटा परमाणुपणे वय्चे तथा घटी जाय पण 
परमाणुपुद्ठलपणे जे संख्या ऊे तेमा' वधता घटता नथी ए 
निश्रयनयथी छक्षण कह, 

हथे व्यवहार नयथी लक्षण कहे छे, 


अवे+--जे द्रव्य तेनी जे क्रियाके० प्रहत्ति तेने करें ते 
द्रव्य कहिये, तेमां 'जीवनी शुद्ध क्रिया ते ज्ञानादिक शुणनी 
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प्रदत्ति जेम सकल जेय जाणवा माटे ज्ञानविभागनी प्रहत्ति - एम 

सर्व गुणन जे काये जेम ज्ञानगुणन्‌ काय विशेष धर्मेन॑ जाणवु 
तथा दशनग्ुणन काय सकलसामान्यस्वभावनी घोध, अने चारि- 
अग्रणनु काये ते स्ररूपनुं रमदुं इत्यादि. जने धर्मास्तिकायतुं 
काये गतिगुणे परिणम्या जे जीव तथा पुद्ठल तेने चाल्वाने 
सहकारी थाय, एम सब द्वव्ययी समजंण जोइ लेबी, ए लक्षण 
से द्रव्यना जे गुण छे ते सबेना स्वकार्यानुयायी परहत्ति तेने 
अथक्रिया कहेदी. हवे ते छ द्रव्य छे ९ धर्मास्तिकाय, २ अध- 
मस्तिकाय, ३ आकाशास्तिकाय, ४ पुद्ठलास्तिकाय; ५ जीवा- 
स्तिकाय, ६ काल, ए छ द्रव्य जाणवा, एथी बधारे पदार्य 
कोइ नथी, जे नेयायिकादिक ' सोलछ पदाये कहे छे ते मृषा छे; 
कारगके ते प्रमाणने भिन्‍नपदाय कहे छे ते तो ज्ञान छे, ये 
आत्मामा प्रमेषनो गुण छे ते गुणों जे आत्मा ते मध्ये रहो छे 
तेने भिन्‍न पदाय केम कहिये ? बीजा प्रयोजन सिद्धान्तादिक 
ते सब जीव द्रव्यनी पहत्ति छे ते माठे भिन्‍नपदाथ कहेवाय नहीं, 


तथा वेशेपिक १ द्रव्य, २ गुण, ३ कम, ४ सामान्य, 
५ विशेष, ६ समवाय, ७ अभाव ए सात पदाय कहे छे, पण 
तेने कहिय जे गण ते तो द्रव्यमांज रहा छे तो तेने भिन्‍नपदाय 
करी कहेवु ते केप घटे |! अने कम ते द्वव्यनु काये छे तथा 
सामान्य अने विशेष ए वे तो द्रव्य मध्ये परिणमन छे वली 
समवाय ते कारणतारूप द्वव्यनु प्वत्तेन छे अने अभाव तो अछ- 
ताने कहेवाय ते अछताने पदाये कहेतु घटतु नथी ते माटे 
चैशेषिकमत पण म्षा छे, ते मध्ये द्रव्य नव कहे छे, १ पृथ्वी, 
२ अप, .३ तेज, ४'वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिकू, 
£,आत्मा, ५ मन, ए नव पदाये कहे छे, तेने उत्तर जे पृथ्वी 


सयचफ्रत्तार श्र्१्‌ 





आप तैज वायु ए तो आत्मा छे पण कमयोगें शरीर भेद नाम 
पड्या ठे, अने दिशी तो आऊाशमाँज मिली गई छे, तथा 
मन से आत्माने समारीपणाना उपयोग प्रवचचेनानों द्वार ठे तेने 
भिन्‍न द्रव्य फेम कहियें, 


बली वेदातिसारय ते एक आत्मा अद्वैवपणे एकण द्रव्य 
माने ठे तेनी पण भूल 3, केमके जे शरीर छे ते तो रूपी 
छे अने पुदुगछ द्रव्यनां खथ ऊे ते केम एक थाय तथा आत्मा 
अने शरीरनो आधार ते आऊाश छे ते सबे प्रसिद्ध ठे ते जूदो 
मान्या गिना केम चाले * ते मादे अद्वैदपणो रह्यो नहीं. 


अने वौद्धदशन ते समयसमय नवानवापणे १ आकाश, 
२ काल, ३ जीव, ४ पुदूगल, ए चार द्रव्य माने ऊे, तेने 
पुछीर्य जे जीव, पुदूगल एकल क्षेत्रें केम रहेता नथी ते तो 
घलादि भाव पामे ऊे माटे तेना 'अपेक्षाकारणरूप १ धर्मास्ति- 
काय २ अधर्मास्तिकाय ए बे द्रव्य पण मानया जोइये, तथा 
केटलाऊ संसारस्थितिनो कर्त्ता एक परसेम्वरने माने छे, ते पण 
मृषा छे, जे निमेल रागंद्वेपरदहित एवो परमेश्वर ते परना सुख 
दु!खनो कर्ता केम थाय, वी कोइक इच्छा वलगाडे छे, ते 
तो अधूराने छे, पूराने फेम होय ? तथा केटछाक परमेश्वरनी 
लीला कहे छे ते लीला तो अजाण अधूरो तथा जेने पोतानो 
आनंद पोता पासे न होय पे करे, पण जे संप्रणं चिदानद्घन 
तेने छीला होय ज नही, धर्माधर्मों पिना नाग, विनागेन मुख 
कुत। ॥ मुख बिना न ववतत्व तच्छास्तारः पर कर्य ॥श। अने 
मीमासादिक पाच भूत्र कहे छे; तेमा पण चार भूत तो 
जीवपुदूगलना संबधे उपना छे, अने आकाश ते छोकालोक 
मिन्‍न द्न्‍्य छे, 
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तत्र पश्चानां प्रदेशपिंडवात्‌ अस्तिकायतव। 
, कालस्य प्रदेशासावात्‌ अस्तिकायता नास्ति; तत्न 
काल उपचारत एव द्रव्य न वस्तुबृत््या ॥ 


ए रीते असत्य प्ररुपणालूं निराकरण करी आगमनी 
साखे कार्यादिकने अनुमाने द्ृव्य छ ढरे छे, माटे तेहिज मानवा, 
तेमां पांच द्रव्य सप्रदेशी छे, तें प्रदेशना पिंडपणा मादे अस्ति- 
कायपणो पांच द्वव्यने छे, अने छठ्ठो कालद्रव्य तेने प्रदेश नथी 
ते माठे अस्तिकायता नथी तिहां के ।लते मुख्यहरतियें द्रव्य 
नथी, उपचारथी द्रव्य कहेवाय छे, जेम वस्तुगते धर्मास्तिकाया- 
दिक द्रव्य छे तेम काल द्रव्य नथी, जो ए कालने पिंडरूप द्रव्य 
भानि4 तो एनो मान किहां छे ? जो मनुष्यक्षेत्रमां काल द्रव्य 
मानियें तो वाहिरना क्षेत्रमा नवापुराणादिक तथा उत्पाद व्यय 
कोण करे छे ? अने जो चौदराजलोकमां व्यापी मानीयें, तो 
असंख्यात प्रदेश मानवा जोइयें; अने प्रदेश मानवे करी अस्ति- 
काय थाय, अने जो रेणुंक असंख्याता मानियें, तो लोकप्रदेश 
प्रमाण रेणुक थाय ते वार असंख्याता काल द्रव्य थाय ते तो 
अनंत द्रव्य मान्यो छे माटे ए कालने पंचास्तिकायना वत्तेनारूप 
पर्यायने आरोपे द्रव्य मानियें, केमके अस्तिकायता नथी. अने 
सर्वे वत्तना करे ए पक्ष सत्य छे, जे आगमने विषे ठाणांग- 
सतना आहढावार्मा छे, “कि भंते अद्धासमयेतिबुत्चत्ति ? गोयमा 
जीवा चेव अजीवा चेव?? एटले कार ते जीव तथा अजीबनो 
वत्तेमानपर्याय छे, तेना उत्पाद व्ययरूप वत्तनाने काल क्यो छे 
ते कालने अजीब द्रव्यमां गण्यो तेनो आशय ए छे जे जीव 
वत्तेनाथी अजीववत्तेना अनंतयुणी छे ते वहुलता माटे कालने 


ह 
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अजीव गवेष्यो छे केमके काऊनी वर्सना अजीव उपर अन॑ंति 
हे अने जीव उपर तेथी थोडी डे मादे, 


तथा विशेषातश्यकभाष्यमध्ये “न पश्यति क्षेतकाछावसी 
तयोसमूर्चलात , अवधेश्व मूत्तियिपयत्वात्‌, वर्चनारूप तु काल 
पश्यति द्वव्यपर्यायलात्तस्पेति? तथा वाबीसहजारीमध्ये “तथा 
कालस्य वर्दनादिरुपत्वात्‌ पर्यायल्वात, द्रव्योपफमः उपचारात्‌” 
तथा भग्रवत्यग्रे १३ तेरमा शतऊ मध्ये इृद्य पुदुगछवर्तनानी 
अपेक्षायें फालने रूपी गवेप्यो डे, 


तत्न गतिपरिणतानां जीवपुद्गलानां गत्युपष्ट- 
भहदेतुरधर्मास्तिकायः स चासख्येयप्रदेशलोकप्र- 
देशपरिसाण- । 


अथ।--<वे पंचास्तिकाय्न भिन्‍न भिन्‍न लक्षण कहे छे, 
जे गति परिणामीपणे परिणम्पा जीव तथा पुदूगल पैने गति- 
ना आठभानो हेतु ते धर्मास्तिफाय द्वब्य कहिये से धर्मास्ति- 
काय असंझ्याता प्रदेश परिमाण छे, लछोकमा व्यापी हे, 
लोकमान ठे, लोफना एक एक प्रदेशे धर्मास्तिकायनों एक 
एक प्रदेश ते अनत सप्रधीपणे ऊे, ए धर्मादि उण द्रव्य अचछ, 
अपस्पित, अफ्रिय छे, 
स्थितिपरिणतानां जीवपुहलानां स्थित्युप्टभहेतुः 
अधर्मास्तिकाय',स चासस्येयप्रदेशकोकपरिमाण: 
अगे+--स्थित्रिण्णे परिणम्या जे जाय तथा पुदुगल तैमें 


स्थितिना ओठमानो हेपु वे अपर्मास्तिक्राय द्रव्य किये, ते पण 
लोक परिमाण अमरय प्रदेशी ठे. 
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सर्वेद्ृव्याणां आधारभुतः अवगाहकस्वभावानां 
जीवपुहलानां अवगाहोपष्टंभकः आकाशास्ति- 
कायः, स चानन्तप्रदेशः लोकालोकपरिमाणः । 
यत्र जीवादयो वर्तन्ते स छोकः असंख्यप्रदेश- 
प्रमाण: ततः परमलोकः केवलाकाशप्रदेशव्युह- 
रूपः स चानन्तप्रदेशप्रमाणः। 


अथे+--सबे द्रब्यने आधारभूत अवगाह स्वभावी जे 
जीव तथा पुदूगलने अवगाहनानो ओठंभानो हेतु ते आका- 
शास्तिकाय द्रव्य कहियें, तेना प्रदेश अर्नता छे, छोक तथा 
अलोक रूप छे, तेमां जे क्षेत्र जीव तथा पुद्ठल तथा धर्मास्ति- 
काय अधर्मा स्तिकाय छे ते क्षेत्रने लोक कहियें, अने केवल एक ' 
लोक मात्र आकाशज जिहाँ छे तेने अछोक कहियें, एटले जे 
लोक ते जीवादि द्ृब्य सहित अने जीवादिक द्रव्य जिहां नथी 
तेने अलोक कहियें, ते अछोकना प्रदेश अनंता छे, अवगाहइक 
धर्म सबे द्रव्य एमां समाय छे, 


कारणमेव तदनन्‍्य॑ सूक्ष्मो नितल्यश्व भवति पर- 
माणुशा एकरसव्णगन्धो दिस्परेः कांयेलिंगीच॥ 
प्रणगलनस्वभावः पुद्वछास्तिकायः स च पर- 
माणुरूप:। ते च लोके अनंतांः एकरूपाः 
परमाणवः अनन्ताः व्हणुका अप्यनन्ताः तयणुका 
अप्यनन्ता: एवं संख्याताणुका स्कंधा अप्यन- 
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न्‍्ताः असख्यात्ाणुकस्कधा अप्यनन्ताः एकेक- 
स्मिन्‌ आकाशप्रदेशे एवं सर्वज्नोकेडपि ज्ञेय एबं 
चत्वारोईस्तिकायाः अचेतनाः । 


अथ'--हवे पुद्दल दृव्यनं स्वरूप लग छेयें, जे प्रण 
के० पूराये, वर्णादिगुणे उतरे, गली जाय, खरि जाय, वर्गादि 
ग़रुण घटि जाय एवो जेमां स्वभाव छे ते पुद्वछारितकाय कहिर्य, 
ते मूल द्रव्य परमाणुरुप छे ते परमाणुनु लक्षण कहे ऊे, दृयणु- 
कादिक जेटला स्क्रंध ठे ते सर्वनु अत्यत के० मूल कारण 
परमाणु छे एटले सवे स्ऊंधनुं परमाणु कारण छे पण ए परमा- 
णुन्नु फारण कोइ नथी, कोटसु नीपजाव्यो थयो नवी अने कोइने 
मिलये पण थयो नथी, सूक्ष्म छे, एक आकाशपरदेशनी अवगा- 
इना तुरप एक परमाणु छे तो पण ते एक आकाश भरदेशमा 
अन॑त परमाणु समाय ऊे पण परमाणु मध्ये वीजु द्रव्य कोइ स- 
भाय नहीं माटे परमाणु द्वव्य सूक्ष्मछे अने नित्य ऊे, जेदर्लु 
परमाणु द्रव्य ठे ते खबादिक अनेकपणे परिणमें, पण परमाणु 
द्रव्य कोइ परिणसी जाय॑ नदी एव परमाणु द्रव्य छे, ते एक प 
रमाणुपा एड रस होय, एक वणे होय, एक गध होय अने 
लुखो, चिरुणो, टाढो, उन्हों, ए चार स्पश माहला गमे ते 
वे फरस होय, एयु एक परमाणु द्रव्य छे. इहाँ कोइ पुडे जे ते 
परमाणु देखातो मथी तो केवी रीते मनाय ? तेने उत्तर जे घट- 
पट अगेरादिऋ कार्य देसाय 3, ग्रह्याय ठे, में रूपी छे तो 
एहना समधन कारण परयाणु सूक्ष्म छे माटे इद्रियतज्ञाने ग्रहेवातो 
नपी, परत रपी डे क्ेमझ्के अस्पीयी रूपी काये थाय नहीं ते 
पराठेज परमाणु रुपी छे, तेथी ए स्कंध पण रपी यया के, अने 
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आकाश पदेश अरूपी छे तो तेनो अनंत परदेशी स्क॑ंध पण अरू- 
पी छे एम धारचू, ते परमाणुना द्रणुकादिक स्कंध अनता छे 
तथा छुटा परमाणु ते पण अन॑ता छे ते वली खँधर्मा मिले छे 
तो वीजा खंधर्माहेथी छुटा थाय छे एम खघ बिखरी जाय ने 
परमाणु धाय तेनी वमेणा अठ्यावीस प्रकारनी छे, ते अठ्या 
चीस भेद कम्मपयडीथी जाणवा- एम एकला परमाणु ते पण 
अनंता, तथा वे मिलीने खघ पाम्या तेवा खथ पण अनंता, ए- 
मज संख्याताणुकना खध पण अनंता, तेमज असंख्यात परमाणु 
मिलि खंघ थाय ते पण अनैता, तथा अनंत परमाणु मल्या खघ 
थाय तेवा खध पण अनेता, ते ए जातिना खघ ते एक आकाश 
प्रदेश अवगाहे, आकाशांश अबगाहे एम असँखझ्याता प्रदेश अ- 
बगाहे छे पण एक वगेणानी अवगाहना अगुलने असंख्यातर्म 
भागे अवगाहे, वधति अवगाहे नही, अने अनंति बर्गणा मिले 
अगुल, हाथ, गाउ, योजनादिकने माने अवगाहना थाय, एम ए 
१ धर्मास्तिकाय २ अधर्मास्तिकाय ३ आकाशास्तिकाय ४ पुद्- 
लास्तिकाय ए चारे द्रव्य अचेतन छे, अजीव छे, जाणपणा 


रहित छे, 
चेतनालक्षणो जीव५, चेतना च ज्ञानदशनो- 
पयोगी अनन्तपर्याय परिणामिककतेत्भोकक्‍त्त्वा- 
दिलक्षणो जीवास्तिकोयः । 
अथे ॥ हवे जीव द्वव्यनु स्वरूप कहे छे, चेतना जे बोध शक्ति 


छे लक्षण जेन्नु ते जीव कहियें, जे पोताना परिणमन तथा प॑र- 
नी परिणमंन सबने जाणे ते जीव, तथा सब द्रव्य ते अनता 
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सामान्य स्वभाव अने अन॑ता विशेष स्वभावय्त छे, तेमी सब द्र- 
व्यना अनंता विशेष धमेन अववोधक पे ज्ञानगुण कहिरषे, तथा 
सामान्य विशेष स्वभाववतवस्तुने विष जे सामान्य स्वभावर्त 
अवधोधऊ ते दशन गुण कहियें. ते ज्ञानदशनोपयोगी जे अन- 
तपर्याय तेनो परिणामी कर्ता भोक्तादिक अन॑ति शक्तिनु पात्र 
ते जीव जाणवो, उक्त च “नाणे च्‌ दसण चेव, चरित्त च तवो 
तहा ॥ वीरिय उदओगोअ, एवं जीवस्स लक्खणं ॥१॥ 


चेतना लक्षण ज्ञानदशन चारित्र सुखवीर्यादिक अनत ग़ुण- 
नूँ पान, स्वस्वरूपभोगी, तथा अनवच्छिन्न जे स्थावस्था प्रगटी 
तेनो भोक्ता अनता खगरुणनी जे स्वस्वकायशक्ति पैनो कर्चा, 
भोक्ता, परभावनों अकर्चा, अभोक्ता, स्वक्षेतव्यापी अनति आ 
त्मसत्तानो ग्रोहक, व्यापक, रमण करनारो, तेने जीव जाणवो, 


पश्चास्तिकायानां परत्वापरत्वे नवपुराणादिलि- 
डुग्यक्तइत्तिवत्तेनारूपपर्या यः काल।, अस्य चाप्रदेशि- 
कत्वेन अस्तिकायत्वा भावः | पश्चास्तिकायान्तभ्ृतप- 
यॉयरूपंतेवास्य एते पश्चास्तिकाया' । तन्न धर्मा- 
धर्म! छोकप्रमाणासख्येयप्रदेशिको, लोकप्रमाण- 
प्रदेश एव एकजीवः । एते जीवा भप्यनन्ता+, आ- 
काशो हि अनन्तप्रदेशप्रमाण', पुद्वछपरमाणुः स्वर्य 
एकोप्यनेकप्रदेशवधहदेतुभुतद्व०्ययुक्तत्वात्‌ अस्ति- 
काय*, कालूस्य उपचारेण भिन्नद्वव्यता उक्ता सा 
च व्यवहारनयापेक्षया आदित्यगतिपरिच्छेदपरिसा- 
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णः कांलः समयक्षेत्रे एव एप व्यवहास्कालः सम- 
यावलिकादिरूप इति 0 


अथ ॥ हवे काल द्रव्यनं लक्षण कहे छे, जे पंचारितिकायने 
परत्वे अपरत्वे ए लिगे तथा पुद्दल खधने नव पुराणपणे व्यक्त 
के० प्रगठ छे दत्ति के० परद्तत्ति तेमे बतना कहिये ते वर्तेनारूप 
पर्याय तेने काल कहियें, एने प्रदेश नथी ते माटे अस्तिकायपणों 
नथी. ए काल ते पैचास्तिकायने विषे अतभृत्पर्याय परिणमन 
छे, जाते धर्मास्तिकायादिकनो पर्याय छे एम तस्वाथहत्तिने 
पिषे कह्यो छे, तिहाँ धर्मास्तिकाय एक द्रव्य छे, अर्सख्यात प- 
देशी छे, छोकाकाशना प्रदेश प्रमाण छे, एम अधर्मास्तिकाय 
पण एक द्रव्य छे, लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी छे, अनेक 
जीव द्रव्य ते पण छोकप्रमाण असख्यात प्रदेशों छे पण स्व 
अवगाहना प्रमाण व्यापक्ष छे ते जीव द्रव्य अनंता छे, अकृत 
सदा छता अखंड द्वव्य छे, सत्चिदानंदमयी छे. पण परपरि 
णामी थवे पुहलग्राहक, पुह्वछमोगी थवे प्रतिसमये नवा कम वॉ- 
धवे संसारी थया छे. तेहिज जे बारे स्वरूप ग्राहक, स्वरूप भोगी 
थाय तेवारे सवे कम रहित थई परम ज्ञानमयी, परम दशनमयी, 
परमानंदमयी, सिद्ध, वुछ, अनाहारी, अशरीरी, अयोगी, अ- 
लेशी, अनाकारी, एकांतिक, आत्येतिक, निःप्रयासी, अवि* 
नाशी,स्वरूप सुखनो भोगी, शुद्ध सिद्ध थाय ते माटे अहो चेतन !!! 
ए पर भाव अभोग्य से जगत्‌ना जीवनी एठ तेनो भोगववा- 
पणो तजी स्वभाव भोगीपणानो रसीयो थई स्वस्वरूप निर्धार 
स्वरूप भासन, स्वरूप रमणी, थइ पोताना आनंदने प्रगट क- 
रीने निर्मल थाडु, 

तथा आकाश द्रव्य ते छोकालोक मिलि एक द्रव्य छे, अ- 
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नत परदेशी छे । अने पुद्ठल द्रव्य ते परमाणु रूप छे केमके पर- 
प्राणु अनंता छे माटे अनता द्रव्य छे, इह्ा काइ पुछे जे प्रदेशना 
संबंध बिना परमाणु द्वव्यने अस्तिकाय किम फद्यो छे ? तेने 
उत्तर जे परमाणु तो एक प्रदेशी छे पण अनंता परमाणुथी मि- 
ब्वाना णे कारण ते आ द्रव्य पेणे धुक्त छे, दे योग्यवा माटे 
अस्तिफाय क्यो ठे, तथा काल द्रव्यने उपचारें भिन्‍न द्रव्यपणों 
क॒ष्नो छे ते व्यवहारनयनी अपेक्षायें, जे मनुष्य क्षेत्रने विषे सूपैनी 
गतिने परिज्ञाने एटले समयावलिकादिरुपपरिमाणे जे मान तेने 
व्यवह्र्थी काल कहियें इति, ए काल म्ुुझ्य हृत्तिये तो समय 
क्ैत मध्ये छे अने मनुष्य क्षेत्रयी बाहेर जे जीवो छे चेना 
आयुध्य पण एज ज्षेत्र प्रमाणे स्वज्ञ देंबें क्मा छे तथा सूयेनो- 
चार ते पण जीव पुद्दलनुं प्रवर्तन छे कारण के सूर्य ते पण जीव 
तथा पुदूगल छे, एटले ए काछ द्रव्य ते कालपणे भिन्‍न पिंडपणे 
ठेयों नही, उपचार्रेज ठेयों एम मानवो. 
इहाँ कोइ फहे के एक एक द्रव्यने गिपि अनेक अनेक 
पर्याय छे ते कोई पर्यायने द्रृव्यणणो न कल्यो अने एक वत्तेना 
पर्यायने विपे द्रव्यनो आरोप शा मादे कर्यो ? सेने उत्तर 
ए बसेना परिणति ते सपे पर्यायने सहकारी छे अने सब द्रव्यने 
छे तेयी प्रुझुय पर्याय ठे मादे एने द्वव्यनों आरोप छे ते पण 
अनादि चार छे, 
एते पश्चास्तिकायां. सामान्यविशेषधर्ममया 
एव, तत्र सासान्यतः स्वभावरतक्षण द्वव्यज्या- 
प्यगुणपर्यायव्यापकल्वेन परिणामिलक्षण स्व 
भाव$, ततन्न एक नित्य निरवयव अक्रिय सर्वगत 
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जय सामान्य । नित्यानित्य निरवयवसावयवः 
सक्रियताहेतुः देशगतः सर्वंगतं च विशेषपदा- 
थग्रुणप्रवृत्तिकारणं विशेषः । न सामान्य विशेष 
रहिते न विशेषः सामान्यरहितः ॥ 


अथ३--हवे ए पंचास्तिकाय ते सामान्य विशेष धर्ममयी 
छे- ते सामान्यज्ु लक्षण विशेषावव्यकें कह्ु छे, तिहाँ प्रथमथी 
स्वभावर्तु लक्षण कहे छे. जे द्रव्यने विषे व्यापतो होय तथा गुण 
पर्यायर्मा पण व्यापकपणे सदा परिणमतों थक्कों पामियें तेने 
सामान्य स्वभाव कहियें, ते सामान्य स्वभाव जे होय ते एक होय 
तथा नित्य अविनाशी होय तथा निरवयव के० जेहने अधिभाग 
रूप अवयव न होय अने सवे गत के० सबवेमाँ व्यापक्रपणे होय 
ते सामान्य स्वभाव कहियें, जीवादि द्रव्यने विषे एकपणो ते 
पिंडपणे छे ते सब द्रव्यने विषे छे. सब ग्रुण पर्याय पोताने रूप 
अनेक छे, पण ते समुदाय पिडपएु मूकीने जूदा थायज नहीं 
ते माटे ए रीते जे परिणमन होय ते सामान्य स्वभाव कहियें, 
ते सामान्यना बे भेद छे, अस्तितादिक जे सब पदायने विषे छे 
ते महा सामान्य कहिर्ये, एनी श्रतज्ञाने करी प्रतीत थाय पण 
प्रत्य्त तो अवधिदर्शन केवलदशनेज जणाय, परोक्षे न ग्रहवाय, 
तथा दक्ष, अब, निव, जंवु पग्मुख व्यक्ति अनेक छे, पण हक्षत्व 
सवा छे ए अवांत्तर सामान्य- ते चक्षुदशने तथा अचक्ष॒द्शने 
ग्रहवाय अने अस्तित्व वस्तुत्वादि सामान्य, ते अवधिदरशने तथा 
केवलदशने ग्रहवाय अने विशेष धम ते ज्ञान गुणेज ग्रहवाय, हवे 
विशेषज्नुं लक्षण कहिये छीए, कोइक धर्म नित्य, कोइक धर्म 
अनित्य, कोइक रीतें अवयव सहित, कोइक रीतें अवयव रहित, 
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अविभाग पर्याय सावयय, सामश्य पर्यायें निखयव, पण सक्रि- 
यवा हेतु देशगत जे गुण ते ग्रणांतरमा व्यापता नथी, थे माठे 
देशगत जे गुण होय ते आखा द्रव्यमा व्यापक्ज होय तेमे 
सर्वेगत कहिये तो एवा जे धरम ते स॑ई विशेष जाणवा पदायना 


गरुणनी प्रद्ृत्ति तेना जे कारण ते विशेष स्वभाव, जे काये करे 
ते गुणने पण विशेष धरम गणवो, जे सामान्य ते विशेष रहित 
नथी अने जे विशेष ते सामान्य रहित नथी, 


ते मूलसासान्यस्वभावा पट्‌ । ते चासी १ अ- 
स्तित्व॑ २ वस्तुत्व ३ द्रव्यत्व॑ ४ प्रमेयत्व ५ 
सत्त्व ६ अग्रुरुलघुत्व ॥ तत्र १ नित्यत्वादीना 
उत्तरसासान्यानां परिणासिकत्वादीनां निशे- 
पस्वभावानामाधारभूतधर्मत्व॑ अस्तित्व २ गुण 
पर्यायाधारत्ववस्तुत्त ३ अथक्रियाकारित्व 
द्रव्यत्व, अथवा उत्पादव्यययोमैध्ये उत्पादपर्या- 
याणा जनकत्वप्रसवस्याविर्भाव लक्षणव्ययी भूत- 
पर्यायाणा तिरोभाव्यभावरूपायाः शक्तेरांधार- 
त्व द्रव्य ४ स्वपरव्यवसायिज्ञान प्रमाण, 
प्रमीयते अनेनेति प्रमाण, तेन प्रमाणेन प्रमातुं 
योग्य प्रमेय ज्ञानेन ज्ञायते तद्योग्यतांत्व प्मेयर्त्व 
५ उत्पादग्ययध्॒वयुकत सत्र ६ पड्गुणहानिश्वद्धि 
स्वभावा अगुरुलघुरपर्यायास्तदाधारत्व अगुरुलघु- 
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«| ट्र श्‌ 4१ # | 
त्व॑ एते षपट्स्वभावाः स्व द्रव्येष परिणमंति 
तेन सामान्यस्वभावाः 


अयथे+--ते मूल सामान्यना छ भेद छे, ते सब द्वव्यमां 
व्यापकपणे छे, १ अस्तित्व, २ चस्तुत्व, ३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्व 
५ सत्त्व, ६ अगुरुलघुत्तव, ए छ मूल स्वभाव छे ते सब द्रव्य 
मध्ये परिणापिकपणे परिणमे छे, ए धर्मने कोइनो सहाय नथी, 
तत्र के० तिहां १ सब द्रव्यने विषे उत्तर सामान्य स्वभाव 
नित्यल अनित्यत्वादिक तथा विशेष स्वभाव ते परिणामिकत्ा- 
दिक तेनो आधारभूतधम ते धमने तीथंकरदेव सामान्य स्वभाव 
अस्तित्वरूप कहे छे तथा, २ ग्ुणपर्यायनो आधारबंत पदाये 
तेने वस्तुत्व कहिये अने, ३ अथ जे द्रव्य तेनी जे क्रिया, जेम 
धर्मास्तिकायनी चलनसहाय क्रिया, अधर्मास्तिकायनी थिर- 
सहाय क्रिया, आकाश द्वव्यनी अवगाहरूप क्रिया, जीवनी 
उपयोग लक्षण क्रिया तथा पुदुगलनी मिलवा विखरवारूप 
क्रियानो करवापणों एटले जे पर्यायनी प्रहत्ति ते अथक्रिया 
अने अयथे क्रियानो आधारी धम तेने श्री सबेज्षदेवे द्रव्यत्वपणो 
कहो छे. 


चली द्र्यवपणानुं लक्षणांतर कहे छे, उत्पादपर्यायनी 
जे प्सवशक्ति एटले आविर्भाव लक्षण जे शक्ति तेना व्ययीभूत 
पर्यायनो तिरोभाव थयो अथवा अभाव थवा रूप शक्तिनो जे 
आधारभूत धम तेने द्ृ्यल कहियें 

४ स्व के० पोते आत्मा अने पर के० पुद्गलादिक 
घम।स्तिकायादिक अन्य द्रव्य तेने यथाथपणे जाणे ते श्ञान 
कहिये, ते ज्ञान पाँच भेदें छे, ते ज्ञानना उपयोगमां आधे एवी 
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णे शक्ति पैने प्रमेयल्लपणो कहिये ते प्रभेयपणों सभे द्रव्यलु 
मूल धर्म छे. प्रमाणमा वसाव्यो जे वस्तु तेने प्रमेयपणों कहिये« 
ते सबे गुण पर्याय प्रमेय ऊे अने आत्मानों ज्ञानशुण तेमां प्रमा- 
णपणो तथा ममेयपणों ए वे धर्म छे, पोतानों श्रमाणपणों ते 
पोतेज करे छे, दशनशुणनों प्रमाण ज्ञानगुण करे छे, केमके 
दशनगुण ते विशेष छे जे सावयव होय ते विशेषन होय, अने 
जे विशेष होय ते ज्ञाननीज जणायः दशशनगुण ते सामान्य 
ध्मनो ग्राहक छे, ते पण प्रमाण कहेवाय, पण प्रमाणना भेद कह्मा 
छे तिहा ज्ञानज ग्रह्वु छे, तेनुं कारण जे दरशनोपयोग ते व्यक्त 
पडतो नथी ते मारे प्रमाण म"ये गवेप्यो नथी, ते प्रमाणना 
मूल वे भेद्‌ ठे. एक प्रत्यक्ष अने वीजो परोक्ष, स्पष्ठ प्रत्यक्ष 
परोक्षमन्यत्‌ ३तिस्पाद्वादरत्नाकरवाक्यात्‌, 

५ उत्पाद के० उपजबो व्यय के० विणसवों घय के० 
नित्मपणो वस्तुना एफ गुणमा एक समये ए त्रणे परिणमर्ने 
सदा परिणमे छे एवो ने परिणाम ते सतपणों कहियें अने ते 
सतपणानों भाव ते सत्वपणों कहियें, 

द तथा छट्ठे १ अनतभाग हानि, २ असंख्यातभाग 
हानि, ३ सख्यातभाग हानि, ४ सरयात गुण हानि, ५ असै- 
खुयात गुण हानि, ६ अनत ग्रुण हानि, ए छ भफारनी हानि, 
तथा १ अनत भाग हृद्धि, २ असझ्यात भाग हृद्धि, ३ सख्यात 
भाग हृद्धि, ४ सख्यात रुण एद्धि, ५ असख्यात गुण दृद्धि, 
६ अनंतगुण धृद्धि. ए छ हद्धि, एम छ प्रफारनी हानि तथा 
छ भ्रारनी दृद्धि ते अगुरुरुघु पर्यायनी सर द्ृव्यने से मदेशे 
परिणमे छे ते कोइक भदेशं कोट सपये अनतभाग हानिपणे 
परिणमे छे अने कोडक सभये कोइ़क मदेशं जनेतभाग हद्धिपणे 
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प्रिणमे छे, एवं वार प्रकारें परिणमे छे ते अगुरुलघु पर्यायनी 
परिणमन शक्ति ते अगुरुलघुत्व, अग्ुरुछघुनों भाव जाणवो, 
तत्वाय टीकाने विषे पाँचमा अध्याय अलोकाकादने अधिकारें 
कह्यो छे, एम छ स्वभाव सब द्रव्यने विषे परिणमें छे. ए छए 
द्रव्यना मूल स्वभाव छे. द्रव्यनो भिन्‍नपणों प्रदेशनो भिन्‍नपणों 
ते अगुरुलघुने भेदपणे थाय छे ते माटदे एछ मूल सामान्य 
स्वभाव छे, ए द्व्यास्तिक धम छे अने एनूं परिणमन ते पर्या 
यास्तिक धम छे, केटलाक वादी एम कहे छे जे पर्यायनो पिंड 
ते द्रव्य छे. पण द्ृव्यपणों भिन्‍न नथी, जेम धूरी, पहढा, काममो 
डागली, जूहरी प्रमुख समुदायने गाडो कहियें पण स्व अब- 
यवथी भिन्‍न गाडापणों कोइ देखातो नथी; तेमन ज्ञानादिक 
ग्रुणथी भिन्नपणे कोइ आत्मा देखातो नथी, तेने कहिये ने 
ज्ञानादिक गुणने विषे छति एक पिंड सम्ुदायता सदा अब 
स्थितपणो अने द्रव्यथी मिल्ली न जाय तथा स्व क्रियावंतपणो 
इत्यादिक सामान्य धर्म छे, छति अस्तित्व अथ क्रियाबत 


द्ृव्यपणों एक पिंडपणों ते वस्तुत्व इस्यादिक ते सबे द्रव्यपणो 
छे, एटले द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिक ए बेढ़ मलीने द्रव्यपणों छें, 
उक्त च संगतों द्वापज्वरहिआ न पज्मवा दव्वओवि 
उत्पत्ति* ए मूल सामान्य स्वभावना छ भेद कह्या, 
तत्र अख्तित्व॑ उत्तरसामान्यस्वभावगम्थ॑ ते 
चोत्तरसामान्य स्वभावा अनन्ता अपि वक्तव्येन 
त्रयोदश १ अस्तिस्वज्नावः २ नास्तिस्वभावः 
३ नित्यस्वसावः ४ अनिल्यस्वभावः ५ एकस्व 


> अथे-द्वव्य पर्यायथी रहीत न होय-पर्यायनी उत्पत्ति 
ंघ्यथी छे 
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भाव: ६ अनेकस्वभावः ७ भेदस्वभाव., ८ अ 
भेद्रव भाव: ९ भव्यस्वभावः १० अभव्यस्व भावः 
११ वक्तव्यस्वलावः १२ अवक्तव्यस्वभावः १३ 
परम स्वभावः इत्येवरुपवस्तुसामान्यानतमयम्‌॥ 


अ>;--तथा बली अस्तित्व उत्तर सामान्य स्वभाव कहे 
हे ते उत्तर सामान्य स्वभाव वस्तु मथ्ये अनता छे, पण तेर 
सामान्य स्रभाव अनेकातनयपताकादि ग्रये बखाण्या ठे, तेमा- 
थी लेशमात्र छखिये ऊेंयें, तेनां नाम उपरना मूल पाठमा सुलुभ 
> भाटे लिख्या नथी, तथा एना व्याख्यानधी पण जणाशे, 
ए तेर सामान्य स्वभार्दें परिणमति वस्तु होय« 


स्वठ्ठव्यादिचतुष्टयेन व्याप्यव्यापकादिसम्बन्धि- 
स्थिताना स्वपरिणामात्‌ परिणामान्तरागमन 
हेतु! वस्तुनः सद्गयपतापरिणति. अस्तिस्वभाव- 
अथ ॥ तेरा १ प्रथम अस्तिस्वभावल्ु लक्षण कहे 3े. स्वके० 
पोताना द्र॒व्यादिक चार धमें तेनों जेमा व्यापकपणों छे, १ 
द्रव्य ते गुणपर्यायना सम्दायनो आधारपणो, ९ क्षेत्र ते पदे- 
शरूप सर्रे ग्रुणपर्यायनी अवस्थाने राखवापणो, जे जेने राखे 
ते सेनु क्षेत्र जाणबु, ३ काल ते उत्पाद व्यय घुवपणे वत्तेना, 9 
भाव ते सब गुणपर्यायनों कायेथमे, तिहा जीव द्रव्यनु १ स्व- 
द्रव्यपदेश गुणनो सम्नुदाय द्रव्य छे, ते गुणपर्यायनो जनकपणो 
ते स्वद्र्य, २ जीवना अत्तख्याता प्रदेश ते स्पपर्यायनों खत्े 
त्रपर्याय ते जाणवा एटले देखवादिक णे गुणनों पर्याय तेमु 
जे केत्र ते स्वश्नेत्र, ३ पर्यायम ये कारण कार्यादिकनों जे उत्पा- 
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दव्यय ते स्वकाल नथा, ९ अतीनअभनागत वर्तेमाननु परिणमन 
ते स्रभाव ते कार्यादिक धर्म, जेम ज्ञानगुणनों पर्याय जाणेंग- 
पणो, वेत्तापणों, परिस्छेदकपणो, विवेचनपणो, त्यादिक सव- 
भाव, एम स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, जे परिणामिकपणे 
प्रिणमता तैनी अस्तिता कहेदी. ए सबनी छति छे ते अरति 
स्वभाव छे, ए अस्तिस्वभार्वे द्ृव्य छे। ते पोतानों मूल धर्म 
मूकी अन्य धर्मपणे परिणमतरों नथी, परिणामांतर आगमन डे 
प्‌ अस्ति स्वभाव ते सर्व द्रव्यमां पोताना गुणपर्यायनों जाणबों« 
जे अस्ति ते सद्रपता छतारूपपणानी परिणति लेवी« सब द्र- 
व्यमां पोताने धर्मज परिणमे पण जे जीव द्रव्य ते अजीब द्वव्य- 
पणे न परिणमे तथा एक जीव ते अन्य जीवपणे न परिणमे, 
वल्ली एक ग्रुण ते अन्य ग्रृणपणे न परिणमे, ज्ञानगुणने विपे 
दर्शनादिक गुणनी नास्तिता छे अने ज्ञानना धर्मनी अस्विता छे, 
तथा एकगुणना पर्याय अनंता छे ते सब पर्याय धर्म सरिखा छें 
पण एक पर्यायना धमे दीजा पर्यायमा नहिं अने वीजा 
पर्यायना धर्म पहेला पर्यायमां नहीं, माठे सब पोताने धर्मेज 
अस्ति छे. ए रीते अस्ति नास्तितुं ज्ञान सबेत्र करवु, ए 
द्र्यने विषे प्रथम अस्ति स्वभाव क्यो, 


अन्यजातीयद्रव्यादीनां स्वीयद्रव्यादिचतुष्टय- 
तया उ्यवस्थितानां विवक्षिते परद्रव्यादिके सर्वेदिवा- 
भाषाविच्छिन्नानां अन्यधर्मा णां व्यादृत्तिरुपो भावः 
नास्तिस्वभावः यथा जीवे स्वीयाः ज्ञानदरानादयो 
भाव७ अस्तित्वे परद्रव्यस्थिता; अचेतनादयो भावा 
नास्तित्वे सा च नास्तितां द्रव्ये अस्तित्वेन वतेते 
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घटे घट घर्माणा अध्तित्व पटादिसवंपरद्वत्याणां 
नास्तित्वं एवं सर्वत्र । 

अथे ॥ हवे बीजा नास्ति स्वभावनु स्वरूप रूखियें छेगें, 
अन्य के० बीजा जे द्रव्यादिक जे द्वव्यगुणपर्याय तेना पोताना 
जे द्रव्य क्षेत्र काल भाव ते तेहिज द्रब्यमा सदा अवष्टभपणे प- 
रिणमे छे, एटले विषक्षित द्रव्यादिकथी पर जे बीजा द्र॒व्यादि- 
फना जे धर्म ते तेमा सदा अभावपणे निरंतर अविच्छेद हे, 
ते गादे परद्रव्यादिकनां धर्मनी व्याहत्तितापणानों जे परधर्म ते 
विवष्षित द्रव्यमां नथी, एवा द्वव्यमा जे भाव छे ते नास्ति स्व- 
भाष जाणबो, जेम जीवने विपे ज्ञान दशनादिक पोताना जे भाव 
ते तो अस्तिपणे छे अने परद्वव्यमां र्म जे अचेतनादिक भाव 
तैनी नार्तिता छे, एटले ते धम जोव द्वव्यमा नथी, मादे 
परधमेनी नास्तिता छे, पण ते नास्तिता ते द्वव्य मध्ये 
अस्तिपणे रही छे जेम घटना धम् घटमा छे तेथी घद्मा 
घट धमनो अस्तित्वपणों छे पण पठादि सब परद्वव्योनों ना- 
स्तित्वपणो ते घटने विषे रह्मी छे तथा जीवमध्ये जीव ज्ञानादिक 
गुण ते अस्तित्वपणं ठे, पण पुदूगछना वर्णादिक जीव 
मये नथी माटे वर्णादिकनी नास्ति ते जीव मध्ये 
रहि छे श्रीभगवत्ती सते कर्म छे “हे गौतम अत्थिते अ- 
त्पितते परिणमयी नत्थित्त नत्यित्ते परिणमयी?? तथा ठाणाग सूत्र 
१ सियअत्यि, २ सियनत्यि; $ सियअत्पिनत्थी, 4 सियअव- 
तत्व, ए चोमगी कही छे, अने श्रीविशेषावश्यक मंध्ये कह छे 
के, जे वस्तुनो अस्ति नास्तिपणों जाणे ते सम्पग्‌ ज्ञानी अने 
जे न जाणे अथपा अययायेपण जाणे ते मिथ्याली उक्त च 
“सदसद्‌ विशेषणाओ, भवहेउज ह॒ध्चिओवलभाओ॥। नाणफ़छा- 
भावाओ मिच्छादिठिसअन्नाणे? ॥ १॥ ए गायानी टीका 
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सध्ये स्पादूवादो पल क्षितवस्तुस्याद्रादअसप्तभड़ी परिणाम। पएकेक- 
स्मिनह्व्येगुणेपर्यायेचसप्रसप्तमज्ञभवन्त्येव अतः अनन्तपर्यायप- 
रिणतेवस्तुनिअनन्ता। सप्तमइयोंमवन्ति इतिरत्नाकरावतारि- 
कार्यां ते द्रव्यने विषे, गुणने विषे, पर्यायने विषे सवख्पें सातमंगा 
होय, जे ए सात भंगानो परिणाम ते स्पाह्ादपणों कहियें. 
तथाहि स्वपर्यायेः परपर्यायेरुसयपर्यायेंः सद्धा- 
वेनासक्धावेनो मवेन वापितों विशेषतः कुंभ- 
अकुंभः कूंभाकूंभो वा अवक्तव्यो भयरूपादिभेदो 
भवति सप्तभडी प्रतिपायते इत्यथ: ओऑछगीवा 
कपांलकुक्षिवुन्नादिसिः स्वपर्यायेः सद्भावेनापित- 
विशेषतः कूंभकूंसों भण्यत्ते सन्‌ घट इति 
प्रथमंगों सवति एवं जीवः स्वपर्याये: ज्ञाना- 
दिसभिः अपितः सन्‌ जीवः 
अथ;- एसप्तमंगी प्रनी अपेक्षा नथी ते द्रव्यादिक 
मध्येज छे, यथा स्वथर्म परिणमदु ते अस्ति धर्म छे अने पर . 
द्रव्यना धर्में न परिणमयुं ए नास्तिनुं फल छे, ते माठे ए सप्त- 
भगी ते पस्तुधर्म छे, ते विशेषावब्यकथी सप्तमंगी रखियें छेयें, 
एक विव्षित वस्तु स्व के० पोताने पर्यायें सद्भाव के० छता- 
पणे छे अने परपर्यायें जे अन्य द्वव्यने परिणमे तेनो असद्भधाव 
के० अछतापणो परिणमे छे. तथा जे छता अथवा अछता पर्याव 
तेनो छत्तापणो छे, कोइकपणे अछतापणो छे, माटे छता अछ- 


तापणो पण तेज कार्ले छे, केमके वस्तु मध्ये अनेक घम छे. ते 
सब केवलीने एक समयें समकाले भासे छे, ते पण बचने भंगाँ- 
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तरेज कही शके, अने छत्नस्थने श्रद्धामा तो सबे धम समकाले 
सहहे छे पण छलम्मस्थनो उपयोग असखझ्यात समयी छे, अनुक्रमे 
हे, पूर्वापरसापेक्ष छे, तेथी सप्तमंगे भासन छे जे वस्तुमां समकार्ले 
के, समकीतिनी श्रद्धामां समकाले छे अने केवक्लीना भासनाँ 
समकाले छे, ते श्रतज्ञानीना भासनमा क्रमपूक छे, केप़े भाषा 
सब क्रमे कहेयाय ऊे, तेथी असत्य थाय तेने जो स्यातपर्द मरुपियें 
जाणियें तो सत्य थाय माटे स्पातपूषक सप्तमगी कहियें, द्रव्य 
गुणपर्याय रवभाव स्व मध्ये ठे ते रीतें सदृहयी, ते दृष्ांते करी 
कहे छे, ओपछ्ठ के० होठ, गावड, काठो, कपाल, तंलो, कुक्षि- 
पेटो, बुध्न, पोहोलो हत्यादि स्वपर्यायं करी घट छतो छे, ते 
घटने स्वपर्याये छतापणें अर्पित करिये तेवारं ते कुमइुभ घम 
सन्‌ के० छतो छे, पण अछतादिक धरमनी छति सापेक्ष राखवाने 
स्पातपुवेक फह्देवों एटले स्थातअस्तिघट; ए प्रथम भगो जाणयो, 
तथा जीवादि द्रव्यने विषे जीवना ज्ञानादि शणण तेने पर्याय 
जीव द्रव्यने नित्यादि स्रभावे फरीने स्यातअस्तिजीव! एम 
स्व द्वव्यने कह्देयो, यद्यपि जीय तथा अजीवनो नित्यपणो 
सरिखो भासे पण एनो तेमां नहीं अने तेनो एमा नहीं जो 
के जीव सर्व एकजातीय द्रव्य छे पण एक णीषमा जे 
ज्ञानादि ग्रण 3 ते बीजा जीवमा नथी, मादे से द्रव्य समन 
अस्त छे, अने परधर्म नास्ति छे, एम स्थात अस्तिजीय ए 
प्रथम भेग जाणबो, 


तथा पटाडिगत्तेस्लकृन्नाणादिभिः परपर्यायिरस 
दुभावेनापित अविशेषित अकूृभो भ्वत्ति 
सर्वैस्यापि घटस्थ परपर्यायेरसत्यविवक्षायामसन 


१8० न ननयटनयय्प न ० नयचक्रसार- 
घटः एवं जीवो$पि मूत्तेत्वादिषयोयेः असत्‌ जीव 
इति हितीयो भड् ह 
अर्थ:--पटने विषे रा जे पर्याय ते लक जे श्रीरनी 
चामडीने ढाके, ऊावों पथराय इत्यादि ते घटना पर्याय नथी « पर 
पर्यय छे, पटने विषे रघ्या छे: घटने विषे ए पर्यायनी नारिति 
छे, तेथी ए पर्यायनो असदुभाव छे, ते माटे ए घटना पर्याय 
नथी, एम सर्व पर्याय घट नथी तेवारें परपर्यायना अछता- 
ेु पृणानी विवक्षाये अछतो घट छे, एप जीव पण मूतिपणादिक 
अचेतनादि पर्यायनो जीव मध्ये असत्‌-अछतापणो तेथी 
जीव पर पर्याये नास्ति छे. मादे स्पात्‌ नास्ति ए बीजों 
भाँगो जाणवो, केमके पंर पर्यायनी नास्तिताओुं प्रिणमन 
द्रव्यने विषे छें. 


तथो स्वों घठः स्वपरोभयपर्यायेः सज्ञावासः 
ऋ्ावाण्यां सत्वासत्वाभ्याभरपितों युगपहकतुमि- 
छोवक्तव्योभव॑ति स्वप्रपर्यायसत्वासत्वाभ्यां 
एकैकनाप्यसांकेतिकेन शब्देन सर्वेस्थापि तस्य 
वक्‍्तुमशकक्‍्य॒त्वादिति, एवं जीवस्थापि सल्ा- 
सत्वाभ्यामेकसमयेन वक्‍्तुमशक्यत्वात्‌ स्थादवः 
क्तव्यों जीव इंति तृतीयों भड्डः। एते त्रय- 
सकलादेशा: सकलें जीवादिक वस्तुम्रहणपर 
स्वात्‌ 

अधः--सब घटादि वस्तु छे ते खप्याय जे पोताना 
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सद्भाव पर्याय तेणे करी छतापणे कहेवाय तथा परने पर्यायें 
अछता पण कहेवाय, तेवारे सत्र पर्यायनो छतापणों पर पर्या- 
यनो अछतापणो ए वे धरम समऊार्के छे, पण एक समये कहेवाय 
नही, ते मांदे ए घठादि द्रव्य ते सद्रव्यमा स्वर्र्यायनों सत्व- 
पणो, परपर्यायनो असतल्वपणो, ते कोइ पण एक साकेतिक 
शुल्द करी कहेवाने समय नही भादे सत्व॒ अस्तिपणो असत्य 
नास्तिपणों ते एक समये कहेचामां असम छे तेथी वस्तुवि- 
भावना थे धर्म ते एक समय छता ठे तेनो ज्ञान करवा माटे 
स्यात्‌ अवक्तव्य ए वचन वोढया केमफे कोइकने एवो बोब 
थाय जे सवेथी बचने अगोचरज ऊे, ते माटे स्यातपद्‌ दीधो 
स्यात के० कर्यचित्पणे कोइक रीतें एक समये न फह्ेवाय माटे 
स्पात्‌ अवक्तव्य ए जीव ऊे, एम सब द्रव्य जाणवा, ए त्रीजो 
भाँगो थयो, ए नण भंगा सकलादेशी छे. सवे बस्तुने सपृर्णपणे 
ग्रहेधा रूप छे, जीवादिक जे बस्तु तेने संप्रू्णे ग्रहेवावत उे, 
अथ चत्वारों विकलादेशाः तत्र एकस्मिन्‌ वेदों 
स्वपर्या यस॒त्वेन अन्यत्र तु परपर्यायसल्वेन सश्र 
असश्र भवति घटो5घटश्न एवं जीवो5पि स्वप- 
ययि. सन्‌ परयर्याथेः असन्‌ इति चत्॒थों भड्ढः 
अथ--हवे चार भागा विकलादेशी कहे ऊे जे वस्तुन्ु 
खरूप फह्देवों तेना एक देशनेज ग्रहे ए स्वरूप छे, तिहा एक 
देशने विपे स्वपर्यायनो सलपणो अस्तिपणों गवेपे छे ते पार 
घरतु सह असतृपणे छे, एटले ए घट छे अने ए घट नथी, एम 


जीव पण स्व॒पर्यायें सत॒परपर्यायें असद, ते मादे एफ समये 
अस्ति नास्तिस्प छे। पण कह्ेवामाँ असख्यात समये 
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छे, ते मादे स्थात्पूवेक छे एम स्थात्‌ अस्तिनास्ति ए चोथों 
भेंगो जाणवो, 


तथा एकस्मिन्‌ देशे स्वपर्याथेः सदभावेन 
विवक्षितः अन्यत्र तु देशे स्वपरोभयपर्याये- 
सत्वासत्वाभ्यां युगपदर्संकेतिकेन शब्देन वकतुं 
विवक्षितः सन्‌ अवक्तठ्यरूपः पदुचसों भड़ो 
भवतति, एवं जीवोषि चेतनत्वादिपर्यायेः सन्‌ 
शेषेरवक्तव्य इति । 


अयथे ॥ तथा एक देश पोताने पर्याय स्वद्रव्यादिकें छतापणे 
गवेषीर्य अने अन्य के० वीजा देशोने तिपे स्पर ए थे पर्यापें 
सत्व छतापरण तथा असल-अछतापणें समकालें असंकेतपणे 
नामने अणकहे गवेषीयें तेवारे सत्‌ के० अस्तिअवक्तव्यरूप 
भांगो उपजे अने ए भांगा छतां वीजा छ भांगा छे, तेनी गवे- 
पणा मादे स्यात्‌ पद जोडीर्य एटले स्थात्‌ अस्ति अवक्तव्य ए 
पाँचमोी भांगो जाणवो, जेम जीवने विषे चेतनपणों सुखबीय- 
ग्रुणें अस्ति छे अने नास्तिपणे अस्तिनास्ति समकाहपणे बच- 
नगोचर न आवे ते स्थात्‌ अस्ति अवक्तव्य, 


तथा एकदेशे परपयकिरिसद्धावेनापिंतो विशेषतः 
अन्येस्तु स्वपरपर्यायेः सदभावासद्भावश्यां 
सम्वासःवाभ्यां युगपदर्सकेतिकेन शब्देन वकतुं 
विवक्षितकूंभो सन्‌ वक्तव्यश्व भवति। अकुम्भो 


ऊागमसार शछ३ 








वक्तव्यश्च भवतीत्यथेः देशे तस्याकुम्भत्वात्‌ देशे 
अवक्तव्यलादिति षष्ठो भड्ठ 


अथ ॥ तथा एकदेश परपर्याय जे नास्ति पर्याय तेने अस- 
ज्ञाव के० अछतापणे अर्पित करीने मुख्यपणे गवेपीर्थ तेवार 
पछी अन्य के० वीजा स्वपर्यायं अस्तिपणो तथा परपर्याय जे 
नास्ति पर्याय ए वे सत्व के० छतापणे असत्व के० अछतापणे 
युगपत्‌ समफाले कहिंयें, इहां सफरेतिक शब्दने अभाषे कहेवामा 
न आधघे, अने ते कह्मा विना श्रोताने ज्ञान केम थाय ९ 
ते भादे स्पात्‌ पद ते अन्य भागानी सापेक्षता माटे तथा स्षे 
धमनी समकाछता जणाववा माटे स्यातनास्तिअवक्तव्य ए छह 
भागो जाणवो, एटले जीव पोताने स्रगुणे तो छतापणों स्वे- 
पर्याय समफालनो अव्यक्तव्यपणों ए स्यातनास्ति अवक्तव्य 
छठ्ो भांगो थयो« 


तथा एकदेशे स्वपर्यायेः सद्भावेनापितः एक- 
स्मिन्‌ देशे परपर्यायेरसद्धावेना' पिंत* अन्यस्मि 
स्‍्तु देशे स्वपरोभयपर्याये सद्धावासक्लावाभ्या 
शुगपदेकेन शब्देन वक्‍तु विवक्षित- सन्‌ असन्‌ 
अवक्तव्यश्व भवति इति सप्तमों भड्डः ।एतेन 
एकस्मिन्‌ वस्तुन्यर्पितानपिंतेन सप्तभड़ी उक्ता॥ 

अथे ॥ तथा एकदेदें सूपर्यायने छतापणे अर्पित करिये 


अने एकदेश परपर्यायने अछतापणे गयेषिय अने ते से पर्याय 
समकाछे मेला रहा े पण बचने कहैदाय नहि, एटले अस्ति- 


५8४ आगमसार, 


पणों पण छे अने नास्तिपणों पण छे, ए सबे धर्म समकालें छे, 
पृण बचने गोचर थाय नही, ए अपेक्षा स्यातअस्तिनास्तिज- 
वक्तव्य ए रीते वस्तुनो परिणमन छे, ए सातमो भांगो जाणवो, 
ए सप्तमंगी अर्पित अनर्पितपणे कही, ते अर्पित एक धर्मज 
होय एम एक धमने विषे सप्तमंगी कही. 


तत्र जीवः स्वधसे ज्ञानादिभिः अस्तित्वेन 
वत्तेमानः तेन स्थात्‌ अस्तिरुपः प्रथमभड़: अन्न 
स्वधर्मा अस्तिपदणहीताः शेषानास्तित्वादयो 
धर्माः अवक्तव्यधर्मा श्र स्थातपदेन संगृही ता. 


अर्थ ॥ हवे स्वरूपपणे सप्तमगी कहे छे, जे एक द्वव्यने विपे 
अथवा एक गणने विषे, एक पर्यायने विषे, एक स्व॒भावने विपे 
सातसात भांगा सदा परिणमे छे, ते रीतें सप्तर्मगी कहे छे. 
स्पाद्वादरत्नाकरावतारिका मध्ये कह्मो छे “एकस्मिन्‌ जीवादों 
अनंतपधमपपिक्षासप्रमंगीनामान॑त्यै? ए वचनथी जाणी छेजो: 
अत्थिजीये इत्यादि गाथाथी जाणनों, ए झुयगढांग सत्र छे, 
हवे पहेलो भांगो लखियें छेये, तिहां जीव द्रव्य पोताने १ स्व 
द्रव्य पिड्गरुणपर्याय समुदाय आधारपणो, २ स्वक्षेत्र असंख्य 
प्रदेश ज्ञानादि ग्रणनु अवस्थान, अग्रुरुलघुग हानि हृद्धिनो 
मान, ३ स्वकालते गुणनी वच्तेना उत्पादव्ययना परिणमननों 
भिन्न स्वभाव तथा ४ अनंत ज्ञान, अनंत दशन, अनंत चारि- 
त्र, अनंत दान, अनंत छाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, 
अनंत वीये, अन्नत अव्यावाध, अरूपी, अशरीरी, परम क्षमा, 
परम मादेव, परम, आजेब, स्वरूपभोगी प्रशुख स्वस्वभाव, ए 
अनंतत्ेय ज्ञायकपणे जीव द्रव्य छतो छे, एम जीवनो ब्वानग्रण 
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सधम सकल ह्षेयज्ञायकपणो स्वशक्तिपर्मे अनत अविभागें एक- 
एक पर्याय अविभागमा सब अभिलाप्य अनभिलाप्य स्वभाव 
नो जाणगपणो छे, इद्या विस्तारे लखिर्यिं छैयें, तिहाँ मतिश्ञानना 
पर्याय जूदा छे श्रुतज्ञानना अविभाग जूदा छे, मन।पर्याय ह्वॉ- 
नना अविभाग जूदा छे, फेवछ ज्ञानना पर्याय जूदा ऊे, भ्री- 
विशेषावश्यके गणधरवांदने छेडे कल्यो छे जो आवरवा योग्य 
वस्तु भिन्‍न छे तो आवरण जूदा छे, तिहा क्षयोपशमने भेदें 
जाणे छे ते परोक्ष अथवा देशयी जाणे छे, सवेथा आवरण गये- 
थके प्रत्यक्ष जाणे पण केवलज्ञान सर्वभावनों संप्र्ण प्रत्यक्षदायकर 
दे संपूण भगटयो तेवार वीजा ज्ञानमी प्रदत्ति छे पण भिन्‍न 
पढ़ती नथी, मादे ते केवलज्ञाननों जाणपणोज फह्देबाय छे, 
तथा कोइक ज्ञानशुणना अविभाग सब एक जातिना कहे छे, 
ते अविभागमध्ये वर्णादिक जाणवानी शक्ति अनेक प्रकारनी 
है, तेमांन आवरण एटले जे शक्ति प्रगे वे शक्तिनु मतिन्नानादि 
भिन्‍न नाम हे, अने सर्व आवरण गयाथी एक केय्ज्ञान रु 
है, उम्नस्थ ज्ञाननो भास छे ए पण व्याख्थान ऊें, एवो ज्ञान- 
गुण पोताना स्वपर्याय ज्ञायक परिच्छेदक वेद्क्वादिक अस्ति 
छे, एम सब शुणमा स्वधमनी अस्तिता कहेवी, तेमन जे अवि 
भागरूप पर्याय छे जेना समूहनी एक अधत्तिने गुण कहियें छै्े 
तैपण स्वक्राये कारणधर्भ अस्ति छे एम छ द्रव्यनु_ स्वरूप स्व- 
सरूपें अस्ति छे अने अन्य छ भागा पथ छे एवो सापेक्षता 
माड़े स्यातपद देइने वोल्बो ते स्यात्‌ अस्ति ए भ्रथम भागापणों 
(कथ्यो) एटछे गवेष्यो, जे अस्तिधम ते पण नास्तिपणा सहित 
छे पटले अस्ति फहेता थका मास्ति प्रमुख छ भागानी छति 
छे, तिहा शब्द सहित उपयोग थयो तेथी सत्यपणों पयो« 
पर 
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तथा स्वजात्यन्यद्र॒व्याणां तद्धमाणां च विजाति 
परद्गवव्याणां तद्धमाणां च जीवे सवेभेव अभावात्‌ 
नास्तित्वं वेन स्थात्‌ नास्तिरूपो दविंतियों भड़ः अन्न 
परधर्माणां नास्तित्व॑ नास्तिपदेन गहीते शोेषा अ- 
स्तिवादयः स्थातपदे गृहीता इति ॥ 

अथ ॥ हवे वीजो भांगो कहे छे जे एक जीवन सवरूप उ- 
पयोगमां आण्यु छे ते जीवने विषे, अन्य जे सिद्ध संसारी 
जीव छे ते सबना ग्रुणपर्याय अस्तित्वादि प्रमुख सवे धमनी 
नास्ति छे, अने अजीब द्वव्य तथा तेना जठतादिक सब धमनी 
नास्ति छे, जेम अग्निमाँ दाहकपणो छे तेनी पासे वीजो अ- 
प्रिनो कणियों छे, ते पण दाहक छे; पण ते दाहकपणों भिन्‍न 
छे, एटले ते कणीयानो दाहकपणों ते अग्निमां नथी अने ते 
अग्निनो दाहकपणो ते कणीयामां नथी, पेमण एक जीवमां 


ज्ञानादिक गुण छे ते वीजामां नथी अने वीजा जीवमां जे ज्ञा- 
नादिक गुण छे ते तेमां नथी, वाकी सरिखा छे, ते माटे जा- 
णवादिक काये सरिखा करे तो पण सववेमाँ पोतपोताना गुण 
छे, पण कोइ द्वव्यना गुण कोई द्रव्यमां आवता चथी, ते मादे 
स्वजाति अन्य द्रव्यपणो, अन्य ग्रृणपणों तथा अन्य धर्मपणों 
ते सवेनी नास्ति छे, एमज गुणपां पण सब अन्य द्वव्यादिकनी 
नास्ति छे, तथा पर्यायना अविभागमां पूण ख॒जाति अविभाग- 
कायता कारणतानी नारिति छे. ते मारे परद्रव्यपणो, परक्षेत्रषणा, 
प्रकालपणेा, परभावपणे| एनी नास्ति छे, . एवो नास्तिपणोा 
पण तेमांज रहो छे, ते मादे स्थात नास्तिपणा ए भांगो पण 
त्ेमाँज छे, एम एकज मात्र नास्तिपणा कह्मे थके अस्तिपणोा 
तथा एक कारूपणे! पण छे तथा जीवमाँ जठता गुणनी 
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नास्ति छे, एटले जढतानी नास्ति ते जीवमाज रही छे; इत्यादिक 
अन॑ता धमनी सापेक्षता मादे स्यातपदें बोलतां सर्व धमेनो भास- 
के थयो एटले सत्यता याय ते माटे स्थादनास्ित ए बीजों 
भाँगो क्ो, 
केपाथिद्धर्)ताणा वचनगोचरत्वेन तेन स्पात- 
अवक्तव्य इति तृतीयों भड़ः। अवक्तव्यघर्मसा- 
पेक्षार्थ स्ातृपदग्रहणम्‌ 
अथ ॥ हये तीजो'भांगो कहे छे, जे वस्तु होय तेमा कैटछाक 

धरम एवा ठ जे बचने करी फह्देवाता नथी ते अवक्तव्य छे, ते 
केबछीने ज्ञानगा जणाय पण बचने करी ते पण कही शके नहीं 
ते मादे तेया धमनी अपेक्षायें वस्तु अवक्तव्य ठे, एटले अवक्तव्य 
फहेता थका वक्तन्यनी ना थई, पण केटलाफ थम वस्तु मध्ये 
वक्तन्य ठे, ते जणाववा मादे_ स्यात्पद अदण करोने म्पात््‌ 
अवक्तव्य ए त्रीजी भागो कद्ठो, 

अन्न अस्तिकथने असख्पेयां. नास्तिकथनेप्पस- 

रुपेयाः समया वस्तुनि, एकसमये अस्तिनास्ति- 

स्वभावीं समकवत्तेमानों तेन स्थातअस्तिना- 

स्तिरुपश्रतुर्था भड़ 

अथ ॥ हये चोयो भागो कहे छे, जे अम्ति एगो शब्द उदार 

फरतां पण असरयात समय याय तथा नास्ति ए श्रब्द उद्यार 
फरता पण असंख्यात समय थाय अने बस्तुमा तो असलियत 
नास्विधा ए बेह एक समयमां छे, ते येहु समकार्ले जणावया 
माटे, अने जे अस्ति ते नास्ति न थाय तथा ले नास्ति ते अस्ति 
न थाय ते सापेक्षता माे स्पात्‌ अस्विनास्ति ए चोयो 
भागो जाणरों, 





श्ए८ शभयचासार, 





तत्र अस्तिनास्तिसादाः सर्वे वक्तव्या एव न 
अवक्तव्या इति शब्भानिवारणाय स्थात्‌अस्ति 
अवक्तग्य इति पश्चमों भटठः स्यान्नास्ति अवक्तव्य 
इति पष्ठः अन्न वक्तव्या भावाः स्थातपदेयही ताः 
अत्र अस्तिभ्षावा वक्तव्यास्तथाअवक्तव्यास्तथा 
नास्तिभावा वक्तव्य अवक्तव्या एकस्मिन्‌ 
वस्तुनि, गुणे, पर्याये, एुकसमये, परिणसमाना 
इतिज्ञापनाथ स्यात्‌अस्तिनास्ति अवक्तव्य इति 
सघमो भड़४॥ अन्न, वक्तव्या सावास्ते स्थातपदे 
संगृहीता इति अस्तित्वेन अस्तिधर्मा नास्तित्वेन 
नास्तिधर्मा युगपदुभयस्वभावस्वेन वक्तुमशक्‍्य 
स्वात्‌ अवक्तव्यः स्थातपदे च अस्थ्यादिनांमेव 
नित्यानिद्यांयनेकान्तसंग्राहकम 

अथ ॥ हवे पांचमे तथा छट्ठो भांगो कहे छे, तिहां स्पांत्‌ 
अवक्तव्य एम कहेवाथी द्रव्य ते मृछधर्म एकलो अवक्तव्य थयो 
ते संदेहनिवारदा क्यो ने स्थात्‌ अस्ति अवक्तव्य, वस्तुमा 
अनंता अस्ति धम छे पण बचने अगोचर छे, अने अन॑ंताधमे 
वचनगोचर पण छे, तेनी सापेक्षता मारे स्पात्‌ पदयुक्त करीरय्ये 
एटले स्यात्‌ अस्ति अवक्तन्य ए पांचमो भाँगो जांणवो, एमज 


पांचमानी रीते स्पात्‌ नास्ति अवक्तव्य ए छट्ठो भांगा जाणवो. 
हवे सांतमो भांगो कहे छे, इहाँ अस्तिभावषणों वक्तव्य छे तेमज 


नास्तिभाव पण वक्तव्य छे, अने अवक्तव्य पण छे, ए सर्व धरम 
एक समयमां एक वस्तुमध्ये तथा एक गुणमध्ये तथा एक पर्याय मध्ये 
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समऊफाले परिणमे छे, ते जणाववा माठे अस्तिनास्ति अवक्तव्यः 
ए सातमो भागो, इहा असर्ति ते नास्ति न थाय अने नास्ति 
ते अस्ति न थाय तथा वक्तब्य ते अवक्तव्य न थाय अने अब- 
क्ब्य ते वक्तव्य न थाय ते जणाववाने अर्थ स्यावपद ग्रह्यो छे 
इहाँ अस्तिपणे जे भाव छे ते अस्तिधम अने नास्तिपणे णे भाव 
हे ते नास्तिपणे ग्रद्मा छे, बेहु समकाले छे ते माटे एक समय 
वक्तव्यके० कहेवामा अशक्य छे, असमये छे, तेथी अवक्तव्यके० 
अगोचरपणे छे अने जे स्पातूपद छे ते अस्तिघम नास्तिधम अव- 
क्तन्य धमनो नित्यपणो अनित्यपणो प्रमुख अनेकातनो संग्रह फरे 
छे, जे अस्तिधम छे ते नित्यपणे पण छे तथा अनित्यपणे पण छे, 
एफपणे छे, अनेफपणे छे, भेदपणे छे, अमेदपणे छे, इत्यादिक ते 
अस्तिधममां अनेकातता छे तेने ग्रहे छे केमके वस्तुनो एकगुण 
तैमा अस्तिपणों छे, नास्तिपणों ठे, नित्यपणों छे, अनित्यपणों 
छे, भेदपणो छे, अभेदपणो छे, वक्तज्यपणों छे, अवक्तण्यपणो 
छे, भव्यपणों छे, अभव्यपणों छे, ए अनेकातपणों एहण 
स्याद्गाद छे, तेज्ल॑ं सफेतिक वायय ते स्यात्पदू छे ए रीते जाणवो, 
आत्मद्रव्यने विषे स्वधमनी अस्तिता छे, परपमनी नास्तिता 
छे, स्वशुणनो परिणमव्रों अनित्य छे अने तेज गरणपणे नित्य 
है, तथा द्रव्य पिंडपणे एक छे अने सुण पर्यायपणे अनेक छे, 
तथा आत्मा फारंणपणे कार्यपण समय समयमा नप्रानवापणों 
जे पामे छे ते भवनधम छे, तो पण आत्मानो मूलधम जे पलछदतो, 
नथी ते अभपनपधम छऊे, इत्यादिक अनेऊ धर्म परिणति युक्त छे। 
ए रीते पट द्रव्य जाणी निर्वारी मे हेयोपादेयपणे श्रद्धान 
भासन थाय ते सम्पक्‌ शान, सम्यक्‌ दशेन छे, ए जीवनी अशु- 
द्धता ते परकर्ता, परभोक्ता, परग्राइकता दालवाना उपायमरु 
साधन ते साधन करवे आत्मा आत्मापर्णे मूलपर्म रहे ते सिद्ध- 
पणो तेनी रुचि उद्यमपणों करवो एहिज श्रेय छे. .। 


१५.७ भयचक्रसार. 


स्पातअस्ति, स्थान्नास्ति, स्थातअवक्तव्यरूपा- 
स्रपः सकलादेशाः संपूर्णवस्तुधसेग्राहकलात, 
मूलतः अस्तिभांवा अस्तित्वेत सन्ति, नास्ति- 
व्वेन सन्ति एवं सघभड़ाः एवं नित्यलसप्तभड़ी 
अनित्यथ सघभड़ी एवं सामान्यघर्माणां, विशे- 
पधर्माणां, शुणानां, पर्यायाणां, प्रत्येके सप्त- 
भड़ी तदथा 
अथ ॥ स्यातअस्ति, स्थात्नास्ति, स्थादअवक्तन्य ए त्रण 

भाँगा बस्तुना सेंप्रणरूपने ग्रहे मादें सकलादेशी छे, अने शेष 
रहा जे चारभांग। ते विकलादेशी छे. ते वस्तुना एकदेशने ग्रहें 
माटे, तथा चली अस्तिपणाने विपे जे अस्तिपणों ते नास्तिपणे 
नथी, अने नास्पिणो नास्तिपणे छे वेमां अस्तिपणों नथी, रहा 
कोइ पुछे के वस्तुमां जे नास्तिपणों ते अस्तिपणे कहो छो तो 
नास्तिपणामां आस्तिपणानी ना किम कहो छो ? तेने उत्तर जे 
नास्तिपणो ते अस्ति छे-छतापणे छे अने अस्तिधम काँइ नारित- 
पणार्मा नथी माटे ना कही छे, छतिनी ना कही नथी- तथा 
एमज नित्यपणानी सप्तमंगी, तथा अनित्यपणानी सप्तमेगी, 
तेमज सामान्य धमें सबेनी भिन्न भिन्न सप्तमंगी, तथा सब 
विशेष धर्मनी सप्तमंगी, तेमल गुण पर्याय सबनी जूदी जूदी 
सप्तमंगी कहेवी, तद्यथा के० ते कही देखाड़े छे, 

ज्ञानं ज्ञानस्वेन अस्ति दर्शंनादिसिः स्वजाति 
धर्म! अचेतनोदिभिः विज्ञातिधमें: नास्ति, एवं 
पशञ्चास्तिकाये प्रत्यस्तिकायमनन्ता सप्तरंग्यो 


नयचकतार १०१ 





भवन्ति अस्तित्वाभावे ग्रणाभावातपदार्थे शून्य- 
तापत्तिः नास्तित्वाभावे कदाचित्‌ परभावत्वेन 
परिणमनात्‌ सर्वेसद्भरतापत्ति* व्यंजकयोगे सत्ता 
स्फुरति तथा असत्ताया अपि स्फुरणात्‌ पदार्था- 
नामनियता प्रतिपत्तिः तत्त्वार्थे तद्भावाव्यय 
नित्यम ॥ 
अथे ॥ हे गुणनी सप्तमंगी कही देखाडे छे, जेम ज्ञान गुण 
ज्ञायकादिक गुणे अस्ति छे अने दशनादिक स्वजाति एकद्रन्य- 
व्यापि गुण तथा स्वाति भिन्न जीवव्यापि ज्ञानादिक, स्वेगण 
अने अचेतनादिक पर्व्यव्यापि सवे धमनी नास्ति छे, एम 


पचास्तिकायने विपे अस्तिकायें अन॑ति सप्तमगीओ पामे, ए 
सप्तमंगी स्याद्ादपरिणार्म छे ते सब द्रव्यादिकमा छे. 


हवे बस्तुम ये अस्तिपणो न मानियें तो शो दोष उपजे पे 
कहे छे, जो वस्तुमा अस्तिपणो न मानियें तो ग्रण पर्यायनों 
अभाव थाय अने ग्रणना अभावें पदाये शुन्यतापणों पामे, 

तथा णो वस्तुमध्ये नास्तिपणों न मानियें तो वे वस्तु कदा- 
फार्ले पर वस्तुपण अथवा परणुणपर्ण परिणमी जाय, तेथी कोइ- 
बारे जीव ते अनीवपणों पाये, अने अजीव ते णीवपणों यागे 
तो सब सकरतादोप उपजे, तथा व्यंजन के० प्रकटतानो हेतु 
तेने योगें छतो धर ते फुरे, पण जे धनी सत्ता छति न होय 
ते फूरे नही, जो नास्तिपणो न मानिर्ये तो असत्तापणे फुरे, 
अने णे बारे असत्ता सफुरे ते वार्र दव्यनो अनियामक के० अनि- 
अयपणो थई जाय, ते माठे सबे भाव अस्ति नास्तिमयी छे, 


शैप्द् घयसबालार. 


व्यंजकतानों धष्टांत कहे छे, भेम कोरा क्ुममां सुगंधतानी सत्ता 
छे तोज पाणीने योग वासना पगटे छे. जो बश्रादिकर्मांते 
धरम नथी तो तेमां संगठनों पण लथी एस सवेत् जाणबों, हवे 
त्नीजो नित्य स्रभाव के छे ते जे वच्तुना भाव नेनो अव्यय के० 
नहीं टलवों एटले मेमनो मेमम रहेवो ते नित्यपणों कहिर्ये: तेना 
थे मंद छ ते कह ६४७५ 

एका अग्रच्युतिनित्यता दित्तीया पारंपयेनित्यता॥ 
तथा द्रव्याणां उध्वेप्रवचयतियथंगृप्रचयत्वेन 
तदेव द्रव्य सिति भुवत्वेन् नित्यस्वभावः नवन- 
वर्प्पायपरिणमनादिशिः उत्पत्तिव्ययरूपो नि- 
त्यस्वभावः उत्पत्तिव्ययस्वरुपमनित्यम ॥ १ 


अथ+--एक अप्रच्युतिनित्यता, वीजी पारंपयनित्यता, 
तिहां अप्रच्युतिनित्यता तेने कहियें जे द्रव्य ते उध्वे प्रचय 
तिय्क्‌ भचयने परिणमये ए द्रन्य तेहिज ए खबतारूप ज्ञान याय 
छे एटले सदा सबेदा त्रणे काले तेहिज, एव जे ज्ञान थाय छे जे 
मूल स्वभाव पलटे नही ते अग्रच्युति नित्यता कहियें. अने ए 
नित्यतामां जे उध्च प्रचय कह्यो ते ओलखावे छे, जे पहैले समयें 
द्रव्यनी परिणति हती ते वीजे समय नवपर्यायने उपजवे अने 
पू्वपर्यायने व्यय सच पर्यायनी पराद्धत्ति थइ, तो पण ए द्रव्य 
तेनूं पेज, ए्ु जे ज्ञान थाय ते द्वव्यमां उध्नेमचय कह्टियें, उपरले 
समये ते माटे उध्चे भ्चय कहियें, 

तथा अन॑ताजीव सरिखा छे पण सर्वजीव जाणतां ए 
पण जीव एवो जीवत्वसत्तायेतुल्य भीन्‍न जीव सत्तारूप ह्ञान 
थाय ते तियेकूपचय कहियें, 








है] 
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ऊरध्वमचय ते समयातरे अनेक उत्पादतष्ययने पलछटपे पण 
ए जीव ते तेज छे एवु ज्ञान 'थाय ए नित्यस्रभावनों धर्म 
जांणवो, ए कारणथी का्यउपनो तेल ज्ञान थाय ते 'नित्पत्व: 
भोवनों धैमे जाणवो, तथा ए कारणथी जे कार्येउपनो वी जान , 
थयु ते कारणथी वीजे कारणे बीज काये थाय ' एम नवे नेयें 
फारयउपने पण जीव तेज छे 'एवु जे ज्ञान थाय, परेपरारुप 
संतंतिं चाली जाय ते धारपय मित्यता कहियें, जेम प्रथम 'शरी 
रने कारणे रागे हतो तेहिण बच्ध'घनने फारण पते रोग थयो 
ते कारण नवा रागनो नवापणों पण राग रेहिते आत्मा फेबारे 
नहीं, 'ए पारंपय एट्ले परेप्रा नित्यता कहियें. बीझे नाम 
संतंति नित्यता जाणवी, ते कारण योगे निम्मिर्ते नीपजे, नवा 
नया 'पर्यायने परिणमये एडले पू पर्यायने व्ययथये तथा अभि- 
नव पैर्यायने उपजये अनित्य स्वभाव जाणवो, एटले उत्पत्ति, 
के० उपजयों ज्यय के० विणसवो एवो जे स्वभाव ते अनित्य 
स्वभाव जाणवो, 


तन्न। नित्येत्व 7 द्विविध कूटस्थ भ्रदेशादिना,' 
परिणामित्व ज्ञानादिशुणाना, तन्नोत्पांदव्ययाव 
नेकप्रकारों तथापिं किथश्विक्किस्यते विस्नसाप्रयो-' 
गजनेदाद हिभेदों सर्वेद्ल्याणा चर्लूनसहका-' 
रादिपदार्थक्रियकारण भवत्येव ॥ 

अम+-.तिहावली ग्रथातरे नित्यपणो वे प्रंकारे कद्यो छे, 
एक *कूटस्पनित्यता, प्रीजी परिणामिनित्यता छे, णीवना 


असख्यात प्रदेश ते संण्यायें तथा केजाबंगाह पलटतों नयी ते 
तथा शुंणनो अविभाग ते सबे कृव्स्थनित्यता छे. 





१५०४ सयचक्रसार. 


ज्ञानादिक गुण ए सब परिणापिक नित्यतायें छे, केमके 
ग्रुणनों धर्म ए हे, जे समर्थ समय स्वभाव का््रेपणे परिणमे 
अने जे काये होय ते परिणामिक्पणेन होय ए नीतिज छे, 
अने जो ज्ञानगणने कृटस्थनित्यतापणे मानिय तो पहेले समय 
जे ज्ञाने करी जाण्यो तेहििन जाणपणों सदासबदा रहे,पण तेम 
तो नथी, ज्षेय तो नवनवी रीतें परिणमता देखाय छे तो ते 
जैयनी नवनवी अवस्था ज्ञान जाणे नहीं, एटले पहेले समय ने 
रीते ज्ञान परिणमे छे ते रीतेँ परिणमन जो णोइईर्य अने ए 
रीते ज्ञान यथाय थर्यु एम घटे नहीं ते माटे ज्लेम जे घटपटादिक 
ते जेम पलटे छे तेम ज्ञान पण जाणे तैहिज ज्ञान यथा याय, 
ते मादे ज्ञानगुण ते नवा नवा ज्ेय जाणवा माट़े परिणामी 
जाणवो, अनित्य ज्ञायकता शक्ति मादे नित्य, ए रीतें नित्या- 
नित्य स्वभावी सबे गुण छे, सर्व द्र्यने विपे पोतानी क्रियाजुं 
कारण थायज्ञ छे, 


तत्र चलनसहकारित्वे कार्य धर्मास्तिकायं॑ द्रव्य 
सस्‍्य प्रतिप्रदेशस्थचलनसहका रियुणा विभागाः 
उपादानकारणं कारणस्येव कार्यपरिणमनात्‌ 
तेन कारणत्वपर्यायव्ययः कार्यत्वपरिणामस्यो- 
त्पादः गुणत्वेन भ्रवत्वं प्रतिसमय॑ कारणस्यापि 
उत्पादव्ययों कार्यस्याप्युत्पादव्ययावित्यनेकान्त- 
जयपताकायन्धे, एवं सर्वेद्वव्येषु सर्वेषां गुणानां 
स्वस्वकार्यकारणता ज्ञेया इति प्रथमव्याख्यानम] 


अथ--तिहाँ जेप धर्मास्तिकायद्रत्यनो चलन सहकारी- 


नेयंचक्सार॑ १८७ 





पणो ते मुख्य फाये छे, अने अवर्मा स्तिकायद्रव्यनों स्थिर सहा- 
यीज़ ते मुख्य काये छे, वी आऊाशद्रव्यनु अवगांहना दान ते 
मुख्य काये ठे, जीयनो जाणवा देखवारूप उपयोग ते मुझ्य 
काये छे, पुद्लनो वर्णगैघरसस्पशपणों ते छुख्य काये छे, 
इत्यादि स्वफायनों थावु छे ते जिह्य थावु तिहा भवनवर्म थयो« 
अने जिहाँ भयनवम ते उत्पाद थयो, अने उत्पाद दोय ते व्यय 
सहितज होय, ते भवनवमे तच्वार्थ ग्रथ मध्ये क्यो छे, हे ते 
उत्पादव्यय थे प्रकारना छे एक प्रयोगयी थाय अने बीजों 
विश्रसा के० सहजे परिणामी धर्म थाय हवे इहाँ सहजनों 
उत्पादव्यय कहे छे, तिहा वर्मास्तिकायादिं छ द्र॒व्यने पोतपो- 
ताना चलन सहाफारादि शुणनी प्रहत्तिर्प अथैक्रियानो करवो 
थायज, अने चलनसहफारपणों ते काये धर्मास्तिकायद्रव्यने 
पतिप्रदेशें रो जे चलन सहकारी गुणा विभाग ते उपादानका- 
रण छे, तेहििन कारयपणे परिणमे छे, एटले कारणपणानो व्यय 
अने फायपणानो उत्पाद तथा चलन सहफारीपणे घ्रृव छे एमज 
अयर्था स्तिकायने विषे थिरसहागुणलूं भ्वत्तन छे, तथा आऊाशा- 
स्तिफायने विष पण अपगाहनासणन्रु प्रव्तेन एमज छे, बली 
पृहछमा पूरणगलनादिरू गुणनु भयतेन छे, तेमत ीदद्रन्यमा 
ज्ञानादिक गुणलु प्रवर्चन छे, अथवा वी अनेकातजयपताका 
ग्रथने पिपे एम पण क्द्यु छे जे प्रतिसमर्य गुणने िपि कारणपणों 
नयो नययो उपजे छे एटले फारणपणानों पण उत्पांद व्यय ठे, पैमज 
प्रतिसमंय कार्यपणो पण नय्ों नथो उपजे छे, एटले कार्यपणानों 
पण उत्पाद घ्यय ठे, एम सरपे द्वव्यने विषे सबे गुणनों कार्यपणों 
कारणपणो उपने विणसे छे, एम उत्पाद व्ययनों एक स्वरूप 
प्रधम भेद पद्यो& 
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तथाच सर्वेषां .द्ृ्याणां पारिणामिकत्व पूर्वेप- 
यायदययः नवपर्यायोत्पादः एवमप्युत्पादव्ययों 
द्रब्यस्वेन श्ुवत्व॑ इति द्वितीयः 


अथ--सव धम छे ते परिणामिक भावे छे, तिहाँ पूर्व 
. पर्यायनों द्रव्य अने नवा पर्यायनों उत्पाद समय :समये- हे 
, अने द्वव्यपणों ध्रव छे ए बीजो भेद, 


' घतिद्रव्यं स्वकार्थंकारणपरिणमनपरावृत्तिगुणप्र- 
,देत्तिरुपां परिणति; अनन्ता अतीता एका-वर्ते- 
-साना अल्या अनागता योग्यतारुपास्ता वत्ते- 
- भाँचा >अतीता भवनिति अनागता .वत्तेमाना 
-भवन्ति शेषा अनागता कोययोग्यतासन्नतां 
' छभनते इत्येवंरुपाठुत्पादव्ययों गुणरेन भवत्वे 
इति तृतीयः। अन्न केचित्‌ कालापेक्षया परप्रत्य- 
धयत्वे चदल्ति तदसत कालस्य पञ्चास्तिकायपर्या- 
-यत्वेनेवा5:गर्मे उक्तर्वादियं परिणतिः स्वकाल- 
“सवेन वतेनोत्‌ स प्रत्यक्ष एवं तथां कालस्य 
' भिन्नद्रव्यत्वेषषि कालस्य कारणता अतीताना- 

गतवतेसानभवनं तु जीवादिद्वव्यस्थेव परिण- 
“तिरिति-॥ 


अथ--सर्व द्रव्यने विषे स्व के० पोतानुं कारण .परिण- 
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मन पराहृत्ति के० पलदणपणे ग्रुणनी प्रहत्तिर्प परिणमन छे, 
ते परिणति अनति अनत जातिनी अतीतफार्ले यईू ठे अने 
अन॑तिनातिनी एह वत्तेमान.कार्ले छे, अने वीजी अनागत 
थोग्यवारुपपणे अनंति छे, ते वर्तमान परिणति ते अतीत थाय 
छे, एटले ते प्रिणतिम्रथ्ये वत्तेमानपणानो व्यय अने अतीत- 
पणानों उत्पाद तथा परिणतिपणे ध्रुव छे, अने अनागतपरिणत्ति 
ते बत्तेमान याय छे, तिद्ां अनागतपणानो व्यय, वत्तमानपणानो 
उत्पाद अने छतिप्णे ध्रत्व अने अनागत कार्य योग्यता ते दूर 
इता ते आसन्न के० नजीऊपणो पामे, एटले दूरतानो व्यय अने 
नजीकतानो उत्पाद तथा अतीतमध्ये दरतानो उत्पाद अने 
नजीकतानो व्यय, ए रीतें सर द्रव्यने विष अतीत वत्तमान तथा 
अनागतपणे / परिणति छे, ते परिणमेज छे ए द्रव्यने विपे 
स्वकारूस्प परिणमन छे, ए उत्पाद व्ययनों त्रीजो भेद जाणवो, 


इहाँ केटछाऊ काछनी अपेक्षा लेडने परप्रत्ययपणों कहे 
हे पे ख़ोदो छे, कारण के फाल्द्वव्य जे छे, ते पचास्तिकायनो 
पर्याय छे, अने परिणतितों द्रन्यनों स्वधम छे, मादे काल ते 
स्रफालरूप बस्तुनो परिणाम तेनो भेद छे, अथवा फालने भिन्न 
द्रन्प मानियें तो पणप फोल ते फारणपणे छे, अने अतीत, 
अनागत वत्तेमानरूप परिणति तेतो जीयादिऊद्रन्पनों परम छेते 
मादे ए उत्पाद व्यय पण स्व॒रूपज छे, ए भीणो भेद थयो. 


तथाच सिद्धात्मनि केवलज्ञानस्य यथार्थज्ञेयज्ञा- 
यकत्वात्‌ यथा ज्ञेया धर्सा दिपदार्थाः तथा घटा- 
पटादिरुपा वां परिणमन्ति तथैव ज्ञाने भासनाद 
यस्मिन्‌ू समये घटस्प प्रतिसासः सम्यातरे 
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घटघ्वंसे कपाछादिप्रतिभासः तदा ज्ञाने घटा 
प्रतिसासध्वंसः कपालऊप्रतिभासस्योत्यादः ज्ञान 
रुपत्वेन श्रवत्वसिति. तथा धर्मास्तिकाये यस्मिन्‌ 
समये संख्येयपरमाणुनां चछलनसहकारिता अन्य- 
समये असंख्येयानां एवं संख्येयत्वसहकारिता- 
उययः असंख्येयाननतसहकारिताउत्पादः चलन- 
सहका रिव्वेन भवर्व॑. एवमधर्मादिष्ववि ज्ेयं, 
एवं सर्वेगुणप्रव्नत्तिषु इति चतुथः ॥ 


अयः--तथा के० तेमण चली सिद्धात्माने विषे केवल 
ज्ञानगुणनी संपूर्ण प्रगटता छे ने यवाये जे काले जे त्ेय जेम 
परिणमे ते कार्ले तेमण जाणे एहवो ज्ञेयनो ज्ञायक ते केवल 
ज्ञान छे, जेम धर्मादि द्रव्य तथा घटपटादि ज्ञेय पदार्थ जे रीते 
परिणमे ते रीतेज केवल ज्ञान जाणे, ते जे समये घटत्ञान इत्‌ ते 
समययातरे घट ध्वैस थये कपालनु ज्ञान थाय, तेवारें घटप्रति 
भासना श्वंस, कपाल प्रतिभासनो उत्पाद, अने ज्ञाननो शुवषणों 
एम दशनादि सवे गरुणनों भ्रवत्तेन जाणवो, 


तथा धर्मास्तिकायने विधे जे समये संख्यात परमाणुनो 
चलन सहकारिपणो हतो, फरी समयांतरे असंख्यात परमाणुने 
घलनसहकारी पणो करे तेवार सेख्याता परमाणु 'चक्ननसहकार- 
चानो व्यय अने असंख्येय प्रमाणने चलनसहकारतानो .उत्पाद 
अने चलनसहकारीपणे श्रव छे, एमज अधर्मा स्तिकायादिकने 
विषे पण से गुणनी भरद्ृत्ति थाय छे, ए रीते द्वव्यने विपे 
अर्नता गुणनी प्रदत्ति छे, इहाँ कोइ पुछशे जे धर्मास्तिकाय 
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मध्ये अन॑ता जीव तथा अनेता परमाणु ते चछणसहफारी थाय 
एटलो चलछनसहफारी 3, तो थोडा जीव अने थोडा परमाणुनें 
चलणसहकार करता बीजो गण कयो अणप्रवर्तों' रो ? एम 
क्दे तेने उत्तर के निवारण जे द्रव्य छे तेनो गुण अप्रवत्यों रहेज 
नही अने जीव पुदूगलछ जे आवी पहदोता तेने सहकारें सबे 
चलन सहकारी गुणना पर्याय ते प्रवर्त ज छे, केमके अछोका- 
काशमध्ये जो अवगाहक जीव पुदूगल नथी तोपण अवगाहक 
दान गुण तो प्रवते ज छे, तेम धर्मास्तिकायादिकमा जीव 
पुदूगल थोडढाने पाचपे पण ग़रण तो बचे प्रवर्ते ज छे एम 
धारवों ए रीतें ग्रण पर्यायनो उत्पाद व्यय भुवरूप धम कहेवो 
चोथु रूप कु, 
तथा सर्वे पदोर्था+ अस्तिनास्तित्वेन परिणामिनः 
तत्रोौस्ति भावाना स्वधधर्साणा परिणामिकत्वेन 
उत्पादव्ययों सत*' नास्ति भावानां परद्र्यादि- 
नाँ पराइत्तो नास्तिसावानां पराघत्तित्वेनाप्यु- 
त्पादव्यर्यों धुवत्व॒ च अस्तिनास्तिहयों इति 
पश्चम ॥ 


अर्थ-तथा सर्व द्रव्यमा अस्ति तथा नास्ति ए थे स्वभाव 
परिणमि रहा छे, तिहा जे अस्ति स्वभाव छे ते स्वद्रव्यादिकनो 
छे, ते जेबारें ज्ञाभुण घट जाणतो इतो तेवारें घट ज्ञाननी 
अस्तिवा इती, अने तेज घटध्वस थये कपाल ज्ञान थयु ते बारें 
घट ज्ञाननी अस्तितानों व्यय थयो, अने कपाल ज्ञाननी अस्ति- 
तानो उत्पाद थयो, ए रीते अस्तितानो उत्पाद व्यय छे तेज 
रीबे नास्तितानो पण उत्पाद व्यय जाणवों, जे पहेली घद 
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नास्तिता हती ते पछे घटध्वंसे कपाल नास्तिता थहू, एम पर- 
द्रव्यने पछठवे नास्तिता परदे छे, ते स्रगुणने परिणामिक कार्यने ' 
पलटवे करीने अस्तिता पलटे छे, अने जिहाँ पलट्वापणों तिहां 
उत्पाद व्यय थायज, एम द्रव्यमां सामान्य स्वभाव धम छे 'तैमां 
जेम संभवे तेम श्री प्रशुनी आज्ञार्थ उपयोग देइने उत्पाद 
व्ययपणो करवो अने अस्ति नास्तिपणे ध्रुव छे ए पांचमों 
अधिकार कल्मो, 
तथा पुनः अगशुरुलूघुपर्यायाणां' षडगुणहानि- - 
बुद्धिरुपाणां प्रतिद्रव्यं परिणमनात्‌ नानाहानि- 
व्ययेवृद्धयुत्पोदः बुद्धिव्यये हान्युत्पादः ध्वत्वं | 
चायुरुलूघुरपर्यायाणां एवं सर्वेद्रव्येषु ज्ञेय॑ “तत्तवा- 
थवृत्तो ” आकाशाधिकारे यत्राप्यवगाहकजीवं- 
पुद्ललादिना स्ति तत्राप्यगुरुलघुपर्याय 'वत्तेनया-'- 
वश्यत्वे .चानित्यताभ्युपेया ते च अन्ये “अन्ये 
च भवन्ति अन्यथा तत्र नवोत्पादठ्ययों नापे- 
क्षिकाविति न्यून॑ एवं सहक्षणं स्थात्‌ इति षष्ठे॥ * 
अर्थ ॥ तथा के० तेमन वली सब द्रव्य तथा 'पर्योय ते 
अग्रुरुलघु धर्म संयुक्त होय द्वव्यने प्रदेश अग्रुरुकधु अन॑तो हे. ' 
ते अग्ररकूघु “ समयें समयें प्रदेश तथा पर्यायें कोइंक “बारें हृद्धि 
पामे कोइक वार घटो जाय; ते वधुघडु- थवों छ 'छ प्रकार के, ' 
१ अनेतभाग हानि, २ असंख्यात भाग हानि, ३ संख्योत'' 


भाग हानि, ४ संख्यात गण हानि, ५ अर्संख्यात 'गुण” हानि, 
5 अनत शुण हानि, 'ए 5 प्रकारें हानि तथा” १ अनंत भाग 
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इृद्धि, ? असंख्यात भाग हृद्धि, ३ संख्यात भाग हृद्धि ४ 
सख्यात गुण हृद्धि, ५ असँख्यात गुण हृद्धि, ६ अनंत ग्रण 
हृद्धि, ए छ प्रफारनी हृद्धि ते से द्रव्यना सब प्रदेश से पर्या- 
यगाँ थाय, एक भ्रदेशमा कोइक समय चंधे छे कोइक समयें 
घंटे छे, जेम परमाणुमा वर्णादिक बचे घंटे छे ते अगुरुलूघु- 
पणो पण बचे घंटे छे, हानिनो व्यय छे तो हृंद्धिनो उत्पाद छे, 
अथवा हृद्धिनो व्यय 3े तो हानिनो उत्पाद छे, पण अगुरुलघु 
धुयनो धुव छे, एम सर्व द्रब्यने विषे जाणवो, तिहा तप्वायैटी- 
फामां आऊाश् द्रव्यना अधिफारे क्यु छे ते रुखियें छ्ये, 
णिह् अलोकाकाशमभ्ये अवगाहक जीव पुद्दछादिक द्रव्य नथी 
तिहा पण अगुरुलघुपर्यायवत्पणो अबध्य ठे, ते अगुरुलघुनी 
अनित्यता अन्य अगीकारे छे, अने ते अग्ुरुलघु ते पर्यावें 
तथा परदेशें अन्य अन्य के० बीजों बीजो थाय ठे, एटले पृष 
समर्य अग्रुरुूधुनो व्यय अने वीजे समय नवा अगुरुलघुनो 
उत्पाद छे, जो ए रीते नवो उत्पाद व्यय गवेषिये नही तो 
अलोकाऊाशरने विपे सछक्षण न्‍्यून करे० ओछो पड़े, जे उत्पाद 
व्यय ध्रुबता संयुक्त ते सत्‌ कहिये अने जे द्रव्य होय ते संतपणा 
संयुक्तन होय, माटे अगुरुलघुनूं परिणमन सब द्वव्यमाँ, सर्वे 
पर्यायमाँ, सवे प्रदेशमा छे, ए अगुरुलूघुनों उत्पाद व्यय कष्ो, 
ए छहो अधिफार थयो, 


तथा भगवतीदीकाया-तथा च-अस्तिपर्यायत' 
सामथ्यैरूपा विशेषपर्यायांस्ते चानन्तग॒ुणास्ते 
प्रतिससय॑ निमित्तमेदेनपराइत्तिरूपा, तत्न पूर्वे- 
विशेषपर्यायाणां नाइः अभिनवविश्येपपर्याया- 


“३ मे 
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णामुत्पादपर्यायवत्वे श्रव्त॑ इत्यादि सर्वत्र ज्षेय 
इति सप्तम: ॥ 
अथ ॥ पेमज बी अस्निपर्यायथी विशेष पर्याय नें 
सामथ्यरूप ते अन॑तगुणा छे, ए भगवती सूत्रनी दीका मध्ये 
क्यो छे, जे अस्ति पर्याय ते ज्ञानादि गुणना अविभागरूप 
पर्याय छे, जे पर्यायमाँ सब जेय जाणवाते सामथ्य छे ते 
विशेष पर्याय छे, तथा महाभाष्ये- आयैतो त्ेयास्तावंतों ज्ञान- 
पर्याया/ ए सामथ्य पर्याय गवेष्या छे, ए सामथ्य पर्याय ते जषेयने 
निमित्ते छे, ते ज्ञेय तो अनेक उपने छठे ने अनेक विणशें छे, 
तेवारें विशेष पर्याय पण पलटे छे ते प्रतिसमर्य निमित्त भेदनी 
पराह्तत्ति पलटवेथी पूष विशेष पर्याय नांश थाय तथा अभिनव 
विशेष पर्यायनों उपजवों छे अने पर्यायनी अस्तिता ध्रुव छें, 
एम गुणपर्यायनों उत्पाद व्यय प्रवषणो ते सातमी छे, ए अस्ति- 
नारित स्वभाव वखाण्या, 
नित्यता5भावे निरन्वयता कार्यस्य भवति कार- 
णाभावता च भवति अनित्यताया अभावे ज्ञान- 
कतादिशक्तेरभाषः अर्थक्रियोसंभवः तथा समेस्त- 
स्वभावपर्यायाधारभृतभव्यदेशानां. स्व॑स्वक्षेत्र- 
भेदरूपाणासेकत्वपिण्डी रूपापरत्यागः एकस्वर्भा- 
चः ॥ क्षेत्रकालभावानां सिन्‍नकार्यपरिणामानां 
भिन्‍नप्रभावरूपो5नेकस्व॑भावः एऐकत्वाभावे सा 
सोन्याभावः ॥ अनेकत्वाभावे विशेषधर्मा भावः 
स्वस्वामित्वव्याप्यडया पकताप्यभावः 
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अयथे ॥ एमज से द्वव्यमा नित्यता तथा अनित्यता छे, 
ए नित्य अनित्यपणा विना द्रव्य कोइ नथी, णो द्रव्यमा नित्यता 
न होय ता कानों अन्य कोने हाय ? एटले अम्ुकू कार्य 
ते अग्मक दृब्यें करथो एम कह्यो जाय नही, माटे द्रष्यमां नि- 
त्यता मानवाथीज अमुऊ द्रव्ये अुक काये करयो एम कहेवाय 
हे, माटे जो द्रव्यने नित्यपणेज मानिययें तो गुणन काये ते 
द्ृब्पनो कहेवाय, अने गुण ते द्रव्य न कहेवाय, अने जो द्रव्य 
नित्य होय तो कारणपणानो अभाय थाय माटे द्वव्यमाँ नित्यता 
मानदी, अने जो द्रव्यमां अनित्यपणों न मार्निये तो जाणैग 
आदे देइनें सबे द्रज्यना ग़ुणरूप कार्यनो अभाव थह जाय, 
अथे क्रिया संभवे नहीं, एटले कोइ अनित्यपणों होयथ तो 
अथ क्रियाने कर केमक्रे करवापणो कोड़क बीजापणों एटले 
नवापणों निपजावत्नों ते प्र पर्यायनो ध्वस थयेथी थाय अने 
ते एकनो ध्वस अने कोडक वीजा नवानो नीपनवो से 
द्रष्यमा अनित्यपणों छे, एटले नित्य स््रभाव तथा अनित्य 
स्वभाव ओलरूखाव्या, हवे एक स्वभाव तथा अनेक स्वभाव 
ओलखाबे डे 

तथा के० तेमन समस्त के० सबे णे स्वभाय अस्तितन, 
प्रमेयत्च, अगुरुलधु आदिक समस्त पर्याय गुणाविभागादिक 
ते सवैनु आधारभूत क्षेत्र ते भदेश छे ते स्तर के० पोताना जे 
क्षेत्र ते सबे मेद्रूप जुदा जुदा छे, एटले सरयाता प्रदेश भिन्‍न छे 
पण ते एक पिंडपणों किंवारें तजता नथी, से प्रदेशमा अंत- 
राल क्षेपपणो फोइवार॑ पामतो नथी जे अनता स्वभाय, 
अनंत पर्याय, ते असंख्यात प्रदेश रुप सेनूँ प्रमाण फिरतु नथी 
एवो जे द्रब्यने विपे समुदाय पिंडपणों रहे छे वे एक स्वथात 
फष्टियें, ते पचास्तिकायमध्ये ? घमे, २ अपर्म, £ आऊाश, ए 
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त्रण द्रव्य एकेक छे, जने जीव द्रव्य अनंता हे तैथी पृद्ठल 
प्रमाणुओ अनंत गुणा छे, ते एक जीव अनेक रुप नवा नवा 
करे पण अन्तर पड़े नहीं ते मादे द्रव्यम्ये एक स्वभाव छे 


क्षेत्र असंख्यात प्रदेश काल उत्पाद व्ययरूप भाव पर्याव 
शुणना अविभाग ते पाताना भिन्‍नकाये परिणामी छे, ने सवनों 
मिन्‍न प्रवाह छे, एटले सबना कार्यपणों भिन्‍न छे, ते मारे 
द्रुग्यने सबे स्व॒भाव पर्याय भेद विचारतां द्रव्यमां अनेक स्रमाव 
पण छे, जो वस्तु्मा एकपणानां अभाव मानिय तो सामान्यप्णो 
. रहे नही अने गुणनो पर्यायनों स्वामी आधार ते कोण थाय ९ 
अने आधार बिना शुणादि आधेय ते क्‍या रहे ? ते मारे द्रत्य- 
नो एकपणों छे. जो वस्तुर्मा अनेकपणों न मानिये तो द्रव्य 
ते विशेष रहित थई जाय, तेथी ग्रणनो अनेकपणो शी रीते 
द्रव्यने विपे पामियें ? मारे द्वव्यमां गुणकायनों अनेकपणों 
पण छे तथा स्वस्वामित्व व्यापक व्यापकभाव केम ठरे ? जे गण 
पर्याय ते सत्र के० धन अने द्रव्य ते पेनो स्रामी छे अथवा द्रव्य 
ते व्याप्य अने गुण पर्याय ते व्यापक छे ए रीते द्वव्यर्मां एक 
स्रभाव तथा अनेक स्रभाव जाणवा, 


स्वस्वकायभेदेन स्वभावभेदेतव अगुरुलगुपर्याय- 
भेदेन भेवस्वभावः अवस्थानाधारतादभेदेन 
अभेदस्वभावः भेदभावे. सर्वेगुणपर्यायाणां 
सद्गरदोषः गुणयुणीलक्षलक्षण: कार्यकारणता- 
नाश: अभेदाभावे स्थानष्वेसः कस्येते ग्रुणाः 
को वा गुणी इत्योग्रभाव:॥ 


नयचफ्रसतार श्र 


अये ॥ खस् के० पेतपेताना कार्यने भेदें करी एटले 
जीवद्रव्यमाँ ज्ञानगुण ते जाणयानु काये करे, अने दरशनगुण 
देखवानु काये करे तथा चारिय्गुण थिरतारपणतारूप काये करे, 
तथा पुद्रलद्रव्य ते रूपपणों भिन्न कार्य करें, तथा वर्णपणो, 
गंधपणो, रसपणो अने स्पशेपणो, सब काथे भिन्‍न छे, तथा 
स्वभाव भेद ते अस्तिस्पभाव छति रूप ठे, नित्य स्वभाव अवि- 
नाशीपणो छे, अनित्यपणो ते पछटण रूप छे, एकपणों ते 
ते पिंदरूप छे, अनेकपणो ते प्रदेशादिक छे, इत्यादि स्वभाव 
भेद तथा अगुरुलघुपर्याय प्रदेशे गुणाविभागें जूदो जूदो छे, कोई 
फोईनो तुल्य नथी, हानिदृद्धिरूप परिणमन छे, इत्यादि प्रफारे 
द्रब्यमां भेद स्वभात्र छे, 


तथा सब धमनो अवस्थान के० रहेवो तेने आधारपणो 
फायनी तुलना के० सरिखापणो केबारें भिन्‍न पढतो नथी, ते 
माटे द्रव्यमा अमेद स्वभाव झे 





णो द्रव्य गुणपर्यायमा भेद स्तभाय न होय तो सबवे सकर- 
एकपणो थाय तेवारे क्रायेनों भेद केम पड़े ९ ते मांटे सर्व द्रव्य 
गुणपर्यायमां भेद सत्र भाव ठे जीवते चेतना लक्षणपत अजीब 
ते चेतना रहित अमेद छे, अजीवमध्ये जे धर्मास्तिकाय द्रव्य ते 
चलनसहझारनें फरे छे, पण बीजा अजीदद्गव्य ते ए काये क- 
रता नथी एम धर्मास्तिकाय विरसह्यायगुणन करे छे, आकाश 
अबगाहइदाननें करे छे, पुद्छरूपी आवरण स्कैँधादि परिणमन 
करे छे, एम सर्व द्व्यनें भेद छे तोज भिन्‍्म भिन्न द्वष्य कहैयाय 
छे, इह्ा कोड कहेशे के जीय अनता तेतो सरिसा छे तो सर 
जीयनें एकद्रव्य शायास्ते न कद्यो? तेने उत्तर णे रुपैया सोना- 
रुपापणे अथवा घवछापणे वोलपणे सरिखा छे, पण ब्रस्तुना 
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प्पणे भिन्‍न छे, ते माटे सोने पण भिन्‍न भिन्न कहिये छेयें, 
तेम जीवने पण भिन्न भिन्‍न कहियें, वी उत्पाद व्ययनों 
फिखो सर्वे तेज रीतनो छे, पण पलुटण ते एक रीतनों नथी, 
तथा अग्गुसलघुनी हानिदृद्धिनों फिरयो पण सब द्रव्यमां पात- 
पेताने छे, तेथी से जीव तथा सर परमाणु भिन्‍न छे, ए भेद 
स्वभाव जाणवो, 


“तन्मयतावस्थानाधारतायसमेदेन अभेद 
स्वभाव+ तथा तनन्‍्मयना अवस्थानतानों अभेद छे अने 
आधारतानेा पण अमेदपणो छे ते अमेद स्रभाव छे, 
तथा भेदनों जो अथावपणे। मानिय एटले वस्तुमां भेद- 
पणो न मानिय तो सर्व गुण तथा पर्यायनों संकर के० एकमेक- 
पणो ए देप छागे, ता गृुणी कोण ? तथा ग्रंण कोण ? द्रव्य 
कोण ? एम गुणपर्यायने केइ द्रव्यनो कयो पर्याय एम वेइचण 
थाय नही. गुण तथा ग्रणी तथा जे ओलखबा योग्य लक्षण 
तेन्नु चिन्ह तथा कारणधर्म तथा कायेधमेता ए वे जुदा पढ़े नहीं. 
कायबम तथा कारणपराषनों नाश थाय माटे वस्तुमां भेद 
स्रभाव मानवो, 
तथा जो वस्तुमाँ अभेदपणा न मानिय तो स्थानवथ्वंस 
थाय छे, ते स्थान कोण ? अने ते स्थानकर्मा रहे ते कोण 
इत्यादिकनो अभाव थाय छे, एम विचारतां सर्वधा एकपणों 
मानतां कोण गरणी ? अने कोण गुण ? एम ओलखाण न थाय, 
ए रीतें भेदामेद स्वभाव वस्तुमां मानवा. 


परिणामिकत्वे उत्तरोत्तरपयोयर्परेणमनरुपों भ- 
व्यस्वभावः तथा तसत्वार्थवत्तो इह तु भावे द्रढ्यं 


रे 
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भव्य सवनमिति गुणपर्यायाश्व भवनसमवस्थान- 
भानत्रका एव उध्थितासीनोतकुटकजाग्रतशयि- 
तपुरुषवत्तदेवच इृत्यतरव्यक्तिरुपेणोपदिश्यते, 
जायते, अस्ति विपरिणमते, वद्धेते, अपक्षीयते, 
विनइयती तिपिण्डातिरिक्त इृत्यतरावस्थाप्रकाह- 
ताया तु जायते इत्युच्यते सव्यापारश्व भवनवृत्तिः 
अस्ति इत्यनेन निर््यापारात्मसत्ता 5खूयांयते 
भवनवृत्तिरुदासीना अस्तिशव्दस्य निपातस्वात्‌ 
विपरिणमते इत्यनेन तिरोभूतात्मरूपस्यानुछि- 
न्‍्मतथाबत्तिकस्य रूपान्तरेण भवन यथां क्षीर 
दधिभावेन परिणमते विकारान्तरव॒त्या भवन- 
पत्तिएते बत्यन्तरव्यक्तिहेतुभावजत्तिवाँ विपरि- 
णामः वद्धंत इत्यमेन तृपचयरूपः प्रवत्तेते यथा- 
डूकरों वद्धेते उपचयवत्‌ परिणामरूपेण भवन- 
धत्तिव्यजते अपक्षीयते इत्यनेन तु तस्वैव परि- 
णामस्पापचयदृत्तिराख्यायते दुवै्ी भवत्‌ पुरु- 
पवत्‌ पुरुषवदपचयरूप भवनदबृत्यन्तरू्यक्तिरु- 
च्यते विनइयति इत्यनेनाविभृतभवनशत्तिस्तिरो- 
भवनझुच्यते यथा विनष्टो घटः प्रतिविशिष्टस- 
सवस्थानात्मिकाभवनइत्तिस्तिरोभूता नलभा- 


कम न्टट नमन सके नसयचतसार« 


पतला | (०० 





वस्थेव जाता कपालायुत्तरभवनइत्यन्तरकमाति- 

चिहन्तरुपलादिस्येवमादिभिराकोरेब्याएिवर- 
बनछक्षणान्यपर्दिश्यन्ते, त्रिकालमुऊावस्थाया 
अपरित्या गरुपो 5संव्यस्वभ्ञावः भठयत्वाभाववि- 
शेपगुणानासप्रइत्तिः अशभ्नव्यत्वाभावे हन्‍व्यान्त 
रापत्ति* 


अग्न ॥। इवे भव्य स्वभाव तथा अभन्‍्य स्वभाव कहें ठें- 
जीवाजीवादिक द्रव्य ४ ते परिणामि डे समय समय नया 
नवा परिणाम परिणमे क, तिहां ए्ररेपर्यायने बिनाशे अने 
उत्तरोत्तर नवा नत्रा पर्योयने प्रगठावे एव़ी जे ट्रब्यनी प्रिणति 
तेनू मूल कारण ते भव्य स्वभाव कहिये. तिहां तक््वाथ टीका 
प्रध्ये क्॒चो छे. इहां द्रव्यानुयोगने विष भाव धरने विष एटले 
गण पर्यायने दिपे द्रव्य ते भव्य के० भवन थयो, एटले नवो निं- 
पूजवों ते भवन इति के? एम बस्तुना शुणपर्याय जे छे ते भवन 
के० नवो थवा रूप समवस्थान मात्र छे, एटले नवा नंवा थावा- 
रूप छे, तिहां दृष्टांत कहे छें; जे पुरुष उत्थित के? उठलयो आ- 
सीन के० फरि तेहिज वेठो, बेसवु ते पद्यासन कहिये, अथवा 
उकठवु ते अएसन सहित सु जेम इत्यादिक पर्याय ते पुरुष 
थाय छे तेम तेहज हृत्येतर के? पूषै पर्यायनों विनाश अने उत्तर 
पर्यायनो उपजवो ते इंत्येंतर कहिये, हंत्येतर व्यरि 
उपदेशे छे ते भवनधमनी प्रदृत्ति कहे छे: जायते के० नवी उपजे 
अस्ति के० छतिपणे रहे, विप्रिणमते के० बीजापणे परि- 


ब्ल्ल्ट्ििसडचता 


नघचक्रपार श्द्द 


णमे वली सामथ्ये धर्म चधे अने अपक्षीयते के० घटे वितश्यति के० 
विनाञ्ञ पामे पिंड के० समुदायपणों तेथी अतिरिक्ति के० बीजी 
हत्ति जे गुणनी प्रहत्यतरनी अवस्थाने प्रकाश थवे फरीने जे 
भवनपणो थाय एटले जे ठेरी जे भवनदत्ति ते सव्यापार छे 
पण निर्व्यापार नथी, 


अस्ति ए बचने निर्व्यापार आत्मशक्ति ठे ते कहियें छेयें, 
ते पण भवनधृत्तिथी उदासीन छे एटले भवनहत्तिने ग्रहण करती 
नी, अस्ति शब्दने निपातपणों छे, विपरिणमत्रे ए बचने 
तिरोभूत के० अणप्रगटी जे बस्त॒ तेमां तद्ृपपणे अनुच्छिन्न के० 
विच्छेद गई, तथा हृत्तिकस्य के० ते रीतें वरहति आत्मशक्ति 
तेनो रुपातर थवो ते भवन कहियें, तिहा हृष्ठात-जेम क्षीर ते 
दूध दधिभावें परिणमे, विकारातरे थवों ते रीतें रहे ए भवनध्म 
कहियें जे ज्ञानादिपर्यायमां अनततज्ञेय जाणवानी शक्ति ठे पण 
जे ज्ञेय जे रीतें परिणमे मे रीतें ज्ञानगुण प्रवर्त ए ज्ञानगुणहुं 
पक्‍्त्तन ते प्रतिसमर्ये विपरिणामप्णे परिणमन छे, ए पण भवन 
धरम छे बली हत्येतरव॒तने अन्यपणे व्यक्तिने हेतु करणे जे 
भवांतरे चरतवों ते जिपरिणोम कहियें, तथा वी वद्धेते के० बे 
ए वचमे उपचयरूपपणे प्रवर्तें जेम अंकुर वे ऊे तेम वर्णादिक 
पुदुगलना गुण उपचयपणे बये ए उपचयरूप भवनता दृत्ति व्य- 
ज्यते के० भगट करियें छेरये 

एम ग़ुणने कार्योत्रपणे परिणमने द्वव्यमां भवन धर छे 
# अपक्षीयते ?? ए बचने फरीने तु के० वी तेहिज परिणा 
मनो ऊणो धवों अथवा टलवो कहियें, दुपल थंता घुरुषनी परे 
जेम पुरुष दुवल थाय वेम पर्यायने घटवे द्रव्य भ्रमाणादिक तथा 
ते समर्ये अगुरुदधु पर्याय घटवे ते दुर्वेछ थबु ते रूप जे भगन ै 
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० नननननननननननलनंन कनशयति 
हत्तिने अंतरे व्यक्ति के? भगटता कहिं 8 १ विनश्यति 
एम कहेवाथी आविशूत के? मंगेट थयो ले भवन धर्मनों बतेवोी 
पेनो तिरोभाव थयो कहिय जेप विणस्यों घट जे मृत्यिडने विपे 


अछ, 


ते चक्रादि कारणे प्रगट थयों, ध घट तेने प्रथ्वंसे विनाश 


कहियें, एम द्रब्यने विपे काय करवारूप जे पर्याय तेने तिरो 
भार्वि अन्यपणे कायेकरण रोते समवस्थान जे रहेई ते समयें 
ते मवनह॒ति कहियें. तथा तिरोभावपणाने अमर्थे थाएु जे कपा: 
लादिक उत्तर भवन तेपणे वत्तेवु ए. पण भेपन धरम छे, एम 
अनुक्रमे अविच्छिन्न निरंतर रूप इत्यादिक अनेक आकारें 
द्रव्य तेज भवन लक्षण कहिये. ए भव्य स्वभाव जाणवो« 4? 
बिपे जे अस्तित्व; वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अग्ुसुलघुलादिक धम 

त्रणे कालमां मूल अवस्थाने अपरित्यागे के? वजता नथी* 
पेहिज रूपपणे रहे, एडवा जेटला धम ते अभव्यसभात जाणवो, 
जे अनेक उत्पाद व्ययने परिणपने-फिखे फिरे पण जीवनो 
जीवपणो पलठाय नहीं; तेमज अजीवनो अजीवपणों पलठय 
नहीं ए सबे अभव्य स्वभाव जाणवो« 


हवे ए वे स्वभाव जो द्रव्यमां न मानियें तो शो दोष 
थाय ? ते कहे छे, जो द्र॒व्यने विषि भव्यपणों न मार्नियं तो 
द्रव्यना जे विशेष ग्रण गतिसहकार, स्थितिसहकार; अवगाह 
दान; ज्ञानयका, वर्णादि जे पंचास्तिकायना विशेष गण 
प्रदत्ति न थांय, अने प्रहत्ति विना कार्येनो करवो न थाय 
अने काने अणकखे द्वव्यनो व्यवपणो थाय, ते मादे भय 
स्वभाव छे, 


जो द्रव्यने विषे अभवनरूप अभव्यस्वभाव न होय अने 
एकलो भवन स्वभांवज होय तो न॒वा नवापणे थवे ते द्रव्य पल' 


नयचक्सार श्षश्‌ 


दीने अन्य द्रव्य थइ जाय, पे मारे द्रवव्यल, सत्य, भमयेलांदि 
धर्म अभव्यपणो ठे तेथीन द्रच्य पल्टतो नथी, तेमनो तेमज रहे 
हे ए अभव्यस्वभाव ठे. 
वचनगोचरा ये धर्मास्ते वक्तव्या, इतरे अवब- 
क्तृव्या; । ततन्नोक्षराः सख्येया तत्सन्निपाता 
असस्येया: तहोचरा भावा' भावश्वुतगम्या' 
अनन्तगुणाः वक्तव्याभावे श्रुताभहणत्वापत्तिः 
अवक्तव्यभावे अत्तीतानांगतपर्यायाणा कारण- 
तायोग्यतारुषाणासभावः सर्वकार्याणां निरा- 
धारता5पत्तिश्न सर्वेपां पदार्थानां ये विशेषयु- 
णाश्वलनस्थित्यवगाहसहकारपूर्णणलनचेतनाद - 
यस्ते परमगुणा ॥ शेषा साधारणा, साधार- 
णाप्ताधारणमुणास्तेपां तदन्लुयायी प्रव्ृत्तिहेतु पर- 
सस्वभाव इत्यादय सामान्य स्वसावों ॥ 

अथ ॥ आत्मानो वीयनामा गुण तेना अग्रिभाग ले वी- 
यौतराय कर्म्म आवर्या छे, तेज ीर्पोतरायने क्षयोपश्म तथा 
ध्षय थवाथी प्रगटयो ने वीर्यधम लेने भाषापर्याप्ति सामकमंने 
डर छीवराणाजे भाषावर्गणाना पुद्गल ते शब्दपणे परिणमे ते 
शब्द पुदूगल खध छे, पण ओताननने प्लानना हेतु छे एटले 


ज्ेपा जे गुण न होय ते गुणनु कारण पण थाय नहीं एम जे 
फट्टे छे ते झपा के, ऊेपके जे निमित्त कारण शहोये तेमा गुण 


हे 


श्ज्र नयचक्रसार, 








होय किया न पृण होगे, अने उपादान कारणममां ते गणना 
कारणवापणे तथा योग्यवापणे नियामक छे ते वचनयागेन ग्रह- 
वाय, एवा जे वस्तुमां धरम छे तेने वक्तव्य घमम कहिये, अने तेथी 
इतर के० जूदा जे धर्मास्तिकाय द्व्यमां अनेक घम छे ते वचन्मा 
ग्रहवाता नथी, तेवा से घम अवक्तव्य कहिर्य ते वक्तव्य धमेथी 
अवक्तव्य घमं अनंतगरुणा छे, वचनतो संख्याता, छे पण ते बच- 
नोमां एवो सामथ्ये छे जे अवक्तव्य धर्म सबेनो ज्ञानपणों थायः 
उक्ते च अभिलप्पा जे भावा, अ्तभागों :ब4 अणभिलप्पाणं, 
अभिरूप्पसाणतो, भाग सुए निवद्धो अ॥ १॥ तत्र के० तिहां 
अक्षर संख्याता छे, ते अक्षरा सन्निपात संयोगीभाव असे- 
ख्याता छे, ते अक्षर सन्निपातने ग्रहवाय एवा जे पदार्थादिकना 
भाव ते अनंतग्रुणा छे, वेथी अवक्तन्य भाव अन॑तगुणा छे, जे 
मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अभिलाप्यभावनो परोक्षप्रमाणे ग्राहक हे: 
अवधिन्ञान ते पुद्गलनो प्रत्यक्ष प्रमाणे जाणंग छे, पण एक 
प्रमाणुना सर्च पर्यायने जाणे नहीं, केटछाक पर्यायने जाणे ते 
पण असंख्यात समय जाणे, अने केवलज्ञान ए छ द्रव्यना से 
पर्यायने एक समयमां प्रत्यक्ष जाणें, मादे जो द्व॒व्यर्मा वक्तव्य- 
पणो न होय तो श्रुतज्ञाने ग्रहण थाय नही अने जे ग्रथाभ्यास, 
उपदेशादिक सबे काम थाय छे तेतो एम नथी माटे द्रवव्यमां 
व्यक्तन्यपणो छे, 


अवक्तव्याभावे के० अवक्तपणाने न्‌ मानिय तो अतीत- 
पर्याय ते वस्तुमां कारणतानी परंपरामां रहा छे, तथा अनागत- 
पर्याय सबे योग्यतामां रहा छे ते सबेनो अभाव थाय, ते वारे 
वस्तुमां वर्तमान पर्यायनी छति पामियें तेथी अतीत अनागतनों 
शान थाय नही, सादे अवक्तव्य स्वभाव- अंबश्य मानवों अने 
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वर्तमान सबे काये ते निराधार वह जाय, अने द्रव्यमा एक 
समयमां अन॑ता कारण छे, परे अन॑ता कारणना अनता कार्य धर्म 
छे, अने अनैता फायना अनता कारण परंपरानु ज्ञान ते केव- 
छीने 3े, अने वत्तमानकाले फारण धरम तथा कार धर्मधी 
अन॑तगुणा कारण फापनी योग्यरूप सत्ता ठे ते कोइना अवि- 
भाग नथी, पण अविभागी जे ज्ञानादिक ग्रेण तेमा अनता 
कारणधम, अनैता कार्यथर्म ऊपलवानी योग्यतारूप सत्ता छे ते 
सर्वे अवक्तव्यरूप छे, 


हे परम स्व॒भाषनु स्वरूप फहे छे, सबे जे धर्मास्तिका- 
यादिक पदाथ तेना विशेष गुण जे धर्मास्तिकायनो चलन सह- 
फारीपणो तथा अधर्मा स्तिफायनो स्थितिसहाय, आकाशास्ति- 
फायनो अवगाइक तथा पुदुगछ द्रव्यनों प्रणणलन, जीव 
द्रव्यनों चेतना लक्षण, ए सभै द्रव्यगा विशेष ग्रुण कद्या, एम 
लक्षणर्प तथा द्ज्यातरथी भिन्‍न पाठवालुं मूल कारण ते परम 
प्रकृष्ट गुण कहिये, ए भधान गुणने अनुयायी पीजा जे साधारण 
ग्रुण से गुण पैचास्तिकायमा पामिये, तेना नाम अविनाशीपणो, 
अखैदपणो, नित्यवादिक ए प॑ंचास्तिकायमा सरिखा छे ते 
मारे साधारण गुण, तथा पचास्तिफायमा कोइक अस्तिझायमा 
पामिये, कोइकमा न पामीये ते गुणने साथारण असाधारण 
फहिये, ते सबे गुणने विषे विशेष गुणने अनुयायि प्रवर्ते छे ते 
प्रवातनना कारण द्वव्यमा एक परमस्मभावषणों छे, ते परम 
खमावने परिणमने द्वव्यना सबे गुण म्ुझय शुणने अनुरागेज 
प्रवर्ते, ते परमस्वभाव सर द्वव्यने पिपे छे, एटले तेर सामान्य 
स्वभाव फद्मा, वी अनेफझातनयपताकामा फष्ा ठे 

तथास्तित्व, नास्तित्व, कर्ठृत्व, भाक्तृत्व, अस- 


१७8 नंवचकसार, 


वेगतत्व, प्रदेशवत्वादिभावाः पुनः तत्ताथटी- 
कायां पुनरप्यादिय्रहर्ण कुवेन ज्ञापयलयत्रानन्त- 
धर्मवत्त॑ तत्राशक्ताः प्रस्तारयन्तु सर्वे धर्माः 
प्रतिपद॑ प्रवचनत्वेन् पुसा यथासंभवम्तायोज- 
सीयाः क्रियावत्त॑ पर्यायोपयोगिता प्रदेशाष्टक- 
निश्चलता एवंप्रकाराः संतिभूयासः अनादिपरि- 
णासिका भवन्ति जीवस्वभावा धर्मादिभिस्तु 
समाना इति विदशेषः ॥ 


. अथे ॥ तेमज अस्तिपणो, नास्तिपणो, कर्चापणो, 
भोक्तापणो, गरृणबंतपणों, असर्वेव्यापिषणों, प्रदेशवंतपणों, 
इत्यादि अनंत स्वभाववंत द्रव्य छे, तेमण तब्वायें टीकामथ्ये 
परिणामिक भावना भेद वखाणतां कह्यो छे. पुनरपि आदि 
शब्दना ग्रहण करता एम जणावे छे जे वस्तु अनंत धर्मवंत छे ते 
सब विस्तारी शके नहीं तो पण द्रव्य द्रव्यने विषे प्रवचनना 
जाण पुरुष जेम सभवे तेम धम जोडवा, तथा क्रियावंतपणों जे 
ज्ञानादिक गुण ते लोकाछोक जाणवाने प्रति समय प्रवर्ते छे, 
श्री भाष्यकारे ज्ञानादि गुण ते करण अने तेज ग़रुणनी प्रहत्ति 
ते क्रिया जाणवी, तथा देखवो ते काये एम धर्मास्तिकायादिकना 
सरवे गुण ते त्रण परिणतिये परिणामी छे, ते माटे पचास्तिकाय 
ते अथे क्रिया करे छे, ते क्रियाववषणे। जाणवो, सवे पर्यायनों 
उंपयेगोपणे। ए पण जीव स्वभाव छे तथा प्रदेशाहकनी निशअं- 
लता ए पण जीवनो स्वभाव छे, तिहां धर्माधध अने आकाश 
ए त्रण अस्तिकायना प्रदेश अनादि अनंतकालू . अवस्थितपणे 
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हे, पुदूगलने चछपणे सदा सवेदा छे, पुदूगलपरमाणु तथा 
पुदगलरस्‍स्क॑व ते संख्यातो काल अथवा असंख्यातों काल एक 
प्ेत्रे रहे पण पछे अवश्य चल थाय, तथा जीवद्रव्यने सकर्म्मा 
संसारीपणे क्षेतरथी क्षेत्रारा गमन, भवथी भवातर गमन- 
रूप चलता छे, ते णीयने सम्यकृदशन सम्यकृज्ान अने 
सम्यकूचारिमने भगठये से परणावभोगीपणो निवारपे 
आत्म स्वरुप निरवारण स्वरूप भासन स्वरूप परिणमने करवे, 
स्वरूप एकर्से, स्वधकर्ता, स्वधपमोक्तापणे, सफल पर भाव 
तजवे, निरावरण, निःसग, निरामय, निद्वेंद्, निष्करूक, निमे- 
छ, स्तरीय अनतज्ञान, अनंतदशेन, अनंतचारित, अरूपी,' अ- 
व्यावाघ; परमानदनयी, सिद्धात्मा, सिद्धक्षेत्र रक्त ते सांदि 
अनंतकाल स्थिर छे, सकल प्रदेश स्थिर छे अने संसारो जीव 
सेना आठ प्रदेश सदा सदा स्थिर छे, ते आठ प्रदेश निरावरणे 
तथा आचारागनी टीका शिरागाचार्यक्ृतना छोऊविजयाण्ययनमे 
प्रथमोद्देशके तदनेन पचदशविय्रेनापि येगेनात्मा अ्टी प्रदेशान्‌ 
विद्यय तप्तभाणनोदकबदुद्धतेमानैः सर्वेरेवात्ममदेशीरात्मप्रदेशावए्- 
व्याकाशस्थ कामणशरीरयेग्य कमैदुलिक यदू व्नाति तत्‌ 
प्रयेकर्मेत्युच्यते, 


एटले आ अष्ट प्रदेशे कम लागतां नयी इहां कोई पुषठे 
जे आठ प्रदेश निरवाण छे तो लोकालोऊ केम जाणता नयी ९ 
तिद्दा उत्तर जे आत्म द्रग्यनी ने गृणप्रदत्ति ते सवे प्रदेश प्रिले 
भर्वर्त तो तेमा ए आठ प्रदेश अर्प छे तेथी आठ प्रदेशमा से 
गुण निरावरण छे पण काये करी शकता नथी जेम अग्रिनु 
अत्यत सूक्ष्म कणीयुँ होय तेमा दाहफ, पाचफ, मक्ाशक भ्रुण 
है पण अस्पता मादे टाइफादिकाय फरी झफऊतु नथी« 


१६८ नयचक्रसार, 


न्भ््च््य््स्स्ख््च्य््यच्य्चिय्य््ख््ख्खि्ट्श्ख्ख्ख़््ख््यच््य्य्ख्िखिखिखटिख़िखिखविििखिख्््थ्प्य््ख््य्शपचपभमम्स््म्म्म्म्म्प्प् 
च्ि्फििे-लजतब9>+न5 


३ आधाराधेयता, ४ जन्यजनकता तत्ायहत्ति मध्ये छे, तथा 
अगुरुलघुता, विश्ुुता, करणता, कार्यता, कारकता, ए शक्तिनी 
व्याख्या श्रीविशेषावश्यकें छे, भावुकता तथा अभावुकता शक्ति 
ते श्री हरिभद्रसरिक्ृृत भावुक नासे प्रकरण मध्य कहि छे, 


एम केटलीक शक्ति जनना तकंग्रन्थो जे अनेकांतजय- 
पताका सम्मति प्रुखमां छे, तथा ऊष्त प्रचयशक्ति अने तियेक्‌ 
प्रचयशक्ति, ओपषशक्ति, सप्तुचितशक्ति, ए सब संम्मतिग्रन्थने 
विषे छे, तथा जे द्विएणी आत्मा माने ते सबे थम शक्तिरुपज 
माने छे. तेणे दानाधिकलूब्धि अव्यावाध सुख प्रमुख शक्ति 
मानी छे, इहाँ व्याख्यातरे जे गुणकरण छे तेने कर्चादिकपणे। 
ते सामथ्ये छे, जाणवो देखबो ते काय छे, केटलीक शक्ति जीव- 
मांज छे, अने केटलीक पंचास्तिकाय मध्ये छे, तथा देवसेनक्रत 
नयचक्रमध्ये जीवने अचेतन स्वभाव, मूत्ते खमाव, तथा पुद्ल 
परमाणुने चेतन स्वभाव, अमृत्त स्वभाव कह्या ते असत्‌ छे, एतो 
आरोपणपणे कोइक कहे ते कथनमात्र जाणवो, पण ए वात 
छतीमा नथी. जे धमे आरोप तथा उपचारें गवेपाय ते 
धर्म नथी. उपाधिथी थाय छे, ते माटे जे उपाधि ते वस्तुनी 
सत्ता नथी एम धारवबु, 


धर्मास्तिकाये अमूर्ताचेतनाक्रियगतिसहायादयो 
गुणाः अधर्मास्तिकाये अमूर्ता चेतनाक्रियस्थिति- 
सहकारादयो गुणा: । आकाश स्तिकाये असूर्ता 
चेतनाक्रियावगाहनादयो शुणाः । पुद्गलास्ति- 
काये मूर्ताचेतनसक्रियपूरणगलनादयो वर्णगन्ध- 
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मा 2 कि मम कक 
रसस्पर्शादयों गुणाः । जीवास्तिकाये ज्ञानद्श- 
नचारित्रवीर्या5व्यावाधासूर्ता 5गुरुलध्वनवगाहा- 
दयो ग्रुणाः। एवं पतिद्र्य शुणानामन्तत्तं 
ज्ञेयम ॥ 
अथ ,॥ धर्मास्तिफाशना गुण चार १ अरुपी, ९ अचे- 
तन, ३ अक्रिय, ४ गतिसहाय इत्यादि अनतग्रुण छे, अधर्मा- 
स्तिफायना ग्रण चार १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय ४ 
स्पितिसहाय, इत्यादि अनतगुण छे, आफाशास्तिकायना गुण 
चार १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अफ्रिय, ४ अवगाहनादिक 
अन॑तगुण छे, पुद्रछास्तिफ़ायना ग्रण चार ठे १ रूपी, २ अचे- 
तन, ३ सक्रिय, ४ पूणणगलन, २ वर्ण, २ गेव, ३ रस, ४ सपश 
इत्यादिक गण अनता छे, जीवास्तिकायने पिषे १ ज्ञान, २ 
दशन, ३ चारित्र, ४ वीय, ० अव्यायाथ, ६ अरूपी ७ अगुरु- 
लघु, ८ अनवगाद्दादिक अनतगुण ठे, ए रीते अनंतागुण जाणवा, 
पर्यायाः पोढा द्वव्यपर्याया असख्येयप्रदेशसिद्ध- 
त्वादयः । ९ द्रव्यव्यझ्ननापया या. द्वृव्याणां विशे- 
पग्मुणाश्रेतनादयश्रछनसहायादयश्च, १ युणप्यायाः 
गुणा विभागादय- ६ शुणव्यज्ञनपर्याया ज्ञाय- 
कार्देय कार्यरुपा' मतिज्ञानादय ज्ञानस्थ, चक्षु- 
देशनादयों दशनस्य, क्षमासादवादयः चारि- 
प्रस्य, वर्णगन्धरसस्पदर्शायो मूत्तस्थ इत्यादि ४ 
स्वभावपर्याया अगुरुलघुविकारा ते च द्वादश- 
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प्रकारा: षट्गुणहानिवृद्धिहपाः अवाग्गोचराः 
एते पश्चपर्यायाः सर्वद्रव्येषु, विभावपर्यायाः 
जीवे नरनारकादयः ॥ पुद्गलेव्यणुकतो5$नन्ता- 
णुकपयन्तोस्कन्धाः 

अथ ॥ हवे नयज्ञान करवानो अधिकार कहे छे, तिहां 
द्रव्यास्तिकायना मूल वे भेद छे, १ शुद्ध द्रव्यास्तिक, रे 
अशुद्ध द्व्यास्तिक, अने देवसेनक्ृत पद्धतिमां द्ृव्यास्तिकना दश 


भेद कर्या छे ते सब ए वे भेद मध्ये समाय छे, तथा ते सामा- 
न्यू स्वभावमां समाणा छे ते माटे इहाँ न वखाण्या, 


हवे पर्यायना छ भेद कहे छे, तिहाँ प्रथम १ जे द्रव्यने 
विषे एकत्वपणे रह्मा जे जीवादिकना असंख्याता प्रदेश तथा 
आकाशना अन॑ता प्रदेश ए द्रव्य पर्याय कहिये, २ सिद्धत्वादिक 
अखंडलादिक तथा द्वव्यनो व्यजक के० प्रगटपणे जे माने छे 
ते दृव्य व्येजनन पर्याय कहियें, 

द्ृव्यनों विशेष गुण जे अन्य द्व्यमां नथी तेने विशेषे 
गण कहिये, ते जीवने चेतनादिक अने धर्मास्तिकायमां चलण 
सहकार तथा अधर्मा स्तिकायमां स्थिरसहकार, आकाशम्मां अब- 
गाहदान, पुठ्लमां पूरणणछूणरूप ए सब द्वव्यनी भिन्‍नताने 
प्रगट करे छे ते मादे ए धमने व्यंजन पर्याय कहियें. 

३ एक गुणना अविभाग अनंता छे तेनो पिंडपणो ते 
गुणपर्याय कहिये ४ ग़ुणव्यंजन पर्याय ते ज्ञाननों जाणँगपणे। 
तथा चारित्रनो स्थिरतापणे इत्यादिक अथवा ज्ानगुणना भेददा- 
तर ज्ञानना भेद जे मतिज्ञानादिक पाँच तथा दशनगुणना 
चल्लुदंशनादिक भेद तथा चारित्रगुणना क्षमादिक भेद, पुद्ठलनो 
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अखूपो शुणना अबन्ने, अगये, अरसे, अफासे, इत्यादिक चार 
चार जाणपा वे णुण व्येजन पर्याय, ५ स्त्रभाव पर्याय ते 
उस्तुनो कोइक स्रभावज एवो छे जे अगुरुलघुपणे उ प्रफारनी 
टंद्धि तथा छ प्रकारनी हानि एपी रीते बारप्रकारे परिणमे छे, 
इद्दा कोइ प्रेरकनो योग नथी, बस्तुने मूल यधनों हेतु उे. एन 
स्ररूप पूरू प्रचनमोचर नथी, अनुभग गम्य नथी, केमके श्रीठा- 
णाँगसूजनी टीका म-ये श्रुतज्ञान छ्धिना सात अंग छे, तिहा 
प्रथम सूत्रअग वीजु निधुक्तिअग, ३ भाष्य अंग, ४ चू्णिवालो 
सत्रादि सना अथ कहे छे, ८ दीका व्याख्या निरन्तर ए पाच 
अग तो गथरूप छे, तथा छट्ठो अग परपरारूप ठे तथा सातमुँ अंग 
अनुभव ए साते कारणे विनय सहित भणता छुणता थक्रा, साचा 
अथ पामीने आत्मानु निर्मल ज्ञानथाय, श्री भगक्तीसत्रे “गाया? 
“सुत्तत्यो खछ पढमों बीओ नियुत्तिमिसिओ भणीओ, तहयो 
अ निखबसेसो, एस पिहि होइ अशुओगे,? ए पाच पर्याय 
का ते सबे द्रव्य मध्ये छे, 





६ विभाव पर्याय ते जीव तथा पुद्दल मध्येन छे, ते वि- 
भाय पर्याय जीवने नरनारफीपशु पर्मबु वे तथा पुहछनों दथ- 
णुक ध्यणुकादि खधनो मिलबु, अरन॑तागरुण प्रेत अनतपुदृगल 
स्क्परूप ते विभाय पर्याय कहियें, 


मेवाद्यनादिनित्यपर्याया. चरमदशरीरत्रिभाग- 
न्यूनावगाहनादय सादिनित्यपर्याया सादि- 
सान्तपर्याया भवशरीराध्यवसायांदय अनादि- 
सान्तपर्याया भ्रव्यतादय तथा च निक्षेपा* 


१८२५ नेयचक्रसारं, 


सहजरुपा वस्तुनः पर्यायाः एवं चत्वारों वत्धु- 
पञ्यझाया इति भाष्यवचनांत :नामयुकते प्रति 
वस्तुनि निक्षपचतुष्टयं युक्तम्‌ उक्तंचानुयोंग- 
हारे जत्थ य ज॑ जाणिज्झा, निरकखेव॑ निरिखिवे 
निरवसेसं, जत्थ थ नो जाणिज्झा, चउक्कय नि- 
रिकिवे तत्थ, तत्र नामनिक्षेपः स्थापनानिक्षेपः 
द्रव्यनिक्षेपः भावनिक्षिप: तत्र नामनिक्षेपो 
द्विविघःसहजः साक्षेतिकश्व॒ स्थापना5पि दिविधा 
सहज। आरोपजा च, द्वव्यनिक्षेपों द्विविधः 
आगमतो' नोआगमतश्न तत्र आगमतः तदथे- 
ज्ञानानुपयुक्तः नोआगमतो ज्ञशरीरसव्यशरी- 
रतत्यतिरिक्तभेदात्रिधा, भावनिक्षेपो छिविधः आ- 
- गसतो नो आगमतश्र तद्ज्ञानोपयुक्तः तदयुणम- 
यश्व वस्तुस्वधर्मयुक्त तत्र निक्षेपा वस्तुनः स्व- 
पे्यॉया धर्मभेदाः 
है 


अये ॥ पुदगलर्नु भेरु प्रमुख ते अनादि नित्य पर्याय छें 
जीवनी सिद्धावस्था, सिद्धावगाहनादिक, ते सादि नित्य पर्याय 
छे, तथा भाव अंने शरीर तथा अध्यवसाय ए त्रणः प्रंकारनों 
येगस्थान जे वी,,नी क्षयोपशमथी ऊपना तेमाँ कपायस्थान जें 
चेतननो क्षयेपशम कपायना उदयथी मिल्या अने संयमस्थान 


नयचक्सार, (१८३ 


णे चारित्रनो क्षयेपशम परिणमी जे चेतनादिक गुण ए सवे 
अधभ्यवसायस्थानक ते सादि सांत पर्याय ठे, तथा सिद्धिगमन 
याग्यता धम ते भव्यपणों, ए पर्याय ते अनादि सांत छे, जे 
सिद्धुल्लपणों प्रगटे भव्यलपर्यायनों विनाश छे ते मादे अनादिं- 
फालनो छे पण अत थवा सहित छे, माटे अनादि सातपर्याय छे, 
एम पर्याय अनेक जाणया, 





तथा वस्तुमां सहजना जे चार निश्षेपा छे, ते पण बस्तुना 
स्वपर्योय 3, ते भ्रीविशेषावश्यकनी भाष्यमभ्ये कंद्यो छे, “ चत्ता- 
रो बत्युपज्ञाया ? ए वचन छे ते भाटे स्र॒पर्याय कहिये, बली 
श्री अनुयोगद्वारसृत्रमां ऊद्यो छे, जिद्दा जे उस्तुना जेटला 
निश्षेषा जाणिये तिहा ते उस्तुना तेदला निश्षेपा करिये, कदा- 
चित्‌ बधता निश्षेषा भासनमा न आये तोषण १ नाम, रे स्था- 
पना, $ द्रव्य, ४ भाव, ए चार निक्षेपा तो अवश्य फरपा, तेमां 
नामनिक्षेपाना थे भेद छे. 


१ सहजनाम, २ सांकेतिक नाम, ते कोइनो कर्यो नाम, 
तथा स्थापनाना थे भेद छे, १ सहजस्थापना ते वस्तुनी अबगा- 
इनारूप, २ आरोपस्थापना ते आरोपथी थई मादे कृत्रिम 
कहिये, आरोपजा ऊहिये, हवे द्रव्य निश्षेपाना वे भेद छ ते कहे 
छे, १ आगमथी द्रव्य निक्षेपो ते णे पुरूप स्वस्पने जांणे 
पण इमणा ते उपयोगे नथी ते आममद्गव्यनिश्षेप, ने वस्तु ते 
गुण सहित छे पण हमणा तेपणे यतेता नथी, तेने नो आगम 
कहिए तेहना नण भेद छे, १ ज्शरोर जेहना हता पण मरण 
पाम्या तेथी तेनु शरीर जे ऋषभदेयना शरीरनी भवित ऑऔजँपू- 
द्वीप पन्‍नतीमा ठे, २ भव्य शरीर ते इमणा तो शुणमय नयी 


१८४ सयचक्रसलार- 


पृण गुणमय थशे, जेम अयरमतामुनि, ए भव्यशरीर जाणवो, ३ 
तदृव्यतिरिक्त जे ते ग्रुणे बरतें छे पण ते उपयोगे हमणां 
बतेता नथी. 

भावनिक्षेपाना बे भेद १ आगमथी भावनिक्षेपो ते आ 
गमना अथनो जाण वली ते उपयोगें वर्ते 8, २ .नोआगमथी 
गज] ते जेपणे ज्ञ वर्ते छे तेज रूप छे, ए रीपे निश्षेपा 
कहवा, 


ए चार निश्षेपा्मां पहेला भण निक्षेपा ते कारणरूप छे। 
अने चोथो भावनिशक्षेपो ते का्यरूप छे, ते भावनिक्षेपाने निपजा- 
वर्ता पहेला त्रण निश्षेपा प्रमाण छे नहीं तो अप्रमाण छें, पहैछा 
त्रण निशक्षेपा द्वव्यनय छे, एक भावनिक्षेपों ते भावनय छे, भाव- 
निशक्षेपाने अगनिपजावतां एकली द्रव्यनी मह॒त्ति ते निष्फल छे, 
एम श्री आचारांगनी टीकामों लोकविजय अध्ययने कह छे ते 
लछखीये छेये, “' फलमेव गण: फलगृणः फर्ल च क्रिया भवति 
तस्याश्र क्रियाया। सम्यगूदशनज्ञानचारित्ररहिताया ऐहिकाहुप्मि- 
कार्य पिहत्तायाः आनात्येतिको 3नैकान्तिको भवेत्‌ फले शुणो- 
प्यगुणो भवति सम्यकूदशनज्ञानचारित्रक्रिया यास्वेकान्तिकाना- 
वाधसुखाख्यसिद्धिगुणो 5वाप्यते एतदुक्त भवति सस्यगूदशना- 
दिफैव क्रियासिद्धिः फलगुणेन फलवत्यपरा तु सांसारिकसुख- 
फलाभ्यास एवं फलाध्यारोपान्निष्फ्लेत्यथः ? 

एटले रत्नत्रयी परिणमन बिना जे क्रिया करबी ते थकी 
संसारीक सुख थाय ते क्रिया निष्फल छे ए पाठ छे माटे 
भाव निश्लेषाना कारण बिना पेहेला त्रणे निश्लेषा निष्फुल छें 
निक्षेपा तो मूलगी वस्तुना पर्याय छे द्रव्यनों स्वथमज छे. 

नयास्तु पदार्थनज्ञाने ज्ञानांशाः तत्रानन्तधर्मा-' 


नयचक््सार श्ट८ 





स्मके वस्तुन्येकधर्मोन्नयन ज्ञाननयः तथा “र- 
लाकरे” नीयते येन श्रुतारूयप्रमाणविषयीकृत- 
स्पार्थस्यांशस्तदित्तरांसोदासीन्यत स प्रतिपत्षुर- 
भिप्रायविशेषो' नयः स्वाभिष्रेतादं॑ श्ापछापी 
पु]ननथाभास, स व्याससमासाभ्या हिप्रकार- 
व्यासतो5नेकविकल्प+ समासतो हिमेदः हुव्या- 
थिकः पर्यायाथिकः तत्र द्व्याथिकश्चतुर्धा १ 
नेगस, २ सड्मह, ३ व्यवहार, ४ ऋजुसूत्रभेवात्‌ 
पर्यायाथिकस्रिधा, १ शब्द, २ समभिरूढ, 
३ एचभूतभेदात्‌- 
अथे ॥ जे नय छे ते पदायना ज्ञानने वे ज्ञानगा अन्न 
है, हा नयनुं लक्षण कहे छे, अनंत धर्मात्मक जे वस्तु एटले 
जीवादिक एक पदायमां अनंता धम छे तेनो जे एक धमे गयवे- 
प्यो तो पण अन्य के० वीजा अन॑त्ता वे तेमां रदा छे तेनों 
उच्छेद नही अने ग्रहण पण नहीं, एक धनी प्ुझयता करवी 
ते नय कहिये, ते नयना व्यास के० विस्तारथी अनेक भेद छे, 
अने समास के० सक्षेपथी थे मेद डे २ द्रव्याथिर, २ पर्यायायिक, 
ते रत्नानाऊरावतारिकाग्रन्थधी लखीय कैप द्रवति द्रोष्यति 
अदुद्धभव्‌ तास्तान्‌ पर्यायानीति द्रव्य तदेबायेः सो5स्ति यस्‍्य 
विपयलेन स द्रव्याथिकः ? 


जे पत्तेमान पर्यायने द्वे छे अने आगामिक़ाले द्राे 
प्या अतितफाले द्ववनो इतो ते द्रष्य फहियें पेन छे अये भपोणन 
र्ड़ 


१८६ नवचकसार. 








विषयपणे जेने ते द्रव्याथिक कहियें, एटले पर्याय ते जन्‍्य अने 
द्रव्य ते जनक क्यो तथा द्रव्य ते छ्व अने पर्याय ते उत्पाद वि- 
नाशरूप छे उत्त च. 


४ पर्यति उत्पादविनाशौं प्राप्नोतीति पर्यायः स एवायेः 
सो5रिति यस्यासों पर्यायाथिकः ” जे उपजवा विणशवानों 
परि के० नवा नवापणे एति के० पामे तेज अथे प्रयोजन 
तेने पर्यायार्थिक कहियें, ते द्रव्याथिक पर्यायार्थिक ए वे धमने 
द्रव्य तथा पर्याय कहियें, 


हहाँ कोइक पुछे जे त्रीजों गुणार्थिक केम कहेता नथी ! 
पे वल्ली रत्नाकरावतारिका मध्ये कह्यो छे “ गुणस्थ पर्याये 
एवान्तभूतत्वात्‌ तेन पर्यायार्थिकेनेव तत्‌ सड्ग्रहात्‌: ? 


जे गण ते पर्यायने विषे अतभूत छे ते पर्यायाथिक मध्येज 
संग्रह्यो छे, ते पर्याय वे भेदें छे, एक सहभावि बीजों क्रमभावि 
तेमाँ सहभावि ते ग्रण छे ते पर्यायने विषे अन्त्भूत छे; तिहाँ 
द्रव्य पर्यायथी व्यतिरिक्त सामान्य विशेष ए बे धर्म छे मादे 
सामान्य विशेष बे नय बत्ता केम कहेता नथी ? एम के पुछे 
तेने उत्तर, 


जे “ द्रव्यपर्यायाभ्यां व्यतिरिक्तयो; सामान्यविशेषयोर- 
प्रसिद्धे! तथाहि द्विमकार सामान्यपक्तमू्वतासामान्य तियेक्सा- 
मान्य च तत्रोध्वेसामान्य द्रव्यमेव तिथकसामान्य तु प्रतिव्यक्ति- 
सदशपरिणामलक्षण व्यज्जनपर्याय एवं. 2? ए पाठथी ऊ्तें 
सामान्य ते द्वव्यनो धम छे अने तियक्सामान्य ते पर्याय धर्म 
के “ विशेषो5पि वैसाहश्यविवत्तेकक्षण पर्याय एवान्तमेवर्ति 
नताभ्यामधिकनयावकाश: ,? ह 


नेय॑ंचक्रसतार १८७ 


विशेषपणे अनेक रीतें वप्ेवानो लक्षण हे ते पर्यायने 
विपे अंतर्थाव छे ते माठे भिन्न नयनो अवकाश नथी« ए वे 
नय मध्येज अँतर्भाद छे, तेमा बली द्रव्यायिकना चार भेद छे 
१ नेगम, २ सप्रह, ; व्यवहार, ४ ऋज़ुसूत्र तथा पर्यायार्थिकना 
च्रण भेद छे १ शब्द, २ समभिरूद, ३ एवभूत, 


विकल्पान्तरे ऋजुसूत्रस्य पर्यायायिकताप्थस्ति 
स नेगमल्तिप्रकार' आरोपाशड्ूल्पमेदाद विशे- 
पावश्यके तूपचारस्य भिन्न प्रहणात्‌ चतुर्विध । 
न एकेगसा आशयविशेषा यसप स नेगस ततन्न 
चतु प्रकार आरोप* द्वव्यारोपग्ुणारोपकाला- 
रोपकारणाग्रारोपभेदात्‌ तत्र गुणे द्वव्यारोप- 
पश्चास्तिकायवर्तनागुणस्य कालूस्य द्रव्यकथन 
एतदूगुणे द्वव्यारोप' १ झ्ञानमेवात्मा अन्न द्व्ये 
गुणारोप. २ वत्तेमानकाले अतीतकालारोप. 
अय् दीपोत्सवे वीरनिर्वाण, वर्तमाने अनाग- 
तकालारोप अग्रेव पद्मनाभनिर्वाण, एवं पड़ 
सेदा' कारणे कार्यारोप वाह्मक्रियाया पर्मत्व 
धर्मकारणस्य धर्सत्वेन कथन। सट्टूल्पो द्विविध 

स्वपरिणासरूप कार्यान्‍्तरपरिणामश्र अशज्योषपि 
दिविध भिन्‍नो5भिन्‍्सश्रेत्यादि शतभेदों नेगम न 


१८८ सचचक्रसार. 





अथे ॥ वली विकत्पांतरे ऋजुसूत्र ते पर्यायाधिकर्मा पण 
क्यो छे, केमके ए विकरपरूप नय छे ते माटे, तेमाँ नेगमना 
शरण भेद छे, १ आरोप, २ अंश, ३ संकल्प तथा विशेषावश्य- 
कर्मां चोथो भेद पण उपचारपणे कहे छे, नथी एक गो 
अभिप्नांय जेनो ते नेगमनय कहियें, एटले अनेक आशयी छे ते 
नेगमनयना चार भेद छे ते मध्ये आरोपना चार प्रकार छे, १ 
द्र्यारोप, २ गुणारोप, ३ कालारोप, ४ कारणायारोप, 


१ तिहाँ गुणादिकने विधे द्ृव्यपणों मानव ते द्ृव्यारोप- 
जेम बर्तेना परिणाम ते पैचास्तिकायनों परिणमन धम्म छे तेने 
कालद्रव्य कही घोलाव्यो, ए काल ते भिन्न पिंडरूप द्रव्य नथी 
पण आरोपे द्रव्य कह्यो छे मादे द्वव्यारोप, अने द्रव्यने विद 
ग़ुणनो आरोप करवो-जेम ज्ञानगुण छे पण ज्ञान तेज आत्मा 
एम ज्ञानने आत्मा कह्यो ते गुणनो आरोप कर्यों माटे गुणारोप, 
तथा जेम श्रीवीरनिर्वाण थया तेने तो घणो काछ गयो छे;पण 
आज दीवालीना दीवसे वीरनो निर्वाण छे एम कहेवुं ए वर्तेमा- 
नमां अतीतनो आरोप कर्यों, अथवा आज श्रीपद्मनाभ प्रश्नों 
निर्वाण छे, एम कहेर्ु तेम वर्त्तमानने विषे अनागत कालनों 
आरोप छे एबी रीतें, बी अतीतना बे भेद छे, तथा एवीज 
रीते अनागतना बे भेद छे, अने वर्तमानना वे भेद उपर कह्मा ते 
सब मछी काछारोपना छ भेद जाणवा, 


वल्ली कारण विषे कायेनो आरोप करवो ते कारण चार 
छे, १ उपादान कारण, २ निमित्त कारण, ३ असाधारण 
कारण, ४ अपेक्षा कारण, तेमां वाह्मद्रव्यक्रिया ते साथ्यसापेक्ष- 
वालाने धमेनु निभित्ते कारण छे, तो पण एने धम कहियें, तेमज 
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औतीयफऊर मोक्षद्धु कारण 3े तेथी तेने तारयाण कह्मो ते कार- 
घने विषे कर्त्तापणानो आरोप कर्यों, एम आरोपता अनेक 
प्रकारें छे ते कारणायारोप, घी सकल्पनेंगमना वे भेद छे, 
१ स्वपरिणामरूप जे वीयचेतनानो जे नवो नयो क्षयोपशम ते 
ते लेबो, बीजो कार्योतरे नवे नये कार्य नवो भयो उपयोग थाय 
ते, ए वे भेद थया, तथा अशमनेगमना पण थे भेद ठे, १ भिन्नांश 
ते जूदो अंश स्फैधादिऊनो, वीजो अभिन्‍नाथ ते जे आत्माना 
प्रदेश तथा गणना अविभाग इत्यादिक, ए सबे नेगमनयना भेद्‌ 
जाणवा एटले नेगमनय क्यो, 
सामान्यवस्तुसत्तासडइय्राहक सड़मह, स छ- 
विध सामान्यसड्ग्रहों विशेषसड्ग॒हश्च, सा- 
मान्यसड्ग्रहो ह्विविधः सूलतउत्तरतश्र, मूलतो- 
$स्तिव्वाविभेदत पड़विध. उत्तरतो जातिसमु- 
दायभेदरूप जातित गवि गोत्व, घटे धटत्व, 
चनस्पतो वनस्पतित्व, समुदयतो सहकारात्मके 
बने सहकारवन, मनुष्यसमुह्दे सनुष्पइद,इत्यादि 
समुदायरूप अथवा हृव्यमिसि सामान्यस- 
ड्मह' जीव इति विशेषसड्सह तथा विशेषा- 
वश्यके “ समहण समिन्हइ समिन्हतेवतेण ज 
भेया तो सगहो सगमिहिय पिंडियत्थ वउज्जा- 
सप्त ” सपग्रहण सामान्यरूपतया सर्ववस्तुना- 
साक्रोडन सदग्रृह अथवा सासान्यरूपतया 


१०९० नवशफ्रसार- 


8 पाये कक लक 
सर्वे गुह्तीति सड्झ॒हः अथवा सर्वे5पि भेदाः 
सामान्यरूपतया सड॒गुश्चन्ते अनेनेति सडगरहः 
अथवा संगहीत॑ पिणिडितं तदेवाथों भिधेय॑ 
यसय तत्‌ सडगृहीतपिंडिताओ एवंभूत वचों 
यसय सड्महस्येति सड़ग्रहीतपिण्डितं तत्‌ कि- 
मुच्यते इत्याह संगहीय मागहीय॑ संपिंडियमे- 
गजाइसाणीयं ॥ संगहीयमणुगमो वा वइ्टरे 
गोपिंडियं भणिये ॥ १॥ सामान्याभिमुख्येन 
ग्रहण सड़गहीतसडुग्रह उच्चते, पिण्डितं त्वेक- 
जातिमानितमभिधीयते पिण्डितसडग्रहः अथ 
सरवव्यक्तिष्वनुगतस्थ सासान्यस्यथ प्रतिपादन- 
मनुगससडुग्रहोईभिधियते व्यतिरिकस्तु तदित- 
रघसनिषेधाद मराह्यधमसडुमहकारकं व्यतिरिक- 
सडुयहो भण्यते यथा जीवोजीव इति निषेधे 
जीवसड़यह एवं जाताः अतः १ सडग्रह, २ पि- 
पिडताथ, ३ अनुगम, ९ व्यतिरिकमेदाचतुविधः 
अथवा स्वसत्तारुय॑ महासामान्य संगृह्ाति 
इतरस्तु गौत्वादिकमवान्तरसामान्य पिणिड- 
ताथसशसिधीयते महासत्तारूप अवान्तरसत्ता- 
रूपे “८ एर्ग निश्च तिरवयवमक्कियं सव्वंग च॒. 
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सवातरसासान्यसिति संग्रहः ॥ 


अर्थ | हवे सग्रहनय कहे छे, सामान्ये मूल सर्व द्रव्य 
व्यापक नित्यत्वादिक सत्तापणे रह जे धप्र तेनो जे संग्रह करे 
ते सग्रह फहियः पेना थे भेद छे १ सामान्य संग्रह, २ विशेष 
संग्रह, वछ्ली सामान्य सग्रहना थे भेद छे १ मूल सामान्य सम्रह, 
२ उत्तर सामान्य संग्रह चली मूछ सामान्य सम्रइना अस्तिल्वा- 
दिक छ भेद छे ते पूर्वे कह्मा छे, तथा उत्तर सामान्यना वे भेद छे 
१ जातिसामान्य, २ समुदायसामान्य, तिहाँ गायना सम्मुदायमा 
गोलरूप जाति छे तथा घटसमुदायमां घटलवपणो अने वनस्पतिने 
विषे बनरस्‍्पतिपणों ते जातिसामान्य फद्यो, अने आंवाना समूहने 
विषे भवन कहे तथा मनुष्यना समूहमा मनुष्य ग्रहण थाय ते 
सम्मदाय सामान्य, ए उत्तर सामान्य ते चक्षुदशन तथा अचश्लु- 
दशशनने ग्राहीक छे, अने मूल सामान्य ते अवधिदशन तथा फेवछ 
दशैनथी ग्रहवाय छे, अथवा १ सामरान्यसग्रह, २ विशेषसप्रह, 
तिद्टां छ द्रव्यना समुदायने द्रव्य कद्यु ए सामान्य संग्रह, इहां 
सब्वनो ग्रहण थयो छे, अने जीवने जीपद्र॒व्य कही अजीब 
द्रव्यथी जूदो भेद पाड्यो ए विशेष सग्रह, ए विशेष संग्रहनो 
विस्तार घणो छे तथा विशेषावश्यऊथी संग्रहनयना चार भेद ते 
छखियें छेंये मूछ पाठमा फहेली गायानो अर्थ छे 
पक सामाय स्तर तस्येघ भाषात्‌ तथा नित्य सामान्य 
अविनाशात्‌ तथा निरवयय अदेशत्वात्‌; अक्रिय 'देश्ान्तरगम 
नाभाषात्‌ सर्वगर्त व सामान्य अफ्रियत्वादिति ॥ 
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संग्रहण के० एकठो एकवचन मध्ये एक अध्यवसाय उ- 
पयोगमां समकालें ग्रहेबु सामान्यरूपपणे सबे वस्तुनो आक्रोडण 
ग्रहण करवो ते संग्रह कहिय अथवा सामान्यरूपपणे सब संग्रह 
करे ते संग्रह कहियें, अथवा जेथकी से भेद सामान्यपणे प्र- 
हिये तेने संग्रह कहियें, अथवा संग्रहोर्त पिण्डित के० जे बच- 
नथी समुदाय अथ॑ ग्रहवाय ते संग्रह वचन कहियें, तेना चार भेद 
डे, १ संगृहीत संग्रह, २ प्ण्डित संग्रह, ३ अनुगम संग्रह, 
४ व्यतिरेक संग्रह, 


१ सामान्यपणे वहेंदण विना ग्रहण थाय एवो जे उपयोग 
अथवा एवुं वचन अथवा एवो धर्म कोइपण वस्तुने विशे होय 
तेने संग्रहीत संग्रह कहियें, 


२ अने एकजाति माटे एकपणो सानिये ते एकमध्ये स- 
वनो ग्रहण थाय जेम “एगे आया” “ एगे पूराले ? इत्यादि 
वरतु अनंति छे पण जाति एक मादे ग्रहवाय छे ते बीजो पिं- 
डित संग्रह कहियें 


३ जे अनेक जीवरूप अनेक व्यक्ति छे ते सवेमां पामियें, 
जेम सत्चित्मय आत्मा एटले सबे जीव तथा सब प्रदेश, सर्व 
गुण ते जीवनां लक्षण छे, एने अनुगम संग्रह कहियें; 

४ तथा जेने ना कहेवे तेथी इतरनो सब संग्रहपणेः ज्ञान 
थाय ते जेम अजीव छे तेवारें जे जीव नही ते अजीव कहिर्य 
एटले कोइक जीव छे एम व्यतिरेक बचने ठेयों तथा उपयोग 
जीघनो ग्रहण थाय छे ते व्यतिरेक संग्रह कहियें, 

, अथवा संग्रहनय बे भेदें कहेवाय छे ! महासचारूप, २ अ- 
वातरसत्तारूप. ए रीतें पण संग्रहनो स्वरूप क्यो छे 
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“सदिति भणियम्मि जम्हा, सब्पत्याणुप्पतत्ए उुद्धी । तो 
सब्ब सत्तामत्त नत्यितदत्यतर किचि ॥१॥ ययस्मात्‌ सदित्येव 
भणिते सपेत शुवनत्यातरगतवस्तुनि बुद्धिरलुभवरततते प्रधावति 
नहि तत्‌ किमपि वस्तु अस्ति यत्‌ सदित्युक्ते अगरिति बुद्धों न 
प्रतिभासते तस्मात्‌ सवे सत्तामात ने पुनः अयातर तत्‌ भुतसा- 
भर्थ्याद्‌ यत्‌ सप्रहेन संगद्ते तेन परिणमनस्पत्वादेव संग्रहस्पेति” 
एटले न्रणे श्रुवनमां एहयी बस्तु कोइ नयी जे संग्रहनयने पग्रह- 
णर्मां आवती नथी जे जे वस्तु ठे ते सर्वे सम्रहनयमा ग्रहवाणी 
ज छे ए संग्रदनय क्यो, 

समहगृहीतवस्ठ॒भेवान्तरेण विभनन व्यवहरण 
प्रवर्तन वा व्यवहार, स द्विविधः शुद्घोइशुद्धशव । 
शुद्धो हिविध वस्तुगतव्यवहार धर्मास्तिका- 
याविद्वव्याणा स्वस्वचलनसहकारा दिजीवस्य 
लोकालोकादिज्ञानादिरूप _ स्वसपुर्णपरसात्म- 
भावसाधनरूपो गुणसाधकावस्थारूप शुणश्रे- 
ण्यारोहाविसाधनझुद्धव्यवहार- । अशुदोपि हि- 
विध. सदभूतासदरभूतमेदात्‌ सदभूतव्यवहारों 
ज्ञानादिगुण: परस्पर भिन्न, असइभूतव्यवहार- 
कपायात्मादि मनुष्यो5ह देवोडह । सो5पि हि- 
विध. सम्छेपिताशुडव्यवहार- शरीर मम अहं 
शरीरी । असम्लेपितासद्भूतव्ययहार पुत्रकल- 
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त्रादि; तो च उपचरितांनुपचरितव्यवहारभेदाद्‌ 
हिविधों तथा च॑ विशेषावश्यके “ ववहरणं वव- 
हरए स तेण व वहीरए व सामनन्‍ते । ववहार- 
परो व जओ विसेसओ तेण ववहारो॥ 
व्यवहरणं व्यवहारः, व्यवहरति स॒ इति वा 
व्यवहारः, विशेषतों व्यवोहयते निराश्चियते 
सामान्य तेनेति व्यवहारः लोको व्यवहारपरों 
वा विशेषतो यस्मात्तेन व्यवहारः । न ठयवहा- 
रास्वस्वधर्प्रवर्तितिेन ऋते सामान्यमिति स्व- 
गुणप्रवृत्तिरुपव्यवहारस्येव वस्तुत॑ तमंतरेण 
तद्धावात्‌ स द्विविधः विभजन, १ प्रवृत्ति, २ 
भेदात्‌ । प्रवृत्तिन्यवहारखिविधः वस्तुप्रवृत्तिः 
१ साधनप्रवृत्तिः छोकिकप्रदत्तिश्चय, ३ साधनप्र- 
वृत्तिद्रधा छोकोत्तर, लोकिका, २ कुप्रावच- 
निक, ३ भेदात्‌ इति उयवहारनयः श्रीविशेषा- 
वश्यके ॥ 


अयथे ॥ हवे व्यवहारनयनी व्याख्या करे छे, संग्रहनयें 
ग्रहित जे वस्तु तेने भेदांतरे विभजन के० वहेँच॑ु ते व्यवहार- 
नय जेम द्रव्य एवं सामान्य नाम कह्ले तेमां वली वेहेचण करिये 
जे द्रव्यना वे भेद छे, १ जीव द्व्य, -२ अजीब द्रव्य, वी 
तेपाँ पण वेहचण करिये जे जीवना वे भेद १ सिद्ध बीजा 
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संसारी एम वेईचण करवी ते से व्यवहास्नयनों स्वभाव 
जाणबो, अयवा व्यपहार के० प्रवत्तन ते व्यवहरनय तैना वे 
भेद के, १ शुद्ध व्यवद्र, २ अशुद्ध व्यवहार, वली शुद्ध व्यव- 
हारना थे भेद ठे. १ सर द्वव्यनी स्वरूपरूप शुद्धपह॒त्ति जेम 
धर्मास्तिकायनी चलभसहायता तथा अधर्मास्तिकायनी स्थिर- 
सहायता तथा जीवनी ज्ञायकता इत्यादिकने व्तुगत शुद्ध व्य- 
पहार कहिये, २ द्रत्यनों उत्सगे निपणवा मादे रत्नत्नयी शुद्धता 
गुणस्थाने 'भ्रेणीआरोहणरूप ते साधनशुद्ध व्यवहार फहिये, 


बली अशुद्ध व्यवहारना वे भेद्‌ छे, १ सदूभूत, २ अस- 
दूभूत, तेमां जे क्षेत्रे अगस्थाने अमेर्दे रहा जे ज्ञानादि गुण तेने 
पररुपर भेद फह्ेवा ते सदूभूतज्यव॒हार 


तथा जेम फ्रोधी हुं, मानी हुं, अथया देवता हुँ, मनुष्य 
हुँ, इत्यादि देवतापणो ते हेतुपणे परिणमता ग्रह्मा णे देवगतिवि 
पाकी कम तेने उदयरूप परभाव छे ते पण यथा ज्ञान विना 
भेदज्ञानशुन्य जीवने एक करी माने ठे ते अशुद्ध व्यवहार 
फहिये, तेना वे भेद छे, १ सम्लेपित अशुद्ध व्यवहार ते जे 
शरीर मारू हु शरीरी इत्यादिक सम्लेपित असदुभूत व्यवहार, 
२ असंब्लेपित अशुद्ध व्यवहार ते आ पुत्र मारो, धनादिक 
मारा, एम फहेबु ते असश्लेपित असदू भूत व्यवहार, तैना उपचरित, 
अनुपचरित ए थे भेद जाणवा 


तथा विशेषायश्यक महाभाष्यमां ऊद्य ठे जे ब्ययहारनयनां 
मूल थे भेद छे, पक वेहेचणरूप व्यवद्वार वीजो परहत्ति व्यवहार, 
ते बली प्रहच्तििना तण भेद छे, १ वस्तु प्रशत्ति, २ सापन 
प्रहत्ति, ३ छौक्िक प्रटचि- पेमां बली साथन महतिना त्रण 
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भेद छे, १ जे अरिहतनी आज्ञाये शुद्ध साधनमार्गें बहलोक 
संसार पुद्लभोग आशंसादि दोप रहित जे रत्नत्रयीनी परिं 
णति परभावत्यांग सहित ते छोकोत्तर साधन प्रद्॑त्ति, > जे 
स्थाद्वाद विना मिथ्याभिनिवेश सहित साधनप्रदृत्ति ते कुप्ाव- 
चनिक साधनप्रदृत्ति, ३ अने जे लोकना स्वख्॒देश कुलनी चाले 
प्रटंत्ति ते लोकव्यवहार प्रहत्ति ए त्रण प्रहत्ति कहिये: ए व्यवह्दा- 
रतयना भेद जाणवा, तिहां द्ादशसार नयचक्रमाँ एकेक नयना 
सो सो भेद कह्या छे ते जैनसासन रहस्यना जाण -जीवे ते 
प्रंथमांथी धारवा ए व्यवहारनय कट्मो 
उज्ज ऋजु सुर्य नाणमुज्जुसुयमस्स सो5मुज्जु- 
सुओ । सुत्तयह वा जमुज्जुं वत्थु तेणुज्जुसुतो- 
त्ति। १ ॥ उऊंतिऋजुश्रुते सुज्ञानं बोधरूप॑ 
ततश्र ऋज्ञु अवक्रमश्ुतमस्यसोष्यम्नजुश्रुतं वा ' 
अथवा ऋज्ु अवऋं वस्तु सूत्रयतीति ऋजुसूत्र 
इति कथ पुनरेतदश्युपगतस्थ वस्तुनो5वक्रत्व- 
मित्याह ॥ पच्चुपन्न॑ संपयमुप्पन्न ज॑ च जस्स 
पत्तेय । ते ऋजु तदेव तस्सत्थि उ वकस्मन्‍्नंति 
जमसंतं ॥ २ ॥ यत्सांप्रतमुत्पनं वत्तेमानकालीन 
वस्तु, यज्य यस्य प्रत्येकमात्मीयतदेव तदुभय- 
स्वरूप वस्तु घत्युत्न्नसुच्यते तदेवालों नयः 
ऋजु घतिपायते तदेव च वर्तमानकालीनं वस्तु 
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तस्याजुसूत्रस्याश्ति अन्यत्र शेपातीतोनांगत 
परकार्य च ययस्मात्‌ असदविद्यमान ततो अ- 
सत्वादेव तहकरमिच्छत्यसाविति। अत एवं उक्त 
नियुक्तिकृता / पच्चुपन्नगाही उजुसुनयविही 
मुणेयव्वोति ” यतः काछत्रये चतमानमतरेण 
वस्तुत्व उक्त ,च यतः अतीत अनागत भवि- 
प्यति न साध्रत तद्‌ वर्तते इति वत्तमानस्थेव 
वस्तुत्वभिति अतीतस्थ कारणता अनागतस्य 
[९] 

कार्यता जन्यजनकभावेन प्रवत्तेते अतः ऋजुसुत्र 
वर्तमानआाहक तद्वर्तमान नासाद्चितुःप्रकार 
आह्यम्र ॥ 

अथे || हवे ऊजुम्नतनय कहे ठे कुछ के० सरल हे श्रुत 
के० बोध ते कजुसूत फहिये, ऋछठ शब्दे अयक्र एंटले समो छे 
भरत जेने ते ऋल्ुमरत किये, अथवा ऊुज्ु अवक्रपणे वस्तुने माणे 
कहे ते ऋणुमत्र कहिय, ते वस्तुनो उकृपणो केस जाणियें ते कहे 
छे, सामत के० घरतमानपणे उपनो जे वतमानऊालें पस्तु ते ऋजु- 
सज़ कहियें, अन्य जे अतीत जनागत ते ऋजुमूजनी अपेक्षाये 
अछतो छे केमके अतीत तो विणसी गयो छे अने अनागत 
आंव्यो नयी तेवारे अतीत अनागत ए थे अव्स्तु छे, अने जे 
पर्तमान पययि ब्॒ते ते वस्तुपणो 3 जे परवेफ्राल पश्चात्‌काल हद 
पस्तु फहेरी ते नेगमनय छे, आरोपरूप ठे तिदा पोह पड़े जे 
समारीकर्मा जीयने मिडसमान कहा झा ते तो अनागनफाले 
सिद्ध थशे तो तमे अनागतने अवस्तु केम कहो छो तेनो उत्तर 


अं 5 हक 
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एमाअशक्ामालकाओं 
जे हे भव्य | ए अनागत भावि गाटे कहेता नथी ए तो वर्तमान 
सवे ग़णनी छति आत्मपदेशें छे ते आवरण दोषें प्रव्तती नथी 
तेथी तिरोभावीपणा माटे संग्रहनये कहिये पण वस्तुमां स्व 
केवलज्ञानादि गुण छता वर्त्ते छे ते माठे सिद्ध कहिये छेयें- 





अने जे वस्तु ते नामादिक पर्याय सहित व्ते छे पाटे 
नामादि निश्षेपा ते सब्र ऋजुमूत्ननयना भेद छे, तथा नामादिक 
त्रण निश्षेपा तो द्रव्य छे अने भाव ते भाव छे, ए व्याख्याकारण 
कायभावनी वेंचण करीये ते माटे छे पण वस्तुमां सहज चार 
निश्षेपा ते भाव धमज: छे, तथा ए स्स्वकायना कर्त्ताज छे, ए 
ऋजुसूचना थे भेद दिगंवर कहे छे; १ सक्ष्मकऋजुसूत्र, २ स्पूल- 
ऋजुसूत्र, जे वतेमानकालनों एक समय तेने सूक्ष्मऋजुसत्र कहिये, 
अने जे.वहुकालि ते स्थूलऋजुसत्र ए पण कालापेक्षी भाव हे. 
'तथा ए भावनय छे अने योगावर्लवीपणो ते बाह्य छे ते पण द्रव्य 
माटे एक द्रव्य मध्ये गणे छे, ए ऋजुसूत्रनय कह्यो, 


« शप आक्रोशे ” शपनसाहानभिति शब्द 
शपतीति वा आह्वानयति शब्द शप्यते आहू- 
यते वस्तु अनेनेति शब्दः, तस्यशब्दस्थयों वा- 
च्यो5थस्तत्परिप्रहात्तत्रधानत्वान्नयशब्दः यथा 
क्तकत्वादित्यादिकः पंचस्यंतः शब्दो5पि हेत॒ः। 
अथेरूप कृतकत्वमनित्यत्वगमकत्वान्मुख्यतया 
हेतुरुच्यते उपचारवस्तु तद्याचकः कृतकलश- 
बदो हेतुरभिधीयते एवामिहापि शब्द्वाच्याथे- 
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परिग्रहादुपचारेण नयो5पि शब्दों व्यपविश्यते 
इति भावः । यथा ऋजुसूत्रनयस्याभीछ्ट प्रत्यु- 
त्पन्न वत्तेमान तथेव इच्छत्यसोी दाब्दनयः । 
यग्यस्माव्णधुवुध्नोदरकलितमसन्मय जलाहरणा- 
विक्रियाक्षम प्रसिद्धघटरूप भावघटमेवेच्छत्य- 
सौ न तु शोेपान्‌ नासस्थापनाह्वव्यरूपान त्रीन्‌ 
घटानिति । शब्दार्थप्रधानो झेष नय,, चेष्ाल- 
क्षणश्र घटशब्दार्थों 'घट चेष्टाया ” घटते इति 
घट: अतो जलाहरणाव्चिष्टा कुर्वन घटई। 
अतश्वतुरोषपि नामादिघटानिच्छत ऋजुसूत्रा- 
घिशेषिततर वस्तु इच्छति असौ । शब्दार्थों पप- 
त्तर्मावघठस्थैवानेनाभ्युपगमादिति अथवा ऋ- 
जुसूत्रात्‌ शब्दनयः विशेषिततर' ऋजुसूत्रे 
सासान्येन घटो$भिप्रेत,, शब्देन तु सकावा- 
दिभिरनेकधमेरमिप्रेत इति ते च सप्तभड़ा- 
पूर्व उक्ता इति ॥ 


अयगे ॥ हवे छब्दनयनु स्वरूप कहिये छेये शपतति के० 
बोलावे पैने शब्द कहियें, अथया शर्पियें-बोलाविर्ये वस्तुपणे ते 
चाब्द कहियें, ते शरब्दे जे वाच्य अथे तेने ग्रहें एहबो छे 
प्रधानपणों जे नयमा तेषण शब्दनय ऊर्ियें, जेम रृतक ते , थे 
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क्यो तेनो हेतु जे धम-ते जे बस्तुमां होय ते वोलाय एट्ले 

शठ / श कप ५ के 
ब्द्सुं कारण तो बस्तुनो धमं थयो जेम जलाहरण परम जेमा 
के तेने घट कहियेछेय एम इहाँ पण श॒बदें वाच्यअ्थ ग्रे ते मादे 
दे नयनो नाम पण शब्द कहेवाय« जेम ऋखुसूत्रनयने बत्तमान- 
कालना धर्म इष्ट छे तेम शब्दादिकनयने पण ब्चेमानताना धर्म 


ज हृए के: 


केमके पेंटे पृथु कें० पहेलों बुध्न के० घोर संकोचिंत 
उदरकलितसयुच्त जलाहरणक्रियाने समय मसिद्धू घटरप भावघद 
तेनेज घट इच्छे छे पण शेष नाम स्थापना अने द्रव्यरूप त्रण 
घटने ए. शब्दनय घट माने नहीं, घट शब्दना अपने ते संकेतनेज 
घट कहे, घट धातु वे चे्ठावाची के अतःकरणात्‌ के? ए कारों: 
पणा माटे ए शब्दनय हे चेष्ठाकर्तानेज घट कहे एटले ऋज॒छत 
नय चार निश्षेपा संयुक्तने घट माने अने शब्दनय ते भावघयने 
ज घट माने एटलो विशेषपणों के. शब्दना अयनी जिहाँ उपे- 
पत्ति होय तेनेज ते बस्तुपणे कहे एटले ऋजुसत्रनयं सामान्य 
घट गवेष्ये। अने शब्दनयें सह्लाव जे अस्तिधम तथा अस॒दूरभावे 


९ % 


जे नास्तिधम ते सब संयुक्त बस्तुने वस्तुपणें कहेः 


एटले बस्तुने शब्द बोलावरतां सातभाँगे बोलाववो मारे 
ए्‌ सप्र॒मैगी जेट्डाज शब्दनयना भेद जाणवा+ ते सप्तमंगीरे 
स्वरूप पूर्व क्यू छे, ए शब्दादिकनय वस्तुना पर्यायने अवर्ूबीने 
बस्‍्तुना भावधमना ग्राहक छें, ते मादे वस्तुना भाव /निरषेपा ९ 
नये झुझ्य छे, घुरना चार नयमां नामादिक त्रण निश्षिपा मुख्य 
छे ए शब्दनयनुं स्वरूप कईह- शिया 
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गाथा॥ जज सफ्ण सास ॥ त त चिय सम- 
भिरोहइ जम्हा ॥ सण्णतरत्थविमुहो, तओ नओ' 
समभिरुूढोत्ति ॥ १॥ या या सज्ञा घटादिल- 
क्षणां भाषते वदति ता तामेव यस्मात्सज्ञान्तरा- 
थविमुखः समभिरूढो नय नानार्थनामा एव 
भाषते यदि एकपर्यायमपेक्ष्य सर्वपर्या यवा चकत्वे 
तथा. एकपर्यायांणा सट्डूर. पर्यायसहुरे च॑ 
वस्तुसडुरो भवत्येवेति मा भृत्सकरदोष., अत 
पर्यायान्तरानपेक्ष एवं समभिरूठनय इति ॥ 
अये ॥ हवे समभिरूढनयनी व्याख्या कहिर्ये छेयें. जे 
शब्दनय पे इंद्र, शक, पुरंंदर इत्यादिक सर्व इन्द्रना नामभेद्‌ छे, 
पण एक इन्द्र पर्यायवन्त इन्द्र देखी तेना सर्व नाम कहे, “ उक्त 
च विशेषावश्यके / एकस्मिन्नपि इन्ध्ादिके बस्तुनि यावत्‌ इन्द्र न 
श॒क्र न-पुरदारणादयोर्था घन्‍न्ते तद्शेनेन्द्रशक्रादिवहुपर्या यमपि 
तद्वस्तु शब्दनयो मन्यते समभिरूढस्तु नेव मस्पते इत्यनयोमेंद ” 


जे एक पर्याय भगटपणे अने शेपपर्यायने अणप्रगटवे श- 
ब्दनय तेटछा सर्वनाम बोलावे पण समभिरूढनय ते न बोलापे 
एटलो शब्दनय तथा समभिरूढनयमा भेद छे मादे हे समभि- 
रूढनय कहे छे 


घटकुभादिफमा जे संज्ञनो वाच्य अये देखाय तेज संज्ञा 
कहे जेमां सज्ञातर अयने विमुख छे तेने समभिस्दनय कहिर्ये 
जो एक सज्ञामध्ये सबे नामातर मार्निये तो सबनो सकर थाय 
रच 
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तेयारें पर्यायनो भेदपणों रहे नहीं अने जे पर्यायाँतग होय तेतों 
भेदपणेज- होय तेथी पर्यायांतरनों भेदपणोज रह्यो ते मादे लि 
गादिभेदने सापेक्षपणे वस्तुने। भेदपणोज मानव्रो. ए समभिरू- 
इनय वखाण्यो, ए नयमां पण भेदज्ञाननी मुख्यता छे 

एवं जह सदत्यो संतो भूओ तदन्नहाभूओ॥ 
तेणेव॑ भूयनओ, सदत्थपरो विसेसेणं॥ १॥ एवं 
यथा घटचेष्टायामित्यादिरुपेण शब्दार्थों व्यव- 
स्थितः तहत्ति तथेव यो वत्तेते घटादिकोईथः स 
एवं सन्‌ भूतो विद्यमानः 'तदन्नहाभूओत्ति 
वस्तु तदन्यथा शब्दाथों छंघनेन वत्तेते स तत्वतो 
घटाद्यथोंपि न भवति किंभूतो विद्यमानः येनेव॑ 
सन्यते तेन कारणेन शब्दनयसमभिरूढनयाश्यां 
सकाशादेवंसृतनयो विशेषेण शब्दायनयतत्परः।. 
अय॑ हि योषिन्मस्तकारूढं जलाहरणादिक्रियानि- 
मित्त घटमानमेव चेष्टमानमेव घट मन्यते न तु 
गृहकोणादिव्यवस्थितं। विशेषतः शब्दा्थतत्परो- 
यमिति। वंजणमत्थेणत्थे च वंजणेणो भय॑ विसेसेद। 
जह घडसद चेह्वावया तहा तंपि तेणेव ॥१॥ व्य॑-. 
ज्यते अर्थोनेनेति उयज्ञनं वाचकशउदो घटा दिस्त॑ 
चेष्टावता एतहाच्येनार्थेन विशिनष्टि स एव घटरश- 
व्दो यद्चेष्टा वन्तमर्थ प्रतिपादयति, नान्यम इत्येवे 


नयचक्कसार २०३ 





शब्दर्मर्थेन नेयत्येवयवस्थापयतीत्यथेः। तथाथे- 
मप्युक्तलक्षणमभिहितरूपेण व्यज्लनेन विशेषयति 
चेष्ठापि सेव या घटशव्देन वाच्यत्वेन प्रसिद्धा 
योपिन्मस्तकोरूढस्य जलाहरणादिक्ियारूपा, 
न तु स्थानतरणक्रियात्मिका, इत्येवसथ शब्देन 
नेयत्ये स्थापयतीत्यथ' इत्येवमुभय विशेषयति 
शब्दाथों नार्थः शब्देन नेयत्ये स्थापयतीत्यर्थ' । 
एतवेवाह यदा 'योपिन्मस्तकारूढओपष्टावानर्थों 
'घंटशब्दीनोच्यते स घटलेक्षणो5थः स च तद्वा- 
चको घटशब्दः अन्यदा'ठु वस्त्वतरस्येव त्चे- 
छासावादघटत्व, घटष्वनेश्वावाचकत्वमित्येवमु- 
भयविदेषक एवंसूतनय इति ॥ 

आये ॥ हवे एवंभूतनयनो स्वरूप कहिये छयें, एवं के० 
जेम घटचेष्टावांची इत्याठिफ रूपे | शब्दनयनों अथ कल्यो छे ए 
रीते जे घटादिक अये बर्ते ते एव के० एमण जे विद्यमानपणे 
शब्दना अयेने ओलंघीने वर्च ते ते शब्दों वाच्य नथी अने 
शब्दायपणों जेमा न पार्मिय ते वस्तु ते रूपे नही मादे जो श- 
ब्दायेमायी एक पर्याय पण ओछो होय तो एवभूतनय तेने ते 


पणों कहे नहीं. ते मादे शब्दनययी तथा समभिरूदनययी 
एवं भूतनय 'ते विशेषांतर छे« 


ए एवभृतनय ते स््लीने मस्तके चढयों, पाणी आणवानी 
क्रियानो निमित्त मार्ग आवतापणानी चेष्टा करतो होंय तेने 
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घट माने, पण घरने खूणे रहो जे घट तेने घट करी माने नही 
केमके ते चेष्ठने अणकरतो छे ते माटे, जे थकी अथने व्यंजीये 
के० प्रगट करीयें तेने व्यंजन कहियें, व्यंजन ते वाचक शब्द हे 
ते अथने कहे ते क्रियावंत थको तेनेज ते वस्तु कहे वीजाने न कहे, 
अने तेहिज अर्थ कह जे लक्षण ते कब्याने रूप विशेष थाय जेम चेष्ट 
घट शब्द वाचे प्रसिद्ध छे, योपित्‌ के० स्लीने माथे पाणी ला- 
वतो ते घट तथा स्थानकें रहो अथवा तरण क्रिया करताने 
एवंभूतनय घट कहे नही. ए शब्दें अये तथा अर्थे शब्दने थापे 
छे, एनू ए रहस्य छे जे खीने मस्तकें चढयो चेष्टाब॑त अयथे ते घट 
शब्दें वोलावे तेथी अन्यथा तेने तेपणे बोछावे नहीं, जेम सा- 
मान्य केवली जे ज्ञानादिक गुणे समान छे तेने समभिरूदनय 
अरिहंत कहे पण एवंमूतनय तो समवसरणादि अतिशय संपदा 
सहित तथा केवली ते ईद्रादिके पूजर्ता युक्त होय तेनेज अरिहंत 
कहे ते विना न कहे. वाच्य वाचकनी पूृर्णताने कहे, ए स॒रूपें 
एवंभूतनय जाणवो, 


ए साते नयना भेद ते विशेषावश्यकने अनुसारे कहा, 
तेमां नेगमना दश भेद, सेग्रहना छ भेद अथवा बार क्या, व्य- 
वहारना भेद आठ अथवा चडउद कह्या, ऋजूसूतजना चार अथवा 
छ क्या, शब्दना सात भेद कह्या, समभिरूदना बे भेद अने एंवं- 
भूतनों एक भेद कह्यो, ए रीते सेना भेद क्या, बी नवच- 
क्रमाँ नयना भेद सातसो कह्या छे ते पण जाणवा: 


एव्मेव स्पाह्मदरल्लाकरात्‌ पुनर्लक्षणत उच्यते 
नीयते येन श्रताख्यप्रामाण्यविषयीक्ृतस्यार्थस्प 
शस्तादितरांशोदासीन्यतः सम्पतिपत्तरभिप्राय: 
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विशेषोनय॥ स्वाभिप्रेतादेशादपरां शापलापी पुन- 
न॑यासास/ स समासतः दिभेदः द्रव्याथिकः पर्या- 
यार्थिकः आद्यो नेगमसग्रह व्यवहार ऋजूसूत्र- 
भेदाबवतुर्द्धा फेचितऋजुसूत्र पर्याया्थिक वढन्ति 
ते चेतनाशत्वेव विकल्पस्य ऋजुसूत्र भहणांत्‌ 
श्रीवीरशासने सुख्यत* परिणतिचक्रस्येव भाव- 
धर्मत्वेनागीकारात तेपां ऋजुसूत्रः द्रृव्यनये एव 
घर्मबोध॑मिणोर्धसंधसिणोश्र प्रधानोपसर्जन आ- 
रोपसट्डूल्पा शादिभावेनानेकगसग्नहणात्सको ने- 

गम सतचेतन्यमात्मनीतिधमेयोः सुणपर्यायवत्‌ 
द्रृव्यमिति धर्मंधर्मिणोः क्षणमेकों सुखी विपया- 

सक्तो जीव इति धर्मधर्मिणो+ सूक्ष्मनिगोदीजी- 

वसिद्धससानसत्ताकः अयोगीनो ससारीति अश- 

ग्राही नेगस धर्माधर्मादीनासेकान्तिकपा्थ 

क्यामिसन्धिनेगमाभ्यासः 


अगे ॥ हवे स्पाद्वाद रत्माकरथी नयस्वरूप छखियें छँये, 
नोयते के० पमाड़ीये जे थी शैतज्ञान स्वरूप भगाणे विपये 
फीधो जे पदायनो अश ते अशथी इतर के० वीजो थे अश ते 
थर्ठी उदासीपणो तेने पडियनेदा वालानो जे अभिभाय 
बिश्ञेप तैने नय फहिये, एटले वस्तुना अशने ग्रहे अने अन्यथी 
उदासीनपणो वे नय कहिये, एक अँशने झुख्य कराने बीजा 
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अंशने उत्थापे ते नयामास कहियें, ते नयना वे भेद छे एक 
दृब्याथिक बीजो पर्यायाथिक तेमां द्रव्याथिकना ? नेगम २ 
संग्रह, ३ व्यवहार, ४ ऋजुसूत्र ए चार भेद छे, केटलाक आ- 
चाये ऋजुसूजने विकरपरूप माटे भावनय गयवेषे छे ते रीते 
द्रव्याथिकना त्रण भेद छे. 


हवे नेगमनयनु स्वरूप कहे छे, जे धपने प्रधानपणे अथ- 
वा गौणपणे अथवा धर्मीने प्रधानपणे अथवा गोणपणेः तथा धर्म 
धर्मी ए बेउने प्रधानपणे 'तथा गौणपणे जे गवेषदों एटले धर्मो- 
नी भाधान्यता ते वारे पर्यायोनी प्रधानता थइ अने जिहां 
धर्मीनो प्रधानपणो तिहाँ द्रव्यनों प्रधानपणों तेमण गोणपणों 
तथा थम धर्मीनो प्रधान भौणपणों ए रीते जे द्रव्य पर्यायनो 
गौण प्रधानपणानी गवेषणा रूप ज्ञानोपँयोग ते नेगंमेनय जा- 
णवों तेना बोधने नेगम बोध कहिये. तेना उदाहरण कहे छें, 


सत्‌ कें० छतापणे चेतन्‍्य के० जाणपणो ए बे धमे मध्ये 
एक धर्म पक्ष मुख्यपणे गणे अने बीजाने' गौणपणे न-गवेषे ए 
रीतें नेगमनय जाणवो, इहाँ चेतन्य नामे जे व्यंजन पर्याय तेने 
प्रधानपणे गणे केमके चेतन्यपणों ते विशेष ग्रुण छे अने सत्वनामा 
व्यंजन पर्याय छे ते सकल द्वव्य साधारण छे ते मारे तेने गौण 
पणे लेखवे ए नेगमनो प्रथम भेद क्यो, 


तथा वली “वस्तु पर्यायवद्‌ द्रव्यं ? एम बोलबुं ते. धर्मीनों 
नेगम छे इहाँ “ पंययिवत्‌, द्रव्य” एम वस्तु छे. हाँ द्वव्यनो 
रुयपणो वली वस्तुने पर्यायर्तरत कहेबुं ते बस्तुनों गोणपणों अने 
पंर्यायनों झुख्यपंणो इंहां" उभयगोचरपणा माटे, ए नेगमनों 
बीजो भेद | 
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४ घणमेऊः सुखी विसयासक्तां जीव इति धर्मथर्मिणोरिति ”? 
इद्य विषयासक्त जीवाझ्य जे धर्मिना प्ुझयतात्ना विशेषपणाथी 
सुखलक्षण धर्मनी प्रधानता ते विशेषपणे करीने घर्मधर्मिने आलै- 
घने ए भीजो नेगम, जेगारे धम तथा धर्मि ए भेने अवर्लबे- 
ग्रहण करे तेवारे सपूर्ण वस्तुनों ग्रहण थयो, तेवारे ए ज्ञानने भमाण 
फद्यो, तिधा उत्तर द्रव्य पर्याय ते बेहुने प्रधानपणे अनुभवता ते 
प्ञान प्रमाण थाय इहा बे पक्षमे विषेत एंकनी गौणता वीजानी 
मुख्यता लइने ज्ञान थाय छठे ते माटे नय फहिये तथा वली 
सूक्ष्निगोदि जीव ते समान सत्तावत छे अथवा अयोगी केवली 
जिन तेने संसारी कहदेबु ते अशनैगम, ४७ 


हवे नेगमाभास फहे छे, वसस्‍्तुमा धर्म अनेक छे-से एफात माने 
पण एफयीजाने सापेक्षपणे न माने एटले एक धम्मने माने अने 
चीजा धमेने न माने ते नेगमाभास कहियें, ए दुनेय जाणवो, 
केमके अन्य नथने गवेपे नही माटे, जेम आत्माने विषे सत्व तथा 
चैतन्य ए धम भिन्नभिन्न ठे तेमा चैतन्यंपणो न माने ते नेगमाभास 

कहिये एंटेले नेगमनय क्यो, 
यथा55त्मनि सत्तचेतन्ये परस्पर सिन्ने सामा- 
न्‍्यमात्रमाही सत्तापरामशरूपसडू ग्रह." स परा- 
परभेदाद द्विविध तत्र शुद्धदव्य सनमात्र झाहकः 
परसड्यह चेतनालक्षणो जीव इत्यपरसड्महः 
सत्ताद्ेत स्वीकृर्वाण.सकलविशेषान्‌ निराचक्षाणः 
सड्महाभास- सद्भूमहस्येकत्वेन, 'एगे आया! 

$. 4 [ 

इत्यभिज्ञानात्‌ सचाद्वेत एवं आत्मा,ततः ससर्व- 
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अनमनममनज«मम वन जल. 
ल्ल्क्ि ह् 


विशेषाणां तदितराणां जीवाजीवादिद्रव्याणाम- 
दर्शनात्‌ द्ृव्यवादिनावान्तरसामान्यानि मन्वा- 
नस्तदभेदेषु गजनिमिलिकामबलूम्बसानः परा।- 
परसड्यहः धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवद्ग॒व्याणा- 
मेक्‍्ये द्रव्यावादिभेदादित्या दिद्वव्यत्वादिक प्र- 
तिजानानस्तदृविशेषानू निन्‍्हुवानस्तदाभासः 
यथा द्रव्यमेव तत्वं॑ तत्वपर्यायाणामप्रहणाहि- 
पर्यास इति सड़हः 

अथे || हवे संग्रहनय कहे छे, सामान्य मात्र समस्तविशेष रहित 
सत्यद्रव्यादिकने ग्रहवानो .छे स्र॒भाव जेनो ते. से के० पिंडपणे 
विशेषराशीने ग्रहे पण व्यक्तपणे न ग्रहे स्वजातिना दीठा ने इष्ट 
अथ वेने अविरोधें करीने विशेष धमेनि एकरूपपणे जे ग्रहण 
करवो ते संग्रहनय कहिरये ए भावना छे, तेना वे भेद छे -? पर- 
संग्रह, २ अपरसंग्रह तेमां “ अशेषविशेषोदांसीन भजमारन शुद्ध- 
द्रव्ये सनन्‍्मात्रमभिमनन्‍्यमानः परसडम्ग्रह इति ” जे समस्त विशेष 
धरम स्थापनानी भजना करतो एटले विशेषपणाने अणग्रहतो 
थको शुद्धद्रव्य सत्तामात्रप्रते माने जेम द्रव्य ए परसंग्रह विश्व एक 
सत्‌पणा मादे एम कल्याथी छतापणाना एकपणाहुं ज्ञान थाय हे 
एटले सब पदायनों एकपणे ग्रहण छे ते परसंग्रह किये, 

तथा जे सत्तानो अद्वैत स्वीकारे अने द्र॒व्यातरभेद न माने 
समस्त विशेषपणाने ना कहेता थको जे ग्रहण करे ते अद्वैतवादि 
वेदांत तथा सांख्यदर्शन ए परसंग्रहाभास छे, केमके जे भेद पर्म 
छता देखाय छे तथा द्वव्यांतपरणों तेने न माने माटे परसंग्रह- 
भास कहियें, अने जेन तो विशेष सहित सामान्‍्यने ग्रे छे माटे 
संग्रहनय कहिये, ** 
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, ४ द्रग्यत्वादिनयातरसामान्यानि मच्चा तझ्लेदेप गजनिमीलि- 
कामवर्लंबमानः अपरसग्रह। ” द्रव्य जे जीव अजीवादिक जे 
अवांतर सामान्यने मानतो अने जीवने विपे प्रति जीवनो विशेष 
भेद भव्य, अभव्य, सम्यक्ली, मिथ्यात्री, नरनारकादि जे भेद 
तेने गननिमीलिझा के० भस्ताइयें न गवेपयों ते अपरसंग्रह 
कहियें, अने द्रव्यने सामान्यपणे माने पण स्वद्रव्यनी परिणामि: 
कतादिक घने माने ते अपरसग्रहयभास कहियें ए सग्रदनयज्ले 
स्वरूप कहुँ, 


सडूमहेण च गोचरीकृतानामर्थाना विधिपूर्व- 
कमवहरण येनाभिसन्धिना क्रियते स व्यवहार: 
यथा थत्‌ सत्‌ तत्‌ द्वव्ये पर्यायश्वेत्याडि, यः 
पुनरपरमार्थिक द्वव्यपर्यायप्रविभागमभिपश्रेति स 
व्यवहाराभास, चार्वाकदशीनमिति व्यवहा- 
रुर्नयः ! 
अथे ॥ हपे व्यवद्रनय कहे छे, संग्रहनर्य ग्रह्मा जे वस्तुना 
संप्वादिक धम पेनेज गुणमेदें बेहेंचे, भिन्नभिन्‍न गवेपे, तथा पदा- 
थैनी गरुणप्रह॒त्ति तेनेज मुझ्यपणे गयेपे ते व्यवह्रनय कहिर्ये, 
ज्ेम द्रव्य छे तेना जीव पुदुगछादिक पर्यायना क्रममायी तथा 
सहभावी ए रीतें वे भेंद्‌ 3े; पेमां बली जीव बे पकारें १ सिद्धना, 
२ ससारी, तेपज पुदूगलना थे भेद परमाणु तथा खथ, इत्यादिक 
फार्यमेद भिन्‍न माने तथा क्रमभायी पर्यायना के भेद एक क्रिया- 
रूप घीजो अकियारुप, इम पेहंचण जे सामर्थ्यादिक गुणमेदे 
भेद पड़े ते सवे व्यवहारनय जाणवों अने जे परमाय बिना द्र॒व्य- 
पर्यायनों ग्िभाग करे ते व्यवह्मराभास जाणवे'« 


र्् 
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५ गैकल्पना करी भेदें बेंचे ते चार्वाकमत ए व्यवहार प्रमुखनयनो 
दुनेय छे. जेम चार्वाक प्रमाणपर्ण छतो जीवपणो लोकपत्यक्षमां 
दृष्टिगोचर नथी आवतो ते मांठे जीव नथी एम कहे, अने जगतमां 
पंचभूतादिक वस्तु नथी एम कल्पना करी स्थूललोकने छुमागे 
प्रवर्तावे ते व्यवहारदुनेय कहिये, ए व्यवहार स्वरूप कु, 


ऋजु वर्तसानक्षणस्थायिपर्यायसात्रप्राधान्यतः 
सूत्रथति अभिप्रायः ऋजुसूत्रः। ज्ञानोपयुक्तः 
ज्ञानी, वशेनोपयुक्तः दशेनी, कषायोपसयुक्तः 
कषायी, समतोपयुक्तः सामयिकी । वर्तमाना- 
पलापी तदांभासः यथा तथागतमत इति ॥ 


अर्थ ॥ हवे ऋजुसतनय कहे छे ऋजु के” सरलूपणे अतीत 
अनागतने अणगवेषतो अने वत्तेमानसमय व्तेता जे पदायता 
पर्यायमात्र तेने प्रधानपणे सूत्र के० गवेषे ते ऋजुसूत्र कहियें। 
ते ज्ञानने उपयोग वरतताने ज्ञानी कहें, दशनोपयोगें वर्तताने 
दशनी कहे, कपायपणे वरतता जीवने कपायी कहें, समताने 
उपयोगें वतता जीवने सामायिकवेत कहे, इहाँ कोइ पुछे जे उपर 
कह्या मुजव ते ऋजुछूत तथा शब्दनय ए बे एकज थाय डे तेने 
उत्तर कहे छे जे विशेषावश्यकनां कह छे “ कारण यावत्‌ केड- 
सूत्र; ? एटले ज्ञानने कारणपणे बतैतों ते ऋजुसूज़ ग्रहे छे अने 
जे जाणपणारूप कार्यपणे थाय ते शब्दनय कहियें ए फेर छे. 

चर्तेमानकालने प्रण ग्रहण करे ते ऋजुसज्नाभास कहियें, ने 
उता भावने अछता कहे अथवा विपरीत कहे जेम जीवने अजीव 
कहे, अजीवसे जीव कहे इत्यादिक, ते तथा गत के० बौद्धनो 
मृत छे जे छतो सचेदा बतेतो जीवादि द्रव्य तेना पूर्यायने पलटवे 
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सर्वथा द्रव्यने विनाशि माने तेने ऋकुलुतूतनयाभासोभिप्राय जाणवो, 
ए ऋजुमूउनय कह्यो, 
एकपर्यायप्रागभावेन तिरोभाविपयायिय्राहकः श- 
वउदनय$, कालादिभेदेन ध्वनेरथमेद प्रतिपाय- 
मान शब्द., जलाहरणादिक्रियासमर्थ एवं घट, 
न प्र॒त्िंडादो, त्त्तताथदृत्तों शब्दवशादर्थप्रति- 
पत्ति; ततकार्यधर्मे वर्तमानवस्तु तथो मन्वानः 
शंड्दंनयः । शठदानुरूप अथैपरिणत द्रब्यमि- 
उछति त्रिकालत्रिलिगन्रिवचनप्रत्ययप्रकृतिभिः 
समन्वितमथेमिच्छति तद्भेदे तस्थ तमेव सम- 
थैमाणस्तदाभासः । 

अथ ॥ हवे शज्दनय कहे े. णे वस्तुना एक पर्यायने भगट 
देखये घीजा शब्द वाचकपय्यायने तिरोभार्व अणप्रकर्द पण ते 
पर्यायने ग्रहे अथवा काल चरण, बचन तण, लिग त्रण लेने भेदें 
शब्दनो भेद पड़े ते भेदेंज अथेने कहे अथया जलाहरणादि सम- 
थने घट कहे तथा कुंभादिक चिन्ह पर्याय जेटल्ग छे तेटछानो 
अ वर्ततों न देखाय तो पण तेने नाम कही घोलावे एम णेमां 
फायनो सामथ्येवतपणो छे तैने ग्रहे पण माटीना पिंडने घट कहे 
नही ते शब्दनय कहिंये. अने जे सेग्रह तथा नेगमनययाल्ों कहे 
ते सत्ता-योग्यता अशना आहक 3 तथा तत्चार्थटीका मध्ये शम्द- 
बशथी अथ पडिपरणवों ते शर्व्द बोलातो होय ने अये ते वस्तुमा 
धरम्पणे भगट देसाय सेनेज ते वस्तु माने, ए नयने भ्रब्ठानुयायी 
अर्थ परिणमति जे वस्तु,तेने वस्तु कहे छे फालल्गादियेद 
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ह अथनो भेद छे ते भेद तेम ते धर्म वस्तु माने ते शब्दनय कहियें; 
अने ते अथे विना ते बस्तुमध्ये तेपणो वतेतो देखातो नथी तेने 
ते बस्तुपणे समर्थन करे ते शब्दाभास कहिणे. एटले शब्दनय कहो, 


एकार्थावलूंबिपर्यायशब्देषु निरुक्तिमेदेन भिन्न- 
समर्थ सम भिरोहन्‌ समभिरूढः। यथा इंदनादिंद+ 
शकनाच्छक्र,, पुरदारणात पुरंदरः इत्यादिषु । 
यथा पर्यायध्वनिनामांभिधेयनानात्वमेव कक्षी- 
कुर्वाणस्तदाभास: यथा इंद्रः शक्रः पुरंदर 
इत्यादि भिन्नाभिधेये. 


अथे ॥ हवे समभिरूढनय कहे छे, णे एक पदार्थने अवि- 
लंबी जेटछा सरिखा नाम तेटला पर्याय नाम थ॒या, ते पर्याय नाम 
जेटलछा होय तेटला निरुक्ति-व्युत्पत्ति भिन्‍न होय ते अथनों पण 
भेद होय ते अथने सं० के० सम्यक प्रकार आरोहतो एटले 
एटला सवे अथ संयुक्त जें होय ते समभिरूढदनय कहियें: जेम 
इद घातु परमेश्वयने अथे छे ते परम ऐश्वयव्न इंद्र कहिये, 
तथां शकन कहेतां नवि नवि शक्तियुक्तने शक्र कहियें, पुर के० 
देत्यने दरे के० विदारे ते पुरंदर, अजने शचि जे इंद्राणी तेनो. 
पति स्वामी ते शचिपति कहिये, एटला सब धमम ते इंद्रमां छे ते. 
माटे जे देवलोकनो धणी छे तेने इंद्र एवं नामें बोछावे छे बीज 
नामादिक इंद्रने ए नामे न बोलावे, जेटछा पर्याय नाम छे तेना- 
जे अथ थाय ते सबने भिन्‍न भिन्न अथ.कहे छे पण एकार्थ न॑ 
जाणे ते समभिरूढाभास कहिर्ये, एटलें समभिरूढनय कहो. 


एवं सिन्नशव्दवाच्यत्वाच्छठ्दानां स्वप्रद्नत्तिनि- " 
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मित्तमूतक्रियाविशिष्टमर्थ वाच्यत्वेनास्युपगच्छ- 
झेवभूतः । यथों इृदनमनुभवक्निद्र, शकना- 
उछक्र॥ शब्दवाच्यतया घ्रच्यक्षस्तदाभासः | तथा 
विशिष्टचेष्ठाशून्य घटाख्यवस्तुनः घटशव्दवाच्य 
घटशब्दद्र्यवृत्तिभूताथशून्यत्वात्‌ पटवदित्यादि 


अथ ॥ हवे एयभूतनय कहे ठे, शब्दनी प्रहत्तिनो निमि- 
त्तभूत जे क्रिया ते पिशिष्ट संयुक्त जे अथ तेने वाच्य जे धर्म तेने 
जे पदोचतो होय एव्ले ते कारण फाय घमे सहित तेने एवंभूत- 
भय कहिये तथा ऐश्वर्य सहित ते इंद्र, शकरूप सिंहासने थेशे 
ते शक्र, शचि के० इद्राणीने साथे बेटों ते वार शचीपति कहे, 
एटले णे शब्दना जेटला पर्याय ते सब तेमा पहोचता भावने ते 
नाप कहि बोछावे अने जे पर्याय पहोचतो देखे नही ते पर्यायनी 
ना कहे, जिहा सुधी एक पर्याय ऊणो उठे तिहा सुधी समभि- 
रूहनय कहियें, अने सबे वचन पर्यायने पहोचे ते बारें एवधृत- 
नय कहिये जे पदायनो नामभेदनों भेद देखीने पदार्थनी 
भिन्‍नता कहे से एवंभूवनयाभास कहिजे, नामभेददे ते वस्तुज भिन्‍न 
जेम हाथी, पोडढा, दिरिण्य भिन्‍न हे तेम भिन्‍नपणो माने लेप 
अये भिन्‍नपणा मादे घटथी पट भिन्न छे तेम इद्रपणाथी पुएरे- 
दरपणों भिन्न माने ते एवशूतनयनो दुनेय जाणयो, एटले एव- 
भूतनय कद्यो, ए रीते सातनयनी व्याख्या कही. - 


अन्न आंद्रनयचतुष्यमविद्युद्ध पदार्थप्ररूपणाप 
वणत्वात्‌ू, अधनया  नासद्रव्यत्वसामान्यरूपा 
नयाः। शब्दादयो' विश्युद्धनयाः शब्दावरुबा्थ- 
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मुख्यवादायस्ते तत्वमेदद्वारेण वचनमिच्छंति 

शब्दनयास्तावत्‌ समानलिंगानांसमानवचनानों 
शब्दानां एंद्रशऋषुरंदरादीनां वाच्यं भावाथ- 
मेवाभिन्नमश्युपेति न जातुचित्‌ भिन्‍नवचन 
वा शब्द स्री दाराः तथा आपो जरहूमिति सम- 
भिरूडवस्लुप्रत्यथ शब्दनिवेशादिद्वशक्रादिनां 
पर्यायशब्दत्व॑ न प्रतिजानीते अत्यंतभिन्नप्रवृति- 
निमत्तत्वाद्िन्नाथेत्वमेवानुसन्यते घटशक्रादि- 
शव्दानामिवेति एवंसतः पुनर्येथा सदभाववस्तु 

वचनगोचर आपृच्छतीति चेष्टाविशिष्ट एवार्थो 
घटशबव्दवाच्यः चित्रालेख्यतोपयोगपरिणतश्र 
चित्रकारः। चेष्टारहितस्तिष्ठन्‌ घटो न घट+ 
तच्छब्दाथरहितत्वात्‌ कूटशव्द्वाच्याथवन्नापि 
भुंजानः शयानो वा चित्रकाराभिधाना भिघेयश्ि- 
तज्ञानोपयोगपरिणति शुून्यत्वाहोपालवदेवसभे- 
दाथवांचिनो नेकेकशब्दवाच्यार्थावर्ू॑विनश्व 
शब्दप्रधानाथों पप्तजनाचछव्दनया[ इति तत्त्वार्थ- 
वत्तो । एतेषु नेगसः सामान्यविशेषो भयग्राहक+ 
उ्यवहारः विशेषग्याहकः द्व्यार्थावरुंविऋजुसूत्र 
विशेषग्याहक एवं एते चत्वारों दृध्यनयाः शब्दा- 
दयः पर्यायाथिकविशेषावरुंबि सावनयाश्रेति 


नयचक्रसार र्श्८ 





शब्दादयों नामस्थापनाह्रव्यनिक्षेपानवस्तुतया 
जानन्ति परस्परसापेक्षाः सम्यक्दशनिप्रतिनय 
भेदानां शत तेन सपसशत नयनामिति अनुयो- 
गहारोक्तखात्‌ ज्ञेय. 


अथे ॥ ए सात नयमा आद्यना चार नय जे छे ते अबि- 
शुद्ध छे श्ञा पादे के जे पदार्थ फे० द्रव्य तेने सामान्यपणे कहे 
बाना अधिशारी के, ए नयजुँ फिहा एक अधेनय ए पण नाम 
छे ते अथ शब्दे द्रव्य लेवु, तथा शब्दादिक त्रण नय ते शुद्ध नय 
हे केमके शब्दना अर्थनी एने मुझख्यता'छे, पेहेछा नय थे भेदपणे 
बचनने वाऊे छे अने शब्दादिफ नय ते छिगादिके अभेद पचने 
अमभेद कहे तथा भिन्न बचने भिन्नाव ऊह्दी पाले अने समभि- 
रूढ ते भिन्‍न शब्द तेने वस्तु पर्याय न माने तथा एवभूत ते 
भिन्‍नगोचर पर्यायने भिन्न माने, जे चेश करतो दोय तेने घट 
कहे प्रण खूँणे पडयो घट कह्टे नही, चित्राम करतो होय तथा 
तेज उपयोर्गे बत्ेतो होय तेने चित्रकार कहे पण तेज चित्रकार 
सुतो होय अथवा खावा बेठो होय तेने चित्रफार न ऊहे केमके 
ते उपयोग रहित ठे मादे, ए नय ते शब्द तथा अयने भेद्‌- 
पणों माने छे अने अयेधी थुन्य झब्द ते प्रपाण नथी अने 
शब्द भधान अर्थ ते द्रव्यने गोणपणे वतेता शज्दादिक नण नये 
छे एम तज्ाथे टीका मध्ये कद्यो छे, 


ए सात नयने विपे पहैलो नेगमनय ते सामान्य विशेष 
मेहुने माने छे, सग्रहनय पे सामान्‍्यने माने ठे, व्ययद्वारनय विशे 
पने माने छे अने द्वव्यार्थायछत्री छे, तथा ऋनसूत तो विशेष 
ग्राहक छे, ए चार ते द्रव्यनय 3, अने पाछछा दाब्दादिऊ प्रण 


श्श्द्‌ नयचकतार, 
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नय ते पर्यायाथिक विशेषावलंबी भावनय छे। तथा शब्दादिक 
नय ते नाम, स्थापना, द्रव्य ए पेहेला चरण निश्षेपाने अवस्तु माने 
छे “तिण्दे सदनयाणं अवत्थु” ए अनुयोगद्वार मत्रनूं वचन हे, 
ए साते-नय परस्पर सापेक्षपणे ग्रहे ते समकिति जाणवा, अंने 
जो ए नय परस्पर विरोधी होय तो मिथ्याल्री जाणवा, तथा 
एकेका नयना सो सो भेद थाय छे, एम साते नयना मली सा- 
तसो भेद थाय छे, ए अधिकार श्रीअनुयोगद्वार सज़धी कब्मोछे 
पूवपृवनयः प्रचुरगोचरः । परास्तु परिमित- 
विषयाः । सम्मात्रगोचरात्‌ संग्रहात्‌ नेगमो भा- 
वाभावभूमित्वाद भुरिविषय+, पत्तेमानविषयांद्र 
ऋजुसूत्राव्यवहारखिकालविषयत्वात्‌ वहुविषय- 
कालाविभेदेन भिन्नार्थो पदर्शनात्‌ भिन्नऋजुसुत्र- 
विपरीतत्वान्महा्थ: । प्रतिपर्यायमशब्दमर्थमे- ' 
दमभीप्सितः सससिरूढाच्छठ्दः प्रमुतविषयः । 
प्रतिक्रियां भिन्‍नतसर्थ प्रतिजानानात्‌ एवंभूतात्‌ 
समसिरूढः महान गोचरः । नयवाक्यमसपि स्व- 
विषये प्रवत्तेसानं विधिप्रतिषेधांभ्यां ससभंगी- 
मनुत्नजति। अंशयाही नेगमः, सत्ताग्रही संग्रह+ 
गुणप्रवृत्तिको कप्रवृत्तिग्राही व्यवहारः, कारणपरि- 
णामग्राही ऋजुसूत्र:,व्यक्तकार्ययाही शब्द प्या 
यांत्तभिन्‍नकायेगराही समभिरूढः तत्परिणम- , 
नमुख्यकारयम्राही एवंभूत इत्यांयनेकरूपो नय- 
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' प्रचार । “जाव॑ंतिया 'वयणपहा ॥ तावतिया 
'चेव-हुंति नयवाय।” ॥ इति वचनात्‌ उक्तो न- 
याधिकारः ॥ 


अर ॥ ए प्रकारे पूवे के० पूृषैलो जे नेगप नय तेनो 
विस्तार घणो जाणवा अने तेथी ऊपछो नय तेने परिभित 
विपय छे,एटले थोटो विपय छे केमफे सचामाजनों ग्राहक सग्र- 
इनय 3 "छति स्ताने संग्रहनय ग्रहे अने नेगम ते छता भाव 
अथवा संकल्पपणे अछता भाव सर्वने ग्रहे अथवा सामान्य विशेष 
वे धर्मने ग्रहे ते भाटे नेगमनों विषय घणों छे, तथा सग्रहनय ते 
सत्तागत सामान्य विशेष बेहुने ग्रहे छे, अने व्यय॒हार ते सत्‌ 
एक विशेषनेज ग्रहे 3े माटे संग्रहनयथी व्यवह्रनयनों विषय 
थोडो छे अने व्यवहारनयथी सग्रहनय ते पहुविपयी छे, तथा 
ऋजुमूतनय ते बरतैमान विशेष धर्मनों ग्राहक छे, अने व्यवहारंथी 
ऋजुछुतनय ते कालविपयनो ग्राहक छे, ते भाटे ध्यवहार वहु- 
विपयी छे अने ज्ययहार्थी ऋजणुसुन अल्पविषयी ऊे. ऋजुसृत्र 
ते यतमानकाल ग्रहे, अने शब्दनय कालादि वचन लिंगथी वेह- 
चता अथने ग्रहे, अने ऋजुसुतनय ते चचन लिगने भिन्न पाठतो 
नथी, ते माटे ऋजुसजथी शब्दनय अल्पविषयी ठे, ऋजुसूत्र 
बहुविपयी छे अने शब्दनय से पर्यायनो एक पर्यायने ग्रहता 
ग्रहे, अने समभिरूढ ते जे धम व्यक्त ते वाचक पर्यायने ग्रहे, से 
सादे शब्दूनयंथी समभिरूढनय ते अस्पविषयी छे, केमके समभि 
रूद ते पर्यायनों सब्रक्लाल गपेष्यों ठे, अने एवभूतनय ते भति 
समयें क्रियामेंदें भिन्‍नार्यपणों मानतो अल्पविषगी छे, से मारे 
एवभूतथी समभिरूद वहुविषयी जाणवो अने एपैयूत अत्प- 
विपयोी जाणगो, 
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जे नय बचन छे ते पोताना नयने स्व॒रूपें अस्ति छे, अने 
प्रनयना स्वरूपनी तेमां नास्ति छे; एम सवे नयनी विधिप्रति- 
पेषें करीने सप्र॒|नगी ऊपजे, पण नयनी जे सप्तमगी ते विकला- 
देशी ज होय अने जे सकलादेशी सप्तमंगी पे प्रमाण छे पण 
नयनी सप्तमंगी न ऊपणे, 


उक्ते च रत्नाकरावतारिकायां ““विकलादेशसभावा हिनय 
सप्तमंगी वस्त्व॑शमात्रपरूपकात्‌, सकलादेशस्वभावास्तु प्रमाण- 
सप्तमंगी संपृरणवस्तुस्वरूपप्ररूपकत्वात्‌ ? ए वचन छे, एटले यथा- 
योग्यपणे नयनो अधिकार क्यो, 


सकलनयगाहक॑ प्रमाण, प्रमाता आत्मा प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणसिद्धः चेतन्यस्वरूपपरिणामी कर्ता 
साक्षाद भोक्ता स्वदेहपरिमाणः प्रतिक्षेत्रभिन्न- 
व्ेनेव पश्चकारणसामग्रीतः सम्पर्दशनज्ञान- 
चाज्ि' *न्‌ साधयते सिद्धि! । स्वपरव्यव- 
सायि ४ मह।.. ।द हिविध प्रत्यक्षपरोक्षभे 
दाल्पपषटे है. मात ि पत्यत अथवा आत्मों 
पयोगर: ४ ॥ ९ हैपबलते न यज्ज्ञानं तत्म- 
त्यक्षे, अवधिस« 'पोचे देशप्रत्यक्षो, केवलज्ञानं 
तु सकलपत्येक्षे, मतिश्ठुँते परोक्ते; तन्चतावि्ध 
अनुमानोपमानागमार्थापत्तिभेदात्‌, लिड्भपरा- 
मशो5नुमानं लिडं चाविनाभुतवस्तुक॑ नियत 


नंयंचम सार स्श्् 


ज्ञेय यथागिरियुहिरादी व्योमावरूस्विधूम्नलेखां 
हृष्टवा अनुमान करोति, पर्वतों वहिसान्‌ धूस- 
वत्तात्‌, यत्र धूमस्तत्राजिः यथा महानस, एव 
पश्चावयशुद्ध अनुमान यथाथज्ञानकारण सह- 
इयावलवनेनाज्ञातवस्तुनां यज्ज्ञान उपसान- 
ज्ञान, यथा गोस्तथा गवय. गोसाहइयेन अद्वछ- 
गवयाकारज्ञान उपमानझान यथार्थोपदेष्ठा 
पुरुष आघ्त. स उत्कृष्ततो वीतराग. सर्वेज्ञ एव। 
आपघ्ोक्त वाक्य आगम , रागहदेपाज्ञानभयादि 
दोपरहितत्तात्‌ अहँत वाक्य आगम+» तदलु- 
यायिपूर्वापराविरुरूं सिथ्यात्वासयसकपायश्ना- 
न्तिरहित स्थांद्ादोपेत वाक्य अन्येपा शिषप्टा- 
नामपि वाक्य आगम-। लिड्रमहणाद ज्ञेय्ञा- 
नोपकारक अर्था पत्तिप्रमाण, यथा पीनो देवदत्तो 
दिवान भुक्ते तदा अर्थाद्वान्नौ भुक्ते एव, 
इत्यादि प्रमाणपरिपाटी रहीतजी वाजी वस्वरूप, 
सम्यकृज्ञानी उच्यते 





अर्थ ॥ हये प्रमाणजु स्वरूप कहे छे, सर्वे नयना स्वस्पने 
अहण करनारो तथा सर धर्मनो जाणगपणो ठे जेम्ा एडबु ते 
ज्ञान तेने प्रमाण कहियें, जे प्रमाण ते मापयानु नाम छे, तरण 
जगतना सगे अमेयने मापयानु प्रमाण ते ज्ञान 3, अने ते' भगा 


२२० नय॑चक्रसा३. 





. णनो कर्ता आत्मा ते प्रमाता छे, ते भपत्यक्षादि प्रमाणे सिद्ध 
के० ढहेयों छे, चेतन्य स्वरूप परिणामी छे, बली भवन धमेथी 
उत्पाद व्ययपणे परिणमे छे; ते माटे प्रिणामिक' छे; तथा कर्चा 
छे तथा भोक्ता छे, जे कर्ता होय तेज भोक्ता होय भोक्तापणा 
बिना खुखमयी कहेवाय नहिं ते चतन्य संसारीपणे स्वदेह परि- 
माण छे, प्रतिक्षेत्र के० प्रत्येकें शरीर भिन्‍नपणा मोटे भिन्‍न 
जीव छे, ते जीव पांच कारणनी सामग्री पामाने सम्यगदशन, 
सम्यक्जश्ञान, सम्यकृचारित्रने साधवाथी संपूर्ण, अविनाशो; 
निमेल, नि।करूँंक, असहाय, अप्रयास, स्वगुण निरावरण, स्व” 
काय. परद्त्ति, अक्षर, अव्यावाद, सुखमयी, एवी सिद्धता 
निष्पन्नता नीपजे एज साधन मांगे छे, 


स्व शब्दें करी आत्मा, परशब्दे परदृव्य, सत्र आत्माथी 
भिन्‍न अनंता पर जीव धर्मादिक तेना व्यवसायी व्यवच्छेदक जे 
ज्ञन तेने प्रमाण कहिये, तेनां मूल बे भेद छे, एक प्रत्यक्ष वीजो 
परोक्ष, तिहां स्पष्ठ ज्ञान ने प्रत्यक्ष कहिये तेथी इतर के० बीजों 
जे अस्पष्ठ ज्ञान ते परोक्ष कहिये, अथवा आत्माना उपयोगथी 
ईंद्रियनी भर्ृत्ति विना जे ज्ञान ते प्रत्यक्ष कहिये, वेना वे भेद छः 
एक देशमत्यक्ष वीजो सवप्रत्यक्ष, तेमां अवधिज्ञन तथा मनाप- 
येवज्ञान ते देशपत्यक्ष छे, केमके अवधिज्ञान एक पूदल परमाणुने 
द्रव्य तथा क्षेत्रे अने काले तथा भाव केटलाक पर्यायने देखें, 
त्था मनःपर्यवज्ञानी मनना पर्यायने भत्यक्ष जाणे पण बोजा 
द्रव्यने न जाणे मारे बेहु ज्ञानने देशपत्यक्ष .कहिये. कारण के 
देशथी घस्तुने जाणे पण सवथी न जाणे माटे, अने केवलज्ञान 
ते जीव तथा अजीब रूपी तथा अंरूपी सब लोकालोकना- त्रण- 
फालना भावने प्रत्यक्षपणे जाणे मारे सबे अत्यक्ष कहियें, 
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तथा मतित्वञान अने श्रुतज्ञान ए वे अस्पष्ट ज्ञान छे मादे 
परोक्ष ,3, ते परोक्ष प्रमाणना चार भेद छे १ अनुमान प्रमाण, 
२ उपमान प्रमाण, ३ आगम प्रमाण, ४ अर्थापत्ति प्रमाण, 
तिहाँ चिन्हे फरीने जे पदारथने ओलखबु तेने लिंग कहिरये, ते 
परामश के० संभालवाथी जे ज्ञान थाय पैने अनुमानज्ञान कहियें, 
लिंग ते जे विना ते वस्तु होयज नहीं ते वस्तुनुं लिंग जाणवु 
ते लिंगने पेखबाथी वस्तुनो निर्धार करो ते अनुमान 
प्रमाण ज्ञाणबी, 

जैम गिरि गृहिरने विषे आकाशावर्लंवी धूमनी रेखा 
देखीने अनुपान करे जे ए परत अम्नि सहित छे ए पक्ष तथा 
साध्य क्यो, जे पक्ष ते परत, अने साव्य ते अम्निमन्तपणो, 
साधवो ते हेतु जे धृम्रततपणा मादे एटले जिहां ध्रूत्र होय 
तिंहां अप्रि अवध्य होयज, आकाशने पहाचती जे धूत्न रेखा 
ते अग्नि बिना होय नही तिहां दृ्टात कहे छे, 


जेम महानसे के० रसोडाने विषे रसोइयाए पृश्र तथा 
अमिने भेछा दीठा ते इृह्ा आ अम्मुक पर्वेतने प्िपे धृम्न छे तो 
तिहा निश्चेथी अम्नि ठेम एडरी व्याप्ति निर्धारीने ज्ञान फरबो 
ते पैचावयर्वे शुद्ध अनुमान प्रमाण कहिये, ते अनुमान भ्रमण 
प्रतिज्ञान तथा श्रुत ज्ञाननु फारण छठे ते अनुणाने जे ययाये 
ज्ञान थाय तेने मान के० प्रमाण कहियें जने जे अययार्थ ज्ञान 
थाय ते प्रपाण नही, 

तथा सरिखाय/पीपणे अजाणी बस्तुनो जे जाणपणों 
थाय जैम गो के० बलद तेम गयय के० गयो ए गो सरिखो 
गययतु ज्ञान बसु ते उपमान प्रमाण कहियें, 


यथा भावनो उपदेशक जे पुरुष ते आप्त कहिये ते 
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उत्कृष्ठ आप्त बीतराग शर्गद्रेपरहित सबज्ञ केवलज्ञानी ते आप्नो 
कह्यो जे वचन तेने आगम कहियें, जे राग द्वेप तथा अज्ञान ए 
दोषे आधो पाछो, अधिको ओछो बोलाय छे ते आगम नहीं 
अने राग, द्वेष, भय, अज्ञान रहित जे अरिहत तेनुँ वचन ते 
आगम प्रमाण जाणवो, 


तथा वली अरिदृतना बचनने अनुयायी पूर्वापर अवि- 
रोधि मिथ्यात्व, असंयम, कपायथी रहित ते भ्रांति विनास्याद्वां 
युक्त तथा जे साधक ते साधक, वाधक ते बाधक, हेय ते हेय, 
उपादेय ते उपादेय, इत्यादिक बहेचण सहित जे होय तेनो कद्यो 
ते आगमप्रमाण जाणवो, उक्त च॑ “ सुर्च गणहररइय, तहेव 
पत्तेयबुद्धर॒य च ॥ सुअकेवलिणा रइये अभिन्‍नदशपुविणा 
रहये ॥ १॥ ? इत्यादिक सहुपयोगी भवभीरु जगत्‌ जीवोना 
उपकारी एवा श्रुत आन्‍न्मायधर जे तने अनुसारे कहे तेनो वचन 
पण प्रमाण मानव, रा 

तथा कोइक फलरूप लिगे करीने जे अजाण्या पदार्थनो 
निर्धार करिय॑ ते अर्थापत्ति प्रमाण कहियें, जेम देवदत्तनो पीन 
के० पुष्ठ शरीर छे पण ते देवदत्त दिवसनो जमतो नथी तेवारे 
अर्थापत्तिथी जाणीयें जे रात्रे जमतो हशे मारे पुष्ठ शरीर छे, 
एस अर्थापत्ति अ्रमाण जाणवो, ए प्रमाण ते जाते अनुमाननों 
अश हे ते मादे श्रीअनुयोगद्वार॒मां प्रथम कल्नो नथी, 


इहा दर्शनांतरीयो जे प्रमाण माने छे ते सत्य नथी, जेम 
छ प्रकारना ईद्विय सन्निकपेथी ऊपनो जे ज्ञान तेने नेयायिक 
प्रत्यक्ष प्रभाण कहे छे, अने परब्हाने ईंद्रिय रहित माने छे ज्ञाना- 
नंदपयी माने छे तेवारं ईंद्रिय रहित ज्ञान ते अप्रमाण थाय छे 
इत्यादिक अनेक युक्ति छे ते माटे ते प्रमाण नहीं, तथा चाव्कि 
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मतबाला मात्र एक इद्रियप्रत्यक्षनेज प्रमाण माने ठे, एम दशेनाँ- 
तरीयना अनेक विऊरप टालीने सवे नय निश्षेप सप्तमगी स्पा- 
द्वावयुक्त जे वस्तु जीव तथा अजीवनो सम्यरू ज्ञान जेनामां 
होय तेने सम्यऊ ज्ञानी कहियें, ए ज्ञाननु स्वरूप कु, 


तत्वार्थश्रद्धान सम्यगृदशन । यथार्थहियोपादे- 
यपरीक्षायुक्तक्नान सम्यगञज्ञान। स्वरूपरमणपर- 
परित्यागरूप चारित्र । एतद्रत्नत्नयीरूपमोक्ष- 
सार्गसाधनात्साध्यसिद्धिः । इत्यनेनान्मनः 
ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षण एवात्सा छह्मस्थाना च 
प्रथम दशनोपयोग- केवलिना प्रथम ज्ञानोप- 
योग. पश्चादशनोपयोग, सहकारीकर्तृत्वप्रयो- 
गात्‌ उपयोगसहकारेणेव शेषगुणाना प्रवृत्त्यभ्यु- 
पगमात॒ इत्येवे स्वतत्वश्ञानकरणे स्वरूपोपांदान 
तथा स्वरूपरमणध्यानेकलेनेव सिद्धि. 0 


अये ॥ हवे भ्रीयीतरागना आगमथी जाण्यो णे वस्तु 
स्वरूप पैने हेयोपादेयपणे निर्भार करवो ते सम्यफ दर्शन कहियें, 
तिद्दा त्वायने विषे फल्मो छे के जे तच्यायेश्रद्धान सम्यपु 
दर्शनम । ऊक्त च उत्तराध्ययने जीवा “णीवा य वंधो ॥ पुन्न 
पावासरों तहा ॥ संबरो निम्श्शा झुक्खो ॥ सति एतिहिया 
नव ।। ? ॥ तिहियाण हु भावाणं सदभावे ऊप्रएसण ॥ भाषेण 
सदइतम्स ॥ सम तिथ्रियाहिय ॥ २ ॥ इत्यादिक दशम्चियी 
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से जाणवुं जे तत्वाथं जीवादि पदायनों श्रद्धान निर्धार ते 
सम्यक्‌ दशेन कहिये, अने जे सम्यक्‌ दशन ते धमेनुं मूलः छे: तथा 
जे हेय ते तजवा योग्य, अने उपांदेय ते ग्रहण करवा योग्य; एहुंवी 
परीक्षा सहित जे जाणपणो ते सम्यक ज्ञान छे, जेमां हेयोपयोग 
संकोच अकरण बुद्धी नथी: पण उपादेयने उपयोगें एहवी चित- 
वणा थाय जे हवे किवारे करुं ? ए बिना केम चाले ! एहवी 
जो बुद्धी नथी तो ते संवेदन ज्ञान छे तेथी संबर .काये थाय 
एवो निर्धार नथी. 


तथा स्वरूप रमण परमाव राग द्वेष विभावोदिकनो त्याग 
ते चारित्र कहिये, ए रत्नत्रयीरूप परिणाम ते मोफ्षमागे छे, ए 
मागने साधवाथी साध्य जे परम अव्याबाधपद तेनी सिद्धि 
निष्पत्ति थाय. जे आत्पानों पोतानुं रूप ते यथाये ज्ञान छें 
तथा चेतना लक्षण तेज जीवपणो छे, अने ज्ञाननो प्रकषे बहुं- 
लपणो ते आत्माने लाभ छे: ज्ञान तथा दशननों उपयोग!लक्षण 
आत्मा छे, तिहाँ छम्नस्थने प्रथम दशनेपयोग पडछे ज्ञानोपयोग 
छे, अने केवलीने प्रथम ज्ञानोपयोग पछे दशनोपयोग.छे; जे सब 
जीव नवो गण पामे तेनो केवलीने ज्ञानोपयोग ते काले थाय 
ते माटे प्रथम ज्ञानोपयोग वत्ते, 


अने सहकारी जे कतृताशक्ति ते जेम हतो तेमज' छे/ एक 
गुणने साधा करे अने बीजा गुणनों उपयोग सहकारें वर्ते 'े 
सहकार ते ज्ञानोपयोग विशेष धपने जाणे ते जाणतां विशेष 
ते सामान्यने आधारे चर्ते छे ते सहित जाणे 'एटले विशेष ते 
भेला सामान्य ग्रहवाणा अने सामान्य ग्रहर्ता सामान्य ते विशेषता- 
जन कहेतां सहित जाणे ते माटे सवेज्ञ सर्वदर्शीषणों जाण॑बी'ए 
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रीते स्वतच्व॒नु ज्ञान करबु, तेथी सवपर्मनो उपादान के० लेवा- 
पर्णु थाय, पछे स्वरूपने पामपे स्वरूपमा र्मण थाय, ते रमण थकी 
ध्याननी एकल्वता थाय, एटले निश्रे ज्ञान, निर्थे चारित्र, तथा 
नि्श्ने तपपणो थाय जे थक्री सिद्धि के० मोक्ष निपजे ए 
सिद्धांत जाणवो, 
तत्र प्रथमत ग्रन्थिभेद ऋृत्वा शुद्धश्रद्धानज्ञा- 
नी द्ोदशकपायोपशम', स्वरूपेकत्वध्यानपरि- 
णतेन  क्षपकश्नेणी परिपाटीकृतघातिकर्म क्षय ., 
अवाप्तकेवलज्ञानद्शन5 योगनिरोधात्‌ अयो- 
गीभावमापन्‍नत , अघातिकमक्षयानतर समय 
एवास्पशवद्गत्या एकातिकात्यतिकानावाध- 
निरूपाधिनिरूपचरित्रानयासाविनाशिसपूर्णा - 
स्मशक्तिप्राग्भावलक्षण सुखमनुभवन्‌ सिध्यति 
सायनंतकाल तिछठति परमात्मा इति । एतत्‌ 
कार्य सर्वे भव्याना ॥ 
अर्थ ॥ ते प्रथम ग्रथिमेद्‌ कराने शुत्तश्रद्धावान्‌ तथा शुद्ध 
ज्ञानी जे जीव ते प्रथथ त्रण चोकडीनो क्षयोपशम करीने 
पाम्यों जे चारित्र ते ध्यानें एकत्व यइने क्षपकश्नेणि माडी 
अनुकमे घातिकम क्षय करीने केवलज्ञान केवलद्शन पामे, पछे 
ए सयोगी शुणठाणे जपन्यथी अँतमुह्त अने उत्कृशो आठ बरश 
उणापूर्वफ़ोडो रहीने कोइक केउली समुद्घात करे, कोइक 
केवली सम्मुदूघात न करे, पण आवज्जिकरण सब केवली करे 
ते आवब्निकरणलु स्यरूप कहे छे-इद्ा आत्मप्रदेशे रक्षा ने 
२५ 
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कमेदल ते पहेछा चले छे, पछे उददीरणा थाय छे, पछे भोगवी नि- 
ज्जरे छे, तिहां केबलीने ज़िवारे तेरमे गुणठाणे अस्पायु रहे 
तिवारें आवर्ज्जिकरण करे छे, ते आंत्मप्रदेशगत कर्ममदलने प्रति 
समयें असंख्यातगुण निज्मेरा करवी छे तेटछा दलने आत्मवीर्य 
करीने सव चलायमान करी मूक एव. जे वीयैन प्रवतन ते 
आव्जिकरण कहियें. एम करता त्रण कम्मीदल वधता रहा तो 
समुद्घात करे नहीतो न करे, ते मारे आवर्ज्जिकरण सर्व केवली 
करे. पछे तेरमा गुणठाणाने अँते योगनो रोध करीने अयोगी 
अशरीरी, अनाहारी अप्रकँप घनीकृत आत्मप्रदेशी थको, पाँच 
लघु अक्षर जेटछो कार अयोगीगुणठाणे रहीने शेषसत्तागत 
भक्ति वेद्यमान तथा अवेद्यमानस्तियुक संक्रमें सत्ताथी खपादी, 
सकल पुद्कल संगपणाथी रहित थयी, तेहिज समयें आकाश 
प्रदेशनी वीजी श्रेणिने अणफरसतो थको छोकांते सिद्ध झुत- 
कृत्य संपूण ग्रुण पराग्भावी पूर्ण परमात्मा परमानंदी अनंत 
केवलज्ञानमयी, अनंत दशनमयी, अरूपी सिद्ध थाय, उक्ते च 
उत्तराध्ययने “ कहि पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पयदिया ॥ 
कहि वोदि चइत्ता्ण ॥ कत्य गेतृण सिज्जई ।| अछोए पडिहया 
सिद्धा, छोयग्गे य पहद्धिया ॥ इह बोंदि चइत्ताण तत्थ गंतृण 
सिज्झई ॥ ? इत्यादि ते सिद्ध एकांतिक, आत्यैतिक, अनावाध, 
निरुषाधि, निरुपचरित, अनायास, अविनाशी, संप्रू्ण आत्म- 
शक्ति प्कटरूप सुखप्ते अनुभवे, अव्यावाध सुख ते परदेशे परदेशें 
अन॑तो छे, उक्ते च उच्बवाइसूअ “ सिद्धस्स सुहोरासि ॥ स- 
व्वद्धा पिण्डिय जह वज्जा ॥ सोणंतवस्गोभइयो | सब्बागासे 
न भाइज्जा ॥ १ ॥ ? इति वचनात्‌ ए रीते परमानंद सुख 
भोगवता रहे छे, सादि अन॑तकाल परत परमात्मापणे रहे छे. 
तो एहिज काय सवै भव्यने करवो, ते कारयनो पुष्ट.कारण 








नयचक्सार श्र 





श्रुताभ्यास ऊे ते श्रताभ्यास करवा मादे ए द्रव्यानुयोग नय 
स्वरुप लेशथी कहो, ते जाणपणों जे गुरुनी परपराथी हुँ 
पाम्यों ते गर्वादिकनी परंपराने सभार छु« 


काव्य 


गचछे क्रीकोटिकाख्ये विशदखरतरे ज्ञानपात्रा 
महान्तः, सूरिश्रीजेनचद्रा गुरुतरगणभूतशिष्य- 
मुख्या विनीता' ॥ श्रीमत्पुण्यात्रधानां सुम- 
तिजलनिधिपाठका साधुरगा।, तख्छिष्या 
पाठकेद्रां श्रुतरसरसिका राजसारा मुनीद्वा।१ 
तचरणाबुजसेवालीनाः श्रीज्ञान उमधराः ॥ ततह्शिष्यपाठ- 
फोत्तमदीपचद्राः श्षतरसज्ञा/ ॥२॥ नयचक्रलेशमेतसोपा शिष्येण 
देवचैंद्रेण ॥ स्वपराववो बनाये कृत सद्धयासहृद्धायथ ॥ ३ ॥ 
शोधयन्तु सुधिय) कृपापरा' शुद्धतक्तरसिकाश्व पठतु ॥ साथनेन 


कृतसिद्धिसत्सुखा; परममगलमावमश्नुते ॥ ४ ॥ इति श्रोनय- 
चक्र विवरण समाप्त ॥ 


दोहा 
सुक्ष्मवोध विणु भविकने । न होये तत्व प्रतीत ॥ 
तत्वालबन ज्ञान विण । न टले भवश्रमभीत ॥शा 
तत्वते आंत्मस्वरूप छे । शुद्धप्म॒पण तेह ॥ 
परभावानुग चेतना । कर्मगेह छे ओह ॥२॥ 
तंजी परपरिणतिर्मणता। भज निजभाव विशुंद्ध॥ 


८ वनिननयल एप कि 23222 जम क्रसार- 


्््श्ल््ं्््््ल 


१८ ननन्नतत््77 पतिद ३३ 
आत्मभावथी एकता । परसानन्द प्रसिद्ध ॥ ह ॥| 
स्थाधाद शुणपरिणमन । समता. स्मतासंग 'ं 
साथे शुद्धानंदता । लिर्विकल्प रसरेग ॥ ६ 0 
मोक्षलाघन तणु मऊ ते। सम्पगवशनज्ञान ॥| 
वस्तुघम अववोध विणु । ठुसखेंडन समान (५ 
आत्मवोच विणु जे क्रिया । ते तो वालकचाल १ 
तत्वाथनी बुत्तिस । छेजो वचन सेभाऊर ॥ ६ 
रस्लत्रयी विणु साधना ' निष्फल कहीं सदीव ॥ 
लोकविजय अध्ययनमें । धारो उत्तमजीव ॥ ७ ' 
छुद्धिविषय आसंसना । करता जे मुनिलिंग ४ 
खूता ते सवपंकम । भाखे आचारांग ॥ “ ॥| 
इम जाणी नाणी शुणी ५ न॒करे पुद्वछ आस 0 
शुद्धा व्मशुणमे स्मे । ते पामे सिद्धिविकास ॥ * 
सत्याथ नयज्ञान विज्लं। न होये सम्यगुज्ञान ऐे 
सत्यज्ञान विणु देशना । न कहे श्रीज्षिनभाण ४६९ 0. 
स्थाहादवोदी शुरु | ते रस रसिया शीष्य 
योग मिके तो निपजे । उुरएण सिद्ध जगीस ४६ 


बक्ता श्रो्ता योगथी । श्रुतअलुभव रस पीन 0 
ध्यानध्येयनी एकता । करता शिवसुख छीन ॥ श्शा- 


नयचप्रसार श्श्५ 


इस जाणी शांसनरुचि । करनो श्रुतअभ्यास ॥ 
पांसी चारित्रसपदा | लेहेसो छीऊविछास ॥१शा। 
दीपचन्द्र मुरुराजने । सुपसांयें उछास ॥ 
देवचन्द्र भवीहितसणी । कीधो अन्थप्रकाश ॥१श॥। 
सुणसे भणसे जे भविक । एह ग्रन्थ मनरग ॥ 
ज्ञानक्रिया अभ्यासतां । लहेशे तत्वतरम ॥ १५॥ 
हादससार नयचक्र छे। मछवांदिकृत घछुद्ध ॥ 
सप्तशति नय वाचना। कीधी तिहां प्रसिद्ध ॥१४६॥ 
अल्पसतिना चित्तम । नावे ते विस्तार ॥ 
मुख्यथूछनयभेदनो । भाष्यो अल्प विचार ॥१७॥ 
खरतर मुनिपति गच्छपति ॥ श्रीजिनचन्द्रसरीश ॥ 
तास शीष्य पाठकप्रवर। पुन्यप्रधान मुनीश ॥१८॥ 
तसु विनयी पाठकप्रवर | सुमतिसागर सुसहाय॥ 
साधुरंग ग्रुणरत्ननिधि । राजसार उवइझाय ॥१९॥ 
पाठक ज्ञानधर्म गुणी । पाठक श्रीदीपचद ॥ 
तास शीष्प देवचंद्रकृत ॥ भणता परमानद ॥२०॥ 








इति श्रीनयचऋषिवरण समाप्त ॥ 


ध्वज 


॥ अनमसिद्धव ॥ 
श्रीसद्देवचन्द्रक्ृतः 
गुरुगुणपट्त्रिशतृषटात्राशिकाबालावबाधः ॥ 





आयवृत्तम, 


वीरस्स पए पणमिआ, सिरिगोयमपमुहगणहराण च । 
गुरुणणछत्तीसीओ, छत्तीस कित्तइस्सामि ॥ १॥ 
टवार्थकारनु सदडल-भअभिषेयादि- 
प्रणस्थपरमात्मान, शुरूस्याद्वाददेशकम । 
श्रीवीर शासनाधीश, विदेश प्रणमाम्यहम्‌ ॥शा 
श्रीमदाचारयवर्याणां, गुणाना पटुत्रिशिका । 
टवाथे शिष्यवोधाय, देवचद्रेण प्रोच्यते ॥शा। 


श्रीवीर चोवीसमा परमेम्वर जिशलानदन मोहमछणजीपपाने 
महावीर अभये परीसहोवसगाण लेण कए महावीरे, 
एह्वा श्रीमहावोर स्वामी तेहना “पए? चरणारविंद प्रणी-नप- 
स्कार करीने तेहना प्रथम गणधर श्रीगौतम णेहना दीक्षित 
पचास हजार ५०००० मुनि मोक्षानंदने पाम्या ते प्रमुख अग्नि 
भूति आदिक जे गणवर ते सर्वेने प्रणाम फरीने आत्माने 


कर वश लटक गुरुगुणप लविशत्पदतिंशिकाबाराववीध- 


5 नमन 
परमानंदतष्व निर्ष्पात्तनो मूछ शुद्ध श्रद्ान के, ते शुद्ध श्रद्धान 

देवतस्व, गुस्तस्व, धमततल, एहनी शुद्ध ओब्खाण प्रतीत करे 

थाय, तिहां देव जे श्रीअरिदंत सिद्धस्वरूपभोगी स्वृग॒णपर्याय 

प्रागभाव करे निरमीकृत स्वसचाबत स्ररुपकर्ता, स्वृरूप- 

भोक्ता, जेहने अवर्ूंवी अनंताजीव शुद्धसचा करे पिण पोवाना, 

प्रना सचाना कर्चा नथी, ते देवतस्व- ने एहवो शुद्धानंद पूर्णे- 
प्राग्भावताना रुचि तेहना ज्ञायक ते स्वरूपरमणी, सवे आश्रवना 

त्यागी; विषयकपाथथी विरक्त ते गुरुत्वथी आचाये तेह 

छत्तोस गुणे विराजमान छे, ते छत्तीस छत्तीसी भिन्नभिन्नपणे 

छे तेहनो स्वरूप 'कित्तइस्सासि' कही, भव्योने, गुरुतल 
यथाय ओछखावा माटेः [१] 


तिहां हवे प्रथम छत्रीसी कहे छे-- 


३ ४ - हैं है. १4 ४ 
चउदेसणकहकुसलो, चउभा[वणधस्मसारणाइरओ। 
चउविहचउज्ञाणविऊ, छत्तीसशुणो गुरू जबड ॥४ 


ट्वार्थ--इहाँ आचाये ते जे रतनत्रयी परिणम्या अने 
आत्मार्थी जीवने शुद्ध धर्मनी प्ररुपवाने माटे जे छत्नीसी' 
ते सर्व रत्नत्रयीसयीज कहेवी, ते मादे प्रथम सरण जे उपदेशक 
ते मोटे प्रथम छत्नीसीमां च्यार ४ देशना कहेवा मध्ये कुशल 
माहीयार ( होंशीयार ). आश्षेपिणी १ 'विजेषिणी ₹« संवेदनी 
३, निर्वेदनी ४ आक्षेप कहेतां जे आत्मा मोहनीय उदयवश 
पड्यो तेहने आश्षेप 'करी कहेवो जे रे जीव ! तुने अनेतकाल 
परभावरंगीपणे बत्तेतां गयो कमे करी रडबढतां अनंत- 
काछ गयो ते हवे हुँ ए परभाव तजी परथम्म संगी न था। | 
*पाठातरसु-चडविदृदेसणकद, घम्ध्रभावणासारणाइकुसलमई ॥ 


गुरुगुणपद्धचिशतपदूत्रिंशिकायाडाबबोध न श३३ 








आत्मधमरगी था, जेहथी ताहरो स्वस्पानंद्‌ ते तु भोगवे ते 
आश्षेपिणी कहीये,; १, तथा-गिश्लेषिणी-ते जे विषय, कपाय, 
आश्रव, अविधि आश्ञातनानां फल पाइुआं ( खराब ) >े, ते 
उपर पिपयवर्शे रावण, प्रह्मदत्त, कीचकादिक कुगतें गया, कपा- 
यपशें दुर्योधन, तैंदुली मत्त्य, भमुखना दृष्टात कहे, आश्रव 
सेवतां दुःखविपाकी वसुराजा प्रमुख दुगते गया, भविधि आशा- 
तनाए अनेक जीय भम्या ते माटे अविषि न करवी इम उपदेश 
देइने जे आत्माने दोपपी अरुची उपजावबी ते वि्ेषिणी देशना 
फहेदी. २ संवेदनी जे मोक्ष निःकर्मापद अरूपी, अवाघ, 
आत्मामंदनी रुचि उपजावबानी जे देशना देवी ते संवेदनी 
देशना जाणवी, ३१ निर्ेदनी-जे देशना देव मनुप्यना सुख ये 
आदबिऊ भाव आवरण रूप ठे ते मादे तें सुखयी जे उदासीन- 
पणो ते निवेद कद्दीये, ४« ए देशनामें कुशल, | कया ०, अथे- 
कथा-पन उपजायवानी कथा, १५ कामरुथा-इन्द्रिय *विपयनी 
कथा २ धर्मरुथा-जे दान, सीछ, तप, भावनानों स्वरूप कहेगो 
ते धर्मझया, ३० अने ए सब भेछो कहेयो ते संकीणकर्था, ए ९ 
कथामध्ये अथेकथा, कामकथा ते तमवा योग्य, धर्मकथा ते कहेवा 
योग्य, संकीणकथा ते जाणया योग्य, । भावना ४-ब्ञानभाषना, 
१, जे आात्माने ज्ञानी थवा माटे भणवो, साॉभज्वों, विचारबो, 
पाचनादि पाच सज्ज्ञायनो फरवो, ते ज्ञानभावनां, २, घीजी 
दर्शन भावना, ३, भीजी चारित्र भावनों, ४, चोथी वैराग्य 
भावना, ए च्यार भाषना, बी मेत्री भायना, १, भमोद २, 
करुणा, ३ म्यस्थ भावना 9 ए च्यार। च्यार धम-दान, शीरू, 
तप, भायख्प॥ सारणा १, ग्रणा २, चोयणा ३, पढिचोयणा, 
४, ना जाण। च्यार ध्यान-आत्तेध्यान ?, रोद्रध्यान २, 
धर्मेध्यान ३, शुरुध्यान ४, ए च्यार ध्यान, मवम थे ध्यान 


उप 
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( आत्ते रोद ) त्यजवां अने धरममध्यान; शुक्र॒ध्यान करवा योग्य 
तेहना पाया १६ ए छत्तीस ग्रुणे विराजमान ते ण् जाणवा॥र। 


(पविहसस्मेचरणेंवये-ववदेरायेएसेमिइसव्शी । 
इगंसवेगे अं, रओ, छत्तीसगुणो शेर जयउ ऐरशेऐ 


टबाज-'पणविहसम्स पाँच प्रकारे समकीत- उपर १ 
क्षयोपशम २५ क्ायिक हे! साखादन ४; वेदेक ७ एहना 
प्रिणामना जाण। पांच चारित्र-सामायिक १५ छेदोपस्थानीय, 
प्रिहारविशुद्धि रे) सुक्ष्मसपराय 3 यथारूयात 0७ ० पाँच 
चारित्र, स्वरूपरणण, परखा त्याग, व्रत-महात्रत पॉच-पराणातिं" 
पातविस्मणादिक । पाँच व्यवहर-आगम व्यवहार, पे पूबेथी 
भांदी अधिक ज्ञानीने श्रृतव्यवहार, बहु श्रुवने आज्ञाव्यवहार; 
शेषशुनिने धारणा व्यवहा ५ आलोयण परघुखे, जीतव्यवहदर 
भद्रक संधने छे. | पाँच आचार-ब्ञानाचारादिंक, पाँच सर्मितिं 
इर्थ्यासमित्यादिंक: । पाँच सज्झ्ञाय-बीयणा; पुछणा, परियद्धणी॥ 
अणुप्पेहा, धम्मकद्यदिक) एटडटी कार्यमां सक्त पिण संवेग- 
मोक्षामिकाष सहिंत, एटले ए छत्रीस बोले मप्र छें पिए 
निर्विकरप प्रमानदमयी जे मोक्ष तेहने अभिसेवेग 
मध्ये रक्त छे एटले वीजी छत्नीसीएँ करी बिराजमानने जाणीने 
एहवा शुणवंत ते आचाये गुरूतस्व करे, सदृहवा, ९ 
छत्नीसी, ॥ रे ॥ 


र 


सदियेिलेयपमोबासवेनिदेभोवर्णापणग | 
छँजीवेसु सज सजयणो, छत्तीसशुणों शुरु जयट जय ॥४ऐ 


80... 7 
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“ ट्वाय-हन्द्रिय पाच | तथा पाच इन्द्रियना विपये जे वणे, 
गंध, रस, स्पश, शब्द, ए पाच मूछ विपय। प्रमाद पाँच-प्रमा- 
दकता अहकारनी, विपय इन्द्रियना कपाय क्रोधादि, निद्रा 
आल्स्यरूप, विफथा राजक्थादिक ए पाच मूल प्रमाद, । 
आश्रव पांच-प्राणातिपात १, शपायाद २, अदत्तांदान ३, 
मेंथुन, ४, परिगरह, ५, ए आश्रव पाच,। निद्रा १ निद्वानिद्रा २, 
प्रचला ३, भचलाप्रचछा ४, थीणद्धी ५,। कुभावना पाच-कद्‌- 
पैभावना १, किल्वीपी भावना २, अभियोगी भावना ३, 
अग्सुरों भावना ४, समोही भावना ५,। ए छ पांच तीस ३० 
चोलथी जे विरम्यां अने ऊ फायना जीवनी जयणाबैत छे 
एहबी तीजी छत्तीसोए करी विराजमान माहरा गुरु तत् 
जाणगा ३ ॥४॥ 


छद्वयणवोसलेसांवस्सयसदइवत्तकंभासाण । 
परमत्थजाणणेण, छत्तीसगुणो गुरू जयउ ॥५॥ 


टवार्थ -छे चोथी छत्तीसी फहे छे-तिहा छ दोप 
घचनना तेहथी विरम्या होय, अलीक जे जृढ़ वोलूता नथी १, 
होलना थाय ते घोलता नथी, २, खिंसित-मे घोल्ये छोक 
खिद्दाहिसा करे ( खिंसा ) ते बोलता नवी, ३, उर्केस-कठोर 
जे वोलवाथी दु'स उपने ते बोलता नथी ४, गईणीय, जे 
लोकमें गा थाये ते योलता नथी,०, शमितों धिफरणोदीरणा 
रूप जे शम्यो उपशम्यो जे अधिफरण-कपाय ते वछी उदीरे 
ते, ६, ए छ पचनयी निवर्त्यां छे. | तथा लेश्या ६५ कृष्ण १, 
नील २, कपोत् १, ए त्रण अप्रशस्तलेश्याथी निपर्च्या ठे, 
तेमो ४, पत्न ०, शुरू ६ए ,तीन प्रशस्त जाणी प्रयते छे। 


२३६ गुस्गणपटप्रिशतृपटपिशिकाबालावबीध 
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तथा छ ६ आवश्यक-सामायिकझ १, चोविसत्यय २, बेदन 

पठिक्रमण ४, काउसग ५, पच्रक्खाण ६, तेहना कारण काय- 
पणे परिणमवाबत छे तथा द्रव्य ६ छ धर्मास्तिकाय १० अब 
मॉस्तिकाय २, आकांशास्तिकाथ ३, पुहलास्तिकाय ४ 
काल ५, ए पांच अजीब, छद्दो जीव | तथा तक ६ ( दर्शन ) 
जैन १, मीमांसक २, बौद्ध ३, नेयायिक्र ७, वेशेषिक ५ 
सांख्य ६ । तथा भाषा ६ छ-संस्कृत १, प्राकृत २, अपश्रेश-३५ 
सोरसेनी ४, मागधी ५ पिशाची ६ ए छ-छ छत्तीस 
वोलना परमायना जांण ते माहरा शुरु तखजाणवा, ४. ॥ ५॥ 


सगभयरहिओ समपिडपॉणएसणसुहेंही संजुत्तो । 
अट्ठमयद्वाणरहिओ, छत्तीसगुणो गुरू जयड ॥६॥ 


टबाथ--हवे पंचमी छत्रीसी कहे छे। सातमय-ईह 
लोकभय १, परलोकभय २, असरणभय ३॥ मरणभय;, 
चोरभय ५, अकस्मात्मय ६, आंदानभय ७, ए सात भय 
रहित छे | तथा पिडेसणा ७ तथा पाणेसणा ७-संसद्धा १ मर्स 
सहा २ उद्धिय ३ तह अप्पलेणिया ४ चेव । उम्गहिया ५ परग- 
हिया ६ उज्श्िय धस्माय ७ सत्तमिद्दा, १-प्रथम पिंडेषणा-स- 
सए्ठ खरडेला हाथ तथा पात्रादि असंसप् हस्त-अर्ससरष पात्र 
एटले दही अखरडित एहयो पिंड प्रहता अभिग्रह धारीने प्रथम 
पिडेपणा १, संसप्ठ बीजी २, गाथामां व्यत्यये आप्युं छे ते खुखो- 
चारण मात्र मादे असंस॒ए हाथ संस्रष्टपात्र वा अर्संबष्ट पात्र, 
संस॒ष्ठ हाथ एहवी भीक्षा ग्रहताने त्रीजी पिंडेषणा ३, अव्यलेपा 
ते स्यु ? अत्प ते अभाववादी निर्लेप पृथक्यादि ग्रहताने चतुर्थी 
पिंडेषणा ४, अवग्राहीता. नाम भोजनकाति शरावलादिकने 
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विपे थाप्यु 'जे भोजन जाति तेहवी भिक्षा लेवी ते पाचमी 
पिंडेपणा ५, ग़ह्दीता नाम-भोजनवनाइ देताने उजमारू थाते 
करादिकथी पदयु ते भोजन जात ( च्‌ ) ते, भोगवधाने कार्जे 
करादिके जे ग्रह्म ते छद्दो पिंडेपणा ६, उजश्लीतमतिश्यु छाड़वा 
योग्य भोजन जात द्विपदादिक पृण नवां छे ते बी अद्धेत्यक्ता- 
बशेषमात्र रेहताने सातमी पिंडेपणा ७ | पाणेपणा पिण इमज 
सात प्रकार ते म ये चोथी पिडेपणा अप्पलेवा मांहे नानापणु 
आयाम सोबीरकादि निर्रेप जाणबु, इम १४ भेदना जाण,। 
तथा सात प्रकारना सुर्ख सयुक्त-१-संतोप, २, करण-ईद्रिय 
तेहनो जीपवो ते छुख बीज, ३-प्रसन्नचित्तता, ४-दयाछ्धपणो, 
५-सत्यपणों, ६“प्रवित्रषणो ७-दुर्नेनवी वेगलो रहेगो ते सुख 
सातमु ऐ २८, तथा आठ मदना स्थानक्ृथी रहित जातिमद 
१, कुलमद २, छाभमद ३, बलमद 4, ऐस्वयैमद ५, रुपमद 
६ वियामद्‌ ७ अने तप्मद ८ ए आठ मदयथी रहित, ए पाचमी 
छन्नीसी ए ग्रुणतत्व रीते विराजमान ते माहरा गुरु जाणवा॥॥छे। 


अट्ठविहराणदर्सण चारितिचारवाइशुणकलिओ। 
चउबिहदुद्धिसमेओ, छत्तीसग्ुणो ग्ुरः जयड ॥आा 





टबाथे--अद्वविह-आठ जातिना ज्ञानादिक भाचार- 
काले १ प्रिणए २ बहुमाणे ३ उबद्यणे ४ तह, अनिद्वणे ५ 
चजण ६ अत्थ ७ तदुभये ८ अहविहदों नाणामायारों ॥ १३॥ 
तथा दशनाचार ८-निस्प्त्रिय ? निव खिय २ निवित्ती गिच्छा-३ 
अमृढदीठि अ ४। उबपृद्द % विरीकरणे ६ बच्छल ७ प्पू- 
भावणे ८ अट्ढ ॥ २ ॥ ए सोछ तथा चारियाचारना ८ भेद ते 
पाच समिति, नण शुप्ति, ए २८ बोछ यया, घछी आचार- 
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दंत १, आहारबँत ९) व्यवहारतत हे विहाखत ४८ अपरिश्रा- 
विवत ०, निभरावेत ५ अपायद्शी ७ एपणजेत <_ 5 आठ 
गुणबैत गुरु, वंकी च्यास्वृद्धि ४ ओऔद्पातिकी * द्ैनयिकी- 
२ कामिणिकी रे पारिणामिकी ४ ए सर्व मकछी रेएि छ्त्नीस 
शुणे विराजमान म्हारा ग्रे जाया: ए छट्ठी उत्रीसी, 
गाथा 0 ७ ॥ 


अहविहकम्स, अड्ेग जोगैमहसिडि जोगविटि्विड ! 
चउविहअनुओगनिडणो, छत्तीसगुणो गुरू जयउ (40 


टवाथ--हवें सातमी छत्रीसी कहे छें-मेर्टि कम ज्ञाना- 
बरणादिक तेहना सह्म भावना जांण, ८ । वेली अष्टांगयोग- 
यम १, नियम २५ जासन रे) प्राणायाम ४ भैत्याहीर ण्डु 
धारणा ६७ ध्यान ७) समाधि 4४ अष्टांगयोग कहीये-तेंमां 
यम ते प्राणातिपातविर्मणादि महात्रत १, नियम-शीच) संतो- 
पादि २, आसन-पद्बासनादिं रेड भाणायार श्व[सनिरोधादिक 
चार अंग स्थिरता वधारवा माटे अभ्यास क्रवो ४५ पछी ४- 
त्याहार जे आत्माने विपयथी खेचीने स्ख्प सन्झ॒ुल करवो ते* ७ 
धारणा जें ध्येय अरिददतादिक शेझ निमित्त अथवा आत्म- 
स्वरूप ते ध्येय छेतेहने बिषे पोताना उपयोगनी एकाग्रता 
करवी ते धारणा 5 ते धारणायें अतपुहते सीम स्थिरता रहेदी 
ते ७, ध्यानप्रतें ध्यानता खखे मध्ये लीन ते समाधि 4) ए आठ 
योगना अभ्यासी, <) ब॒ठी आठ महासिद्धि अणिमाद्दिक | 
तथा आठ योगद्रष्टि-मित्रा १ तारा २ बला हे दीला < रा 
७ कान्ता ८ प्रमा ७3 परा ८« इहय पेहेली ४ च्यार द्रृप्टि मध्ये 
भार्गानुसारीथी मांडीने ग्रैथी प्ेदी सीम पुहचे संवेदन ज्ञानथी 


गुरुगुणपदत्रिशित॒पटरतरिशिकायारावर्घों थ २३९ 


ययपि वेद्य संवेध पदने पुहचे नहीं, स्थिरादियं आव्यो समकित 
पामे, पछी ते स्पशना ज्ञानी यक्रो अनुभव ज्ञान थड्ोते भेद रत्न- 
त्रयी परिणमी अभेद रत्नत्यीने बे घनघाती खपायीने केवली 
थाये, तिबारे आउमी द्रष्टि पहोत्यो कहीये, ए गुणें युक्त। तथा चार 
४ अनुयोगमा निषुण-द्धच्यानुयोग १, गणितानुयोग २, चरण- 
करणानुयोग ३, वरमेकथानुयोग ८४ ए सर्य मठी ३१६। ए 
सातमी छत्रीसी जाणवी | अथवा मूछ अनुयोग, उपक्रम जे ते 
पणे थवानो उद्यम ( उद्योग ) १, बस्तुने विषे समझालीद्रोतक 
शुण ते निश्षेप २, वस्तुनो स्वस्पाये-फलाथे प्रमुख अयैनो 
* कहैबो ते अनुगम ३, वस्तुना अवस्थांतरीभांव कथऊ ते नय॑ 
४ ए पिण च्यार अनुयोग बीजा जाणवा, ७ ॥ ८ ॥ 





नवतत्तण्णु नववभगुत्तीगुत्तो नियाणनवरहिओ। 
नवकंप्पकयविहारो, छत्ती प्मुणो गुरु जयउ ॥९॥ 


ट्वाय--हवे आठमी छत्रीसी कहे छे-नव तत्नना जाण। 
नप॒वाट प्रह्मचयनी तेना पाठक, एकछी स्त्री स॑धा्ते एकछा 
प्रह्मचारीर्य एक वसतिं राते वसय्रो नहीं १ स्लीना श्रुगार 
विछास विलापनी कथा न कहेवी २, जे पाट, वाजोठे स्नी 
बेठीं होय ते थानके वे घडी माहे पुरुष बेसवोी नहीं, पुरुपने 
आसने स्वीये वे तथा ४ घढी सीम बेसदो नहीं ३, रूोनो 
भनोहर सुद्य इन्द्री जोबो नहीं ४, ज्या सख्ती पुरुष भोगवता हुवे 
ते कालना शब्द्विणास साभव्या नहीं ५, प्रह्मचारी पेहेलां 
भोग भोगव्या सभारता नहीं ६, प्रह्मचारीयं चीकणा आहार 
करा नहीं ७, प्रक्षचारीयें अतिमाताओं आहार करवो नहीं 
« भह्मचारीयें शरीरनी शोभा न करी ९ ए नववादी पाछे, 


२४० गुरुगणपटलिशितपटलिंशिकावा ठाववोध, 








१८॥ नव नि्जांणा ५ रहित, २७, अने नव कर्पी विद्रना 
करणहार-चोमासानो एक विहार, शेप कालना ८ महिनाना 
आठ विहार ए नव विहारे वसति गोचरी स्थैंडिल, सब पालटवी; 
प्षीण जंघावल गीतायने पिहारनो नियम निहीं  वासस्य- 
सिं वसंता, सुणिणो आराहगा भणिया ” 
इत्युपदेशमाला वचनात्‌। ए आठमी छत्रीसीना धरणहार ते 
माहरा गुरु नाणवा, ॥ ९ ॥ 


दसभेय अ संबर, संकिलेसउव्घोॉयविरहिओनिच्च। 
हासाइंडक्करहिओ, छत्तासगुणो गुरू जयउ ॥१०ा 


टवांथ--हये नवमी छत्नीसी कहे छे-द्स १० प्रकारना 
संवर संयुक्त-पांच ईंद्रि वश ए पांच संवर, तीन योग रोकवा 
ए ३, ओधघिक, उपग्राहिक, उपधिनों मान ए दक्ष संवर | दस 
१० प्रकारनो संक्लेश-१ उपधि संक्लेश, २ वसति संकलेश, 
३ फषाय संक्लेश, ४ आहार संक्लेश, ५ ६-७- तीन योगनी 
चपलता ते संक्लेष, ८ अज्ञान संक्लेश, ९ अदरशन संकक्‍्लेश, 
१० अचारिन्रक्रियानो संक्‍्लेश, ए १० दश संक्लेशथी रहित | 
तथा संजमना १० दश उपघातथी रहित, “ दस संजमो- 
वधाया, उन्गस १ उप्पायणे २स ३ परिकम्मे ४ । 
परिहरण ५ नाण ६ दंघण ७ चरित्त < अचिभत्त 


९ संरक्खे १० ॥१॥ ” बली हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, दुग्गंछा, एू छ थी रहित | ए नवमी ३६ सी शुणे युक्त 
सहारा शुरु जाणवा, ॥ १०॥ 


मुख्युणघटभिंशतपर्टात्र शिकायालायबोध श्छ१्‌ 


दसविहसामार्यीरी, दसचित्तेससाहिदाणलीणमणो। 
सोलसकसायेंचाई, छत्तीसगुणो गरू जयउ ॥२९॥ 
टवचार्थ--दशमी छत्रीसी कहे छे. दस समाचारी-इच्छा- 
कार १ मिन्छाफार २ तहकार ३ छद॒णा ४ निमतणा ५ पुच्छर्णा 
६ आपुच्छणा ७ आवपस्सही ८ निस्सीहदी ९ उपसपदा १०ए 
दस सामाचारी साधुनी नित्यनी। चित्तनी समाधिना स्थानक, 
नव वाडि ९ दशमों परिचय। ए २० । अनतानुवधी आदि १६ 
सो कपायना त्यागी एटले दश समाधि लीन, सोछ 
कपायत्यागनां उद्यम्री ते मुण ३६ सी विराजमान म्हारा गुरु 
जाणवा । ए देशमी छत्नीसी जाणवी, ॥११॥ 


पडिलेवसो हिंदीसे, ढसदसविणयाइचउसमाहीओ 
चउभेयाड़े मुणतो, छत्तीसगुणो गुरू जयउ ॥१श॥ 


टवारथ-दश प्रकारनी प्रतिसेवा-दर्पष्प १, प्रमादे २, अगा- 
भोगे ३, आहरतायें १, आपदार्य ५, संक्रिए ६, सइसात्कारे 
७, भयें ८, प्रदोर्ष ९, विचारणायें १० ए दशे कारणे दोए 
लागे १०, ते लगादता नथी, । दश शोधि दोप- “आकप- 
इत्ता ९, अनुमाणइत्ता २, ज विद्वं ३ वायर शच 
५ सुहुम ६ वा। छन्न ७ सद्ाउलय 4 वहुजण 
९ अव्वत्त १० तस्सेवी ॥१॥ ? ए दस एवं २०। 
विनय समाधिना भेद ४ तप समाधिना भेद ४, श्रुत समाधिना 
भेद ४ आचार समाधिना भेद ४ ए १६ मिज्या ३६ ना जाण 
ते मादरा गुरु जाणया ए ११ मी छत्रीसी, ॥१२॥ 

3१ 





२४२ गुरुगुणवटत्रिशतपटत्रिशिकाबालावब्रोध- 


दसविहवेआवच्च, विर्णय धंम्स च पडु पयासंतो । 
वजियअकप्पंछक्को, छत्तीसगुणा गुरु जयउ ॥१श॥ 
टवार्थ--दश प्रकारनों वेयाबच्च-० आंयरिय १ उब- 
ज्ञाए २, तवस्सि ३ सेहे ४ गिलाण ५ साहस्सु 
६। समणुन्न ७ संघ ८ कुछ ९ गण १०-वेया- 
वच्चे हवह् दसहों ॥९॥” तथा देश प्रकारनों विनय- 
अरिहंत १ सिद्ध २ चेइय ३, सुण 8 य भस्मे 
५ ये साहुबग्गे ६ थ। आयरिय ७ उवज्ञाए <, 
पवयणे ९ दंसणे १० विणओ ॥९ ॥ ” एवं २०। 
तथा दशविध यतिधमेने विपे सदा उद्यमी छे--खंती १ म- 
दृव २ अज्व ३, मुत्ती ४ तव ५ संजमे धय 
वोधठवे। सच्चे ७ सोयं ८ अकिचर्ण च ९ बम 
१० च जह्॒धम्मो ॥ ” एवं ३० पड़ प्रकाशक | तथा दश- 
बैकालिके कह्यो जे अकरुप्य छक्क तेना वजेवाबाब्य। ए ३६ गणे 
युक्त म्हारा गुरु जाणवा, ए वारमी छत्रीसी, ॥१३॥ 
दसभेयाइ रूइएँ, दुवालसंगेसु बारउवंगेसे । 
दुविहरसिकरवाइ निउठणो, छत्तीसगुणो गुरू जयड॥१५॥ 
टबार्थ-दश १० रुचिवंत-४ निसग्गुवण्सरुई) 
आणरुईसुत्तवीयरुइमेव । अभिगसवित्याररुई कि- 
रिया संखेवधस्मरुइ ॥१॥ ? १० । जंग बार-“आ- 


गुरुगुणपदर्िशतपटर्िंशिकाबालाधबौध रैई 





यारो १ सूथगडो २ ठाण ३ ससवायो ४ वि- 
वाहपन्नत्ती ५ णायाधम्सकहाओ ६ उवासगद- 
साओ ७ अतगडदसाओ ८ अणुत्तराववाइय- 
दसाओ ९ पण्हावागरण १० विवागसुअ ११ 
दिधट्विवाओ १२ ” इति *२ बार अग | तथा बार उपाग-उब- 
वाइ १, रायपसेणी २, जीवाभिगम ३, पत्नतणा ४, जयूद्वीपप- 
ज्त्ती ५, चंदपत्त्ती ६, सरपन्नत्ती ७, (निरयावलिय) पृष्फीय 
८; पृष्फचूलिया ९, कप्पीआ १०, कप्पवडसीया ११, वण्दी- 
दसा १२ ए पाच सूत मिछी एक निरयावरछी कहेवाय ऊे एम 
१२ उपागना जांण। तथा बे गिक्षा-प्रहणाशिक्षा जे शुभज्ञाननो 
भणवों १, आसेयना शिक्षा जे स्वेक्रियनो शीखबों २, ए 
उत्तीस गुणे करी शोभित ते आचाये गुणपंत्त जाणवा, एतेरमी 
छनीसी युक्त भ्हारा गुरु जाणवा, ॥१४॥ 
एगारसडढपेडिमा, घारसवर्य तेरकिसियिट्टौणेय । 
सम्म उपऐसतो, छत्तीसग्ुणो गुरू जजउ ॥१५॥ 
टबाथे--भगीयार प्रतीमा श्रावकनी-“दुसण १ वय 
२ सामाइय ३, पासह ४ पड़िंसा ५ अवभ ६ 
सचिते ७। आरभ ८ पेस ९ उव्द्विवजए, १० 
ससणभूएण ११ अ ॥0॥ ” श्रावकना उत बार रस्न्‍्स्पू 
ल॑ प्राणातिपातविस्मणादि पाच अशुत्तर ५, त्रण गुणयत्र ३, 
४ न्यार शिक्षातत, एवं वार । तथा तेर किरिया स्थानक सय- 
गढागे क्द्या ते-अटद्ठा १ 5णट्ठा २ हिंसा ६ $कम्हा ४ 


२४४ शुरुशुणपर्तरिद्यत॒पटरतरिशिकाबालाबबोध- 


अत 
दिद्वि ५ य मोस ६ दिनने ७ अ। अजत्यथ 
८ माण ९ मित्ते १० मांया ९ लोहे ११ रि- 
यावहिया १३ ४शी / उसपर प्रकारे उपदेश देंता तें 
छत्रीसगुणे विराजमान म्हारा ग्रर जांणवा | १४ ए चौदमी 
छत्तीसी जांणवी, ॥१०॥ 


बारसडैवओगविऊ, दसविहेपच्छित्तदाणनिउणमई 
चउदसडेंवगरणधघरो, छत्तीसगुणो गुरू जयड ॥१६॥ 


ट्वाय-वीर उपयोगना जाण पाँच ज्ञान) तीन अज्ञान) 
च्यार दशन ए बोर उपयोग। दश प्रायश्रित्त “त॑ दसवि- 
हमालोयण १ पडिक्रमणो २ भय ३ विवेगे ४ 
तढेव उस्सग्गे ५ । तब * छेय ७ मूछ < अण- 
बहिए ९ अपारंचिए १० जेव 0१ देश १० पाए: 


2] 


श्रित्तना दातार निषुण बुद्धिमंत, । तथा ६४ चे(द उपकरणनों 
धरणहारतेमा ७ पात्रनाँ उपकरण-““पत्ते १ पत्ता 
बंधो २, पायठ्वर्ण ३ च पायकेसरिया ४। पड: 
राई ५, र्थत्ताणं ६, गुच्छओ पायनिजोगो॥९ 
ए ७ पात्रना उपकरण, अने सात ७ शरीरना मुहणंत ९ 
स्योहरणं २, कंबके ३ केंप्पग ५ चोलपट्टो य + 


् 


उत्तरपष्टो छट्ठो ७ संत्तमो पांयपूंछणया ॥ ६ | ६ 
ए. १४ उपगरण सूजता मानोपेत धरे, पंषता न रखे, कारणें 


गुरुगुणपटचिंशतपटनतिंशिकापाछावबोध २२५६ 


८-<__-+-+लमऊमससकञमसससजजजलसससनसससलतचचचललततललतत लत 
पाहैर राखे, औपग्रह्ठिंफ उपगरणनों मान नथी । एडवा गुणवत 
ते माहरा गुरु जाणवा, ॥१६॥ 


परसमेयमि तेंचे, भिकखू पंडिसासु भावणासु च। 
नेच्च च उज्जमतो, छत्तीसगूणो गुरू: जयउ ॥१७॥ 


टवाथे--छ्ले सोलमी छत्तीसी कहे छे-बारमेदें तप-छ 
वाद्य तपप-- अणसण १ मृणोयरिया २, वित्तीस- 
खेवण ३ रसब्चाओ ४ । कायकिलेसो ५, सली- 
यणा ६ य वज्ञ़ों तवो होइ, ॥ १ ॥ ” तथा छ ६ 
अभ्यतसतप--* पायच्छित्त १ विणओ' २, वेयावच्च 
३ तहेव सज्ञाओ ४७। झाण ५ उस्सग्गोबि य 
६, अज्मितरओ तवो होड़ ॥२॥ ”? ० पार तप्‌ । 
तथा भिक्षुनी-साधुनी प्रतिमा बार-पेहेछी १ मासनी, वीजी 
थे मासनी, तीजी जण मासनी, इस याउत्‌ सातमी सात मासनी, 
जघन्य एकातरोपवास, उत्कृष्ट यवाशक्ति दीठे दंडाशनादिक 
आसने आतापना रातें काउस्सर्ग, ए रीते करबानी आठमी 
सत्तमसत्तमिया, नयमी नयमनय्मीया, दसमी देसमीया, उस्या- 
रमी एफकअद्ममनी-तीनरात्िनी, चारमी एक अद्दोरातजिनी। 
अने वार ९२ भावना-“ पठससणिश्च १ मसरण २, 
ससारो ३, एगयाय ४, अन्नत्त ५। असुद्त्त ६ 
आसव ७ सवरा य८ तह निजरा नवमी ९॥५॥ 


लोगसहावो १० थोही ११ दुछूहा धम्मस्प्त सा- 


२५४६ गुरुगणपटचिशतपट्चत्रिशिकावाहाबबोध:, 


हगा अरिहा १९। एआओ भावणाओ, भायेय- 
उवा पयत्तेण ॥ २॥ > ए सबे मछी १६ छत्तीस बोलना 
उद्यमी ते माहरा गुरु जांणवा। ए सोछमी छत्नीसी जाँ- 

णवी, ॥ १७॥ 
चउदसगुर्णंठाणनिउणो; चउदसपडिरूंवपमुहगुणक- 
लिओ । 


अटृठसुईमोवणसी, छत्तीसगरणो गुरू जयउ ॥१८॥। 


टबार्थ-चौद १४ ग्ुणठांणाना जांण, ते झुणठांणानों 
नाम-मिच्छे १ सासण २ मीसे ३, अविरय ४, 
देसे ५, पमत्त ६, अपमत्ते ७, नियद्टि ८, अनि- 
यहि ९, सुहुम १०, उवसम ११, खीण १२, सयोगि 
१३, अयोगि १४ गुणा ॥ १॥ ” ए १४ | तथा अतिरू 
पांदिक चौद गुण सहित-“ पडिरुवों १, तेयस्सी 
जुगप्पहाणागमो ३, महरवक्कों ४७। गंभीरों ५ 
धामंतों ६, उवएसपरो य ७ आयरिओ ॥ १ ॥ 
अपरिस्सावी ८, सोमो ९, संगहसीलो १०, अभि- 
ग्गहमई अ ११। अविकत्थणों १५, अचवलो १३ 


पसंतहियओ गुरू होइ १४ ॥२॥ ए १४ मरी २८ | 
तथा अष्टांग निमित्त-दिव्य १, उत्पात २, आंतरिश्ष ३; भोम॑ 
४, अँग ५, स्व॒र ६, लक्षण ७, व्यैजन ८, ए आठ अंग निर्मि- 
तना जाण पण निमित्तने प्रकाशे नही, ८ | ए सवे मछी रद 
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छत्रीसीना धरणलर ते माहरा शुरूतस्व जाणवा, | ए सत्तरमी 
छत्नीसी जाँणरी, ॥ १८॥ 

पबरदेसजोगसन्रो-कहणेण तिगारवाण चाएण । 
सदलत्तिगवज्जणेण, छत्तीसग्रणो गुरू जयउ ॥१९। 


टवाथ--पन्‍्तर योग “ सच्चेयरमोसअप्तच्चमी- 
समण ४ वय ४ विउव्व २, आहार २, उरल 
२, सीस कम्मण १ इय योगा पन्नरभेएण ॥?॥ ? 
१५ | तथा सज्ञा पन्‍नर १५-आहारसज्ञा १, भयतज्ञा २, मैथुन- 
संज्ञा ३, परिग्रहर्सज्ञा 5, ऋोपसत्ञा ५, मानसज्ञा ६, मायासंतज्ञा 
७, लोभसंज्ञा ८, लोऊसज्ञा ९, ओघपतज्ञा १०, सुख॒संज्ञा ११, 
दुखसंज्ञा ११, मोहसंज्ञा १३, दु्गंछासज्ञा १४, शोकसज्ञा १०, 
ए सर्वे भी १५ पन्‍नर संज्ञाएं धर्मने धर्म ग्रिणता नथी« 
एहंया प्रर्षणाना धणी छे। गारव तीन ३-सातागारव १, रिद्धि- 
गारव २, रसगारव ३ ए ३ ना त्यागी छे, ३३ तथा सर्य 
तीन ते मायासल्य १, नियाणसल्य २, मिथ्यात्सल्य ३ ए 
तीन सल्य रहित, | एह ३६ गुणे युक्त ते मादरा गुरुतल जा- 
णयरा, | १८ ए अढारमी छत्तीसी जाणबी, ॥१९॥| 


सोलूससोलसउग्गेम-उप्पायेगटोसविरहिवाआहारे । 
चंउहाभिगीहनिरओ, छत्तीसगुणो गुरू जयठ ॥२०ा 
टवाथ--सोल उद्गम दोप-१६-सोऊस उत्गम- 
दोसा आहाकमस्मु १ देसीय £ पूह्दयकम्से ३य 


£ पाठातरम्‌ ( चडविद ) 
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स्च्च्च््ल््ख्ल्ख्ल्ख््य््य्य््ख्ख्लंच्ख्लख्ख््ल्ं चलच्यल्‍्ल्‍्ल्‍््ल्ल्यल्ल ल्यस्ल्य्य्य््ख््ल्य्य्य्य्य्स्य्भ्न्म्न्स्स्ा 


मीसजाए ४ अ। ठवणा ५ पाहुडिआए ६ पा- 
ओयर ७ कीय ८ पामिश्च ९ ॥ १॥ परिअट्टिए १० 
अभिद्दइ ११-व्भिन्ने १५ मालोहडे १३ य अछिज्जे 
१४ अणिसिद्द १५ ज्ञोयरए १६ सोलस पिड॒ग्गमे 
दोसा ॥२॥ ”? १६ | तथा सोलह उत्पादना दोष १६- 
+धाई ? दूइ २, निमित्ति ३, आजीव ४, वणी- 
गमे ५; तिगिच्छा य ६। कोहे ७ माणे ८ माया 
९, लछोभे १० अ हवंति दस एुए॥१॥ पुव्वि 
पच्छा १९ संथव १२, विज्जा १३ संतेय १४ चुण्ण 
१५ जोगे आ, उप्पायणाइदोसा १६ सोलरमे 
सूलकम्से य ॥ २॥” ए दोष रहित आहारना लेणहार, 
एम ३२॥ तथा द्रव्य, १ क्षेत्र २, काल ३, भाव ४ रूप च्यार 
भेदें अभिग्रहना धरणहार ए ३६ गुणना धणी ते माहरा ग्रुरुत 
जांणवा । ए आंगणीसमी छत्नीसी जांणवी, ॥२०॥ 
सोलूसवर्येणविहिन्नू; सत्तरसविहसंजंमँमि उज्जुत्तो । 
तिविराहणाॉविरहिओ, छत्तीसगुणो गुरू जयउ ॥२१॥ 
टबाथ---सोल वचन विधिना जाँण, १ ६-कालति- 
अं ३ लिगतिआ ३ वयणतिअआ ३ तहपरुक्ख १० 
पच्चक््ख १९ । उक्यणाइचउकक १५, अज्झत्थ॑ १६ 
चेवसोलसमं ॥ १॥ तथा सत्तर॑विधसंजम-१७-पैचाश्रवथी 
विस्मण ए पांच, पैचेन्द्रियनिग्रह ए १०, कपाय ४ अने दँँड रे 
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नी विरतिरुप ए १७, अथया-पुढवि-दग-अगणि-मा- 
रुअ-वणस्सई विति चउ पर्णिदि अजीवे १० 


पेहापेह पमज्जण, परिठवण मणो वएकाए॥ शा” 
ए पण १७ एम ३३ । तथा तीन विराधना ते ज्ञान विरावनां 
१, दशन विरापना २, चारित्र विराथना ३ रहित, । ए छत्नीस 
एणे विराजमान ते माहरा गुरुतत जाणवा ए थीसमी छत्रीसी 
जाँणबी, ॥ २१॥ 


नरवदिकरेंदोस अट्टारसेव अहार पेंविठाणाईं । 
चुरेण परिहरंतो, छत्तीसशुणो शुरू जयउ ॥ २९ ॥ 


ट्यार्थ--नर जे पुरुपना दीक्षाना दोष अढार १८ तेहना 
जाण-*बुड़ढो १ जड्डो २ कीवो ३ हठजुत्तो ४ त- 
हय गहिलो ५ अविणीओ ६ अभीरु ७ इत्मादिक 
आवश्यक निरयुक्तिती जाणनो अढार ए १८। अने अढार 
पापस्थानक-प्राणातिपात १ मृपाबाद २, अदत्तादान ३, मैथुन 
४, परिग्रद ५, क्रोध ६, मान ७, प्राया ८, लोभ ९, राग 
२०, देप ११, कलह १६ अभ्यार्यान १३३ पेशुन्य १४) रति 
अरति १५, परपरिवाद १६, माया मृपावाद १७, मिथ्यालव- 
शल्य १८ ए अढार पापस्थान दरें परिहरता ए छत्रीस शुणे 
विराजमान ते आचापे गुणबत जाणवा, ॥२२॥ 


+ घाले १ घुडढे २ नपुसे ३य, फीवे ४ जड़े ५ य घादिए 
६ | तेणे ७ रायावगारी ८ य, उम्त ९ य अदसणे १० ॥ १ ॥ 
दासे ११ दुटठे १२ य मूढे १३ य, अणते १४ ज्ञुगिए १८५ इय | 
डयट्विए १६ थ भ्ए १७, सेदनिप्पेडिया १८ इय॥ २॥ 

3२ 
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सीलंगसहस्साएं, घारंतो तह य वंभभेआएं । 
अद्दारसगर्म॒यारं; छत्तीसगुणों गुरू जयउ ॥ २३ ॥ 
टवार्थ--अढर दृज्जार सीछांगरथना धरणहार-अ्रह्म- 
चथना भेद १८- ओरालिय च दिव्वं; मणवयण- 
काएण करणयोएणं; अणुमोयण कारवणे करणे 
भेयद्वारस्स ॥ १ ॥ ए जहार अब्रह्मथी निहत्या छे-एथी 
अढार वंभचेर उदार कहीये ते ३६ ना धारणहार ते माहरा 
गुरु जागवा, २२-॥२३॥ 
उस्सग्गंदोसगुणवीस-वजओ सत्तरमेअमरणविहि। 
भवियजणे पयडंतो, छत्तीसगुणों शुरू जयडउ ॥२४॥ 
ट्वाथे-काउस्सग्गना १९ ओगणीस दोप रहित-घोड़- 


ग॒ ९ छय २ खंसाई ३ माल; इत्यादि भाष्ययी जाणी 
लेवा, १९ । तथा मरण समाधिना सत्तर भेद १७ भगवतीयी 
जांणज्यो इत्यादिक अर्थ भव्य जनने उपदेश प्रगट कखा ए 
तेवीस २३ मी छत्नीसी गुणे विराजमान ते गुरु जाणवा, ॥२४॥ 


वीसमसमाहिट्ठीणे, दसेसणा पच गासेदोसे य | 
मिच्छेत्त च चयंतो, छत्तीसगुणो गुरू जयउ ऐर५॥ 
टबाथे-वीस असमाधि स्थानकना निवारक-“दवदव- 


चारि १ पारजिय २, दुपप्तज्ियं ३ रित्तसिज ४ आ- 
सणिए ५ । रायणियपरिसासी ६, थेर ७ भुओघाए 
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८ य॥१॥ सजरूण ९ कोहणे १० पिदमंसिये 
११ सिक्खभिक्खसाहारी १९५। अहिगरणकरोदी- 
रण १३, अकालूसज्ञायकारी ४ य शशा। सस- 
रख्खपाणिपाए १५, सदकरे १६ कलह १७ झझ- 
कारी १८। य। सूरप्पमाणभोई १५९, वीस इसे 
एशप्तणासमिए २० ॥श॥ ”? तथा दथ एपणा दांप-“*सं- 
कीय १ मक्खिय २ निखित्त ३ पिहिय ४ साहरिय 
५ दायगु ६ स्मीले ७। अपरिणय ८ छित्त ९ 
छड्डिआ १०, एसणदोसा दस हवति ॥१॥ ” 
तथा ग्रासदीप पाच-धृमागारक परुस, एफविध मिथ्यात्य तेनो 
त्याग, ए छत्तीसगुणे सहित ते गुरुजाणवा, ए चोबीस छत्रीसी 
थरू, ॥ ९५ ॥। 


इगवीससवलेचाया, सिक्खासीलेस्स पनरठाणाणि। 
अगीकरणेण सया, छत्तीसगुणो गुरू जयउ ॥ २६ ॥ 


टवार्थे--एकरीस सयलना त्यागी ते गाया-* ते ज- 
हओ हत्वकस्म कुवते मेहणु च सेवेते रीह भुज- 
माणों आहाकस्म च भुजते ॥१॥ तत्तो य 
रायपिंडकीय पामिच्चय, अभिहड छिज्ज भुजते, 
सवलेडपच्चक्खिय ॥ २॥ उम्प्तासडिंभतरओ, 
गणागणे सकस करेमाणे, सोसब्भितरतिन्निऊ- 


है 
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दग लेवाइ करेमाणे, ॥३॥ गिह्ंते अ अदिवखं, 
आउट्टि तहा अ्ंतवहीयाए; पुढवीयठाण सि- 
ज्ज, निसहाये वा वि चेयते ॥ ४ ॥ मासव्सि- 
तर ओस्सायद्ठाणाइतिन्निकूकंतो पाणायवाउद्दीं 
कुब्वेते, मुसावय तेय. ॥५॥ एवं सस्सिणद्धाए 
ससरक्खाचित्तमंतगसिलले रूकोलावासपइट्ठा- 
कोलथुणा ते सीया वासो. ॥६ ॥ सडंसपाणस 
बीओ जीवउवसंताणउ मवे तहयठाणाइ; वेय- 
माणे सबले आऊह्चिआए अ॥ ७॥ आऊदि सूल- 
कंदे; पुप्फेष फले अ वीयहरिये य; भुंजंते सब- 
लेऊ, तहेव संवच्छरस्संतो ॥ <॥ दस दंगदग 
लेवे कुब्यमाइद्वाणाइ दसयवरिसतेचऊद्ियिसी- 
ऊदगवग्धारीयहत्थमत्तिेणं, ॥ ९॥ 
दव्वाइ भाययणेणं, वदिज्जत्तभत्तपाणधित्तू् 
भुंजइह सबलो एसो, इगवीसमो होडू नायव्यो 
॥ १०॥ / ए२१ तथा शिक्षाश्ञीलनां पन्‍नर स्थानक- 
७भ्रह पन्न रसठाणेहिं-छुविणी एत्ती, बुच्चडइ नि- 
यावित्ती अचबले अमाइ अकुतुहले. ॥१॥ अप्प 
_चाहिक्खिवई पर्वंधं चन कुब्बई, मित्तिजमाणो 


* अह पनरसटठाणेहि, सिक्खासिलुत्ति वुच्चइ | 
नोयाबिती अचबले, अमाई अकुतूहले ॥ इति पाठांतरम- 
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भयई, सुअ लडु न सजई, ॥ २॥ न य पाव- 
परिक्सेवी, न य मित्तेसु कृप्पष्ू १०। अपिष्य- 
स्साविमित्तस्प, रहे कल्काणभास३॥ ३॥ क- 
लहडमरवज्जओ, बुद्धेअभिजाइओ । हरिस १४ 
पडिसलीणे १५ सुविणीऊत्ति बुच्च३ ॥ ४॥ ” 


ए छत्तीसगुणे विराजमान गुरु जाणया, ए पचप्ीसमी छत्तीसी 
जाणपी, ॥ २६ ॥ 


घावीसपरीसेहहियासणेण, चाएण चऊदसह च। 
अख्मितरेंग धाण, छत्तीसगुणो गुरू जयऊः ॥९छ॥ 
टवार्थ-बादीस परीपद सह्देवाने सम तैना भाग" 
खुहा १ पिवासा २सी ३ ऊह ४, दसा ५ 5चेला 

६ रहत्थिंतो ८। चरिया ९ निसीहिया १० 
सिज्जा ११, अक्कोस १३ वह १३ ज्ञायणा १४ 
॥ १॥ अलाभ १५ रोग १६ तणप्फासा १७, 
मल १८ सफ्कार १९ परीसहा । पन्‍ना २० अ- 
प्लाण २९ सम्मतत २९, इस बावीस परीसहा 
॥ २॥” जया चौद अम्पतर ग्रथिना त्यागी तेना नाम- 

£ शागो दोसो य मिच्छत्त ७ कप्ताया ४ हास- 
छक्कम ६। ओगो चेउत्तिमे गधा, अतरगा चड़- 
दस ॥ १॥ ” प्‌ चौट प्रशाग्नी ग्रपीना न्‍्यागी ए एसी- 
सती एवीसी गुणे विराजमाउते माररा घुश्मच्य लाणया, ।२७| 


२५४ गुरुणणपटत्रिंशतपट्तिशिकावालावबोध, 








पणवेईयावसुद्ध; छद्दोसिविम्ुुक पंचवीसविह । 
पंडिलेहणं कुणंतो; छत्तीसग्रुणो युरूु जयउ ॥रदा। 
टवार्थ-पांच वेदिका वांदणां देतां-वे हाथ जाहुँ विर्च 
राखवा ए शुद्धवेदिका, १, वीजी च्यार ४ अशुद्धवेदिका, ए 
पांच वेदिकाएँ विशुद्ध । बठी छ दोपथी विमुक्त--+आर- 
भडा संमदा; वज्जययव्वा थ मोसछी तह्या; 
पप्फोडणा चउत्थी विविखत्ता अवेइया छट्ठा 
॥ १॥ ए ६ छ दोष रहित वठी पचवीस पडिलेइणाना 
करता-विटहिपडिलेहणेगा; छठपक्खोडतिगतिग- 
तिरिया । अक््खोडपमजणायए नवनव*< मुहप- 


त्ति पणवीसं. १ ए पचवीस मुहपत्तीनी पडिलेहणानां 
करता ए सत्तावीसमी छतन्नीसीगुणे करी सहित ते माहरा गुरु 
जाणवा, २७ ॥ २८ ॥ 


सत्तावीसविहंहिं; अणगारगणुणेहि भूसियसरीरो। 
नवकोडिसुद्धगाही; छत्तीसगुणो गुरु जयऊ ॥२९॥ 


टबाथे-साधु मुनिराजना २७ सत्तावीस ग॒र्णे युक्त- 
« वयछक्मिंदियाण च निग्गहो भावकरणछक 


+आरमभडा १ संमदा २, मेसलि ३ पप्फेडणा ४ य वक्खित्ता «| 
नज्चाविय ६ ति पडिलेहणाए वेज्जिज्ज छद्दोसे ॥ 
* पाठांतरे-पणवीस पडिलेहा- 
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च। समणा पिरागयाचि य, मणमाईण निरो- 
हो अ ॥ १ ॥ कार्यांण छक्षजोगम्मिजुत्तयावेय- 
णाहियासणया । तह सारणति अहियासणा 


एुए अणगारगुणा ॥ २ ॥ » एटले साधुजीने गुर्ण 
करी शोभायमान छे शरीर जेहनो तथा नव ९ ते मन, वचन 
कायाए करूं नही, करावुँ नहि करतांने अनुमोदु नहीं ए 
नवकोटि विशुद्ध आद्वाग, चसति, पात्र, उपगरणना ग्राहक छे 
निर्दोप 3, ए छत्रीस २७-५९ गुणे करी विराजमान ते माहरा 


गुरु जाणया, २८ ॥ २९५ ॥! 
अडवीसलूद्िपयडण-पउणो लोए तहा पयासतो | 
अडविहपभारवगत्त, छत्तीसग्रणो गुरू जयऊ ॥१णा 
टवाथ-अद्वाबीस मदहयछब्धि प्रगट फरवा महा निषण 
ठे तेइना जाण-४ सम्प्ताणुसव्वविरह, मछ विप्प- 
सोसखेल सब्बुसहीविऊव्ति आसीविसओही 
रिउविंउल केवल समिन्न, चक्षि जिण हरिविल 
चारण पुव्व गणहर पुलाए आहारग महु घय 
खीरे आसवो कछुठ्बुद्धीय घोयमड पयाणुसारी 
२८, आठ भरफारना प्रभायकना ग़ुणे विराजमान तथपा« 
४ पावयणी १ धम्मकही २, वाई ३ नेमित्तिओ 
४ तवस्सी ५ अ। विज्ञा ६ सिद्धो ७ अ कई 


८ अद्वेव पभावगा भणिया॥ ? ॥ ? ए्‌ छत्रीस 
पिराजमान ते गुरु जाणया, २९ ॥ ३०॥ 


२५६ गुरुणणपटचिशतपषटत्रिंशिकावालाबबोध. 





अग्रणतीसभेओ, पावसुए दुरओ विवज्जंतो । 
सगविहसोहिसूणए्णू , छत्तीसउुणो गुरु जयउ ॥३१॥ 
ट्वाथ-एग्रूणत्रीस २९ पापश्ुतनी प्रहत्तिना वजेक छे- 
“४ अहनिमित्तंगाई, दिव्वुपयंतस्क्खिभोस च। 
अंगे सरलक्खण वंजणं च तिविहं पुणिक्षिकं 
॥ १॥ सुत्त वित्ती तह वत्तियं च पावसुअमउ- 
णतीसविहं । गंधव्वनह्ववत्यू-मार्ं धणुवेयस- 
जुत्ते ॥ ५॥ ” ए ओगणत्रीस २९ पापश्रुतना उपदेश 
रहित | अने सात ७ शुद्धिना गुणे छणी. (त) लहुया ! 
5ल्‍हाइजणणं २, अप्पपरनियत्ति ३ अज्जवं 
सोही ४ दुककरकरणं ५ विणओ ६, निस्सल्छतं च 
सोहिम्रुणा ७॥ १॥” ए त्रीसमी छत्नीसी गुण विराज 
मान ते माहरा गुरु जाणवा ३० ॥ ३१ ॥ 
महमोहबंध॑ठाणे, तीसे तह अंतराश्छिक्क च । 
लोए निवारयंतो, छतीसगुणो गुरू जयउ ॥१श॥ 
ट्वाथ--त्रीसमोहनी ७० कोडाकोडी सागरस्थितियर्त- 
धर्नां स्थानक जेणे वार्यों छे-  वॉरिसिज्ञेध्वगाहित्ता, 
तसे पाणेवि हिंसइ १ । छाएइ मुह हत्थेण, 
अंतोनायं गलेरवं २॥ १॥ सीसावेढेण वेढिता 
सेकिलेसेण मारह ३। सीसंमिजे य आहंतु दुह- 
मारेण हिंसइ ४॥२॥ बहुजणस्स नेयारं, दीव॑ 
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नाण च पाणिण ५ । साहारणे गिलाणम्मि पहु- 
किच्च न कुब्यइ ६ ॥शा साहुण धम्मकस्तांओ, 
जो भसेद्द उवहिय, । नेआउयस्स, मग्गस्स, अबव- 
गारंमि वह <॥9॥ जिणाण णत्तनाणीण, अवष्ण 
जे पभासइ ९। आयरिय उवज्ञञाए, खिंसई मद- 
बुद्धिए. १० ए५। तेसिसेव य नाणीण, सम्म नो 
पढितप्पइ ११। पुणो पणो अहिगरण, उप्पाए ति- 
त्थभेयण १२ ॥छ्। जाण आहम्मिए, जोए पउ- 
जञइ पये पये १६। कामे वमित्ता पत्थेड, इहंसि 
भविये इय १४ ॥७॥ अभिवखण अ बहुस्सुत्त, जे 
भासति वहुस्सुएण १५ तह य अतवस्सी य, जे त- 
चस्सित्ति अह चए १६ ॥८ा। जायतेयेण बहुजण, 
अतो धूमेण हिंसई १७। अकिच्यम्रप्पणा काउ, 
कयमेएण भासइ १८ ॥९॥ नियडुवहि पणिहीए, 
पलिउेचे साइजोगजुतते य १९। चेइ सब्ब सुस 
वयसि, अज्ञ्ीण झंज्ञाए सया २० ॥१०॥ अद्भा- 
णमि पविप्तित्ता, जो धण हरइ पाणिण २१। पी- 
स भित्ता उवाएण, दारे तस्लेव लुप्पह २२ ॥१शा 
अभिवसमकुमारेउ, कुसारेहि व भांसए २३ 
एवमवभयारीउ, वभयारित्तिःह चए २४ एश्शा 


उठ 


२८८ गुरुगुणपठत्रिशितपदत्रिशिकाया छावबोध. 








जेणे वेसरियं नीए, वित्ते तस्सेव लुब्भइ २५। 
तप्पभावुद्ििण वावि, अंतराय करेइ से २६॥१३॥ 
सेणावई पसत्थारं, भत्तारं च विहिंसइ २७। 
इठ्चस्स वावि निगसस्स, नायगं सिद्ठिमेव वा 
२८ ॥१४॥ अपस्समाणे पस्सामि, अहं देवत्ति 
वा वएु २९। अवष्णेणं च देवाणं, महामोह 
पकुठ्वयइ ३० ॥१५॥ ए ३० ज्रीस महामोहनी स्थानक 
रहित तथा अतरंगवेरी छ ६ थी रहित-काम १, क्रोध ३, 


लोभ ३, हपे ४, मान ५, मद ६ ए छना त्यागी ते एकन्रीसमी 
उन्नीसीना छत्नी सगुणे विराजमान ते माहारा गुरु जाणवा. ।३२। 


इगहियतीसविहाणं, सिंद्धसुणाणं च पंच नाणोणं। 
अणुकित्तणेण सम्मं, छत्तीसगुणों गुरू जयउ ॥१३॥ 
टयाथें--भी सिद्धभगवंतना इगतीस ३१ गुण यथा- 
“पडिसेहण संठांणे ५, वण्ण ५, गंध २, रस्त५, 
फास ८, वेओे ३, य। पण पणदु पणद्ठ तिहा, 
इगतीसमकायसंगरुहा ॥॥॥ अहवा कम्मे-“न- 
व दंसणम्सि चत्तारि आउए पंच आइमे अंते। 
सेले दो दो भेया, खिणमभिलावेण इगतीसं 
॥शा” ए एकत्रीस गुण तथा पाँच ज्ञान-मतिज्ञन १, अत २ 


अवधि ३, मन/पर्व ०, केवछज्ञान ५; ए सेना कहेवाबाला 
-सस्मं..भले प्रकारं ए छत्नीस गुणे करी विराजमान ते माहरा 


गुरु जाणवा, ए बन्रीसमी छत्रीसी जाँणवी, ॥ ३३ ॥ 


शुरुयुणपट्पिशतपटचिशिकांबालछाघवोध २०५९ 


तह वत्तीसविहाण, जीवाण रखणम्म्ति कयचित्तो। 
जियचउव्विहोवर्सेग्गो, छत्तीसगुणो गुरू जयउ॥१४॥ 
टवार्थ-तिमज जीवमेद वतीस तयथा-“ सुहुमेयर- 
पुढविजलानलवाउवणणत दस पत्तेया वितिच- 
उसत्निपरयुआ, सोरूस पज्ञेयर वत्तीस ॥१॥ ” 
पु वत्ीस भेद जीवना तेनी दयानां अधिकारी, अथवा आ- 
लोयण-निरुवलावेआवइमुहद्धम्पयाअनिसधी ओ- 
वहीणे, असिरुखानिप्पडिकम्मया ॥१॥ अन्ना- 
यया अलोमे अनिभिख्खाअजवेसुइसम्मदिद्दी 
समाहीअ, आहारे विणओ्रेचए 0७ घिहमइअ 
सवेगे पणहा सुविहि सबरे अत्तदोसोवसहारे, 
सब्वकासविरत्तया ॥३॥ पतच्चरूुखाणविउस्सग्गो, 
अपमाए लवालवे। झाणसवरसयोगे अ उठए 
मारणतीए, ॥४॥ सगाण च परिन्नाए, पायच्छि- 
त्तकरणे इय । आराहणांय मरण, वत्तीसयोग 
सगही ५, ए ३२ योगना जाण | अने जीत्या ऊे ४ च्यार 
गतिथी उपना उपसर््गादि तेथी ए ३२-४ छत्तीसीना पात्र 
ते जगमतीये महागुणसमुद्र मोक्षमार्गोपदेशक ते पाहरा गुरु 
जाणवा, ए तेतीसमी छत्वीसी जाणदी, ॥३श॥ 
बत्तीसटोसविरहिय, वदणवाणस्स निश्चमहिगारी । 
चउठविहविगहँविरतो, छत्तीसगुणो गुरू जयउ ॥१५॥ 


२६० गुरुगुणपटचरिंशतपटर्त्रिशिकाबालाववोध:. 
टवाथे-बाँदणांना वत्रीस दोपना त्यागी तेहनी गाथा- 
दोसमणाढी १ थद्दीअ २ पविद्ठ ३ परिषिडिय च 
४ टोलगइ ५ अंकुस ६ कच्छल ७ रिंगीय ८ 
मन्धु ९ उवतं १० सणपउद्ठ ११ वेइअ ६३ वद्ध 
१३ भयंते १४ भयगोरव १५, मित्तकारणाति- 
न्‍त॑ १६ पडणीय १७ रुदध १८ तज्जीय ९९ सैंढें 
२० हीछ, २१ विपल्िअं २२ अंचीर्ज १३ दिह्वि- 
मदिद्व २४ सेर्ग २५ करत २६ म्मोअण, ९७ 
आलिछणालिछू, २८ ऊर्ण, २९ उत्तरचूलिअ, 
० सूअंढहर ३१ चुडलीआ, ३४९ वत्तीसदोससुर्ध. 
७ ३२ दोषना टालनार । तथा ४ विकथाना त्यागी ते राज: 
कथा १; देशकथा २ भक्तकथा रे; ख्रीकथा ४ हैं नए 
३२-४-३६ छत्रीसगुणे विराजमान ते माहरा ग्रह जांणवा, 
ए रीतें ए चोन्रोसमी छत्नीसी जाणवी, ए पात्रीसमी गाधानों 
अंथ जाणवो, ॥३६॥ 
तित्तीसविदह्यसीयण-वजणजुर्गों .अ वीसियायार। 
तिविहे अणिगूहतो, छत्तीसगुणो छुरू जयउ ॥३१६॥ 
टबाथ-तेत्रीस ३३ आशातनाना वजक छे-* पुरओआ 
पकखा सन्‍ने गंता चिट्ण निसीयणायमणे । 
आलोयण पडिसुणणे, पुब्वालवणे अ. आलोपए 
0१७ तहउवर्देस नि्ंतण, अद्धाययणे तहअप- 
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डिंसुणणे। अद्धत्तीय तत्थगए, कतु सतज्जा- 
यनो सुमणे ॥९॥ एवं एय होउ कहकह, तस्स 
न सुमणो हवइ। तज्जाएण हीलइ, पुणो पुणो' 
निहुर भणइ ॥श॥ नो सिरसिकह छित्ता, परि- 
सभिता अशुद्विआइ । कहे सथारपाय घहण, 
चिह्द॒द्च समासण यावि ॥श॥ अहवा अरिहताण 
आसायणाए सिजाए किचिनाहीय। जा कठ 
सुमुदिद्या तित्तीसासायणा इति ॥५॥४” ए ३३ 
अने तीन प्रफारना पीये जिनशासनरे काम्रे गोपवता नथी, 
ए छत्तीसी विराजमान ते परमोपकारी माहरा गुरु तत्व जा- 
णत्रा ) ए पाती सप्री छत्तीसी जाणवी, )) ३६ ॥ 
गणिसपयट्ठ चडविह, बत्तीस तेसु निश्चमाउत्तो। 
चउविह॒विणयंपवितो, छत्तीसगुणो गुरू जयउ ॥३७॥ 


टवाथ-गणिसपदा <- “आहार १ सुअ २ स- 
रीरे ३ वयणे ४ वायण ५ भट्ट ६ पओग ७ सह 


८ ए सपया खलु अद्सि सगह परिन्‍्ना ॥१॥ 
ए एफ्कना च्यार ४ भेद मिल्या ३२ बत्रीस भेद थाये ते 
<2४८३२-आचारे ९, श्ुते २, गिनये ३, व्यातेपे ४, ए 
श्यार विनययुक्त इस छत्तीसमी छत्नीसीना धरणहार मोक्षपा- 
गैना साथक, परमभायरिरक्त निर्मेल शद्धाध्यात्मभायभ्यानी 
सपृर्णनदरसी सारणा-वारणा चोयणा-पड़ियोयणा-दक्ष, 


श्र युरुगुणपटचिंदा तपटर््रिशिकाबालछावबोधे. 








साधु, साध्वी, भावक्र, आविकाना परम धर्माधारभूत वत्तेमान 
आगमधर ते आचाये माहरा गुरु जाणवा, एम छत्रीस छत्री- 
सीना १२९६ वारस उनन्‍नु गण जाणवा, ॥ ३७ ! 
जइ्वि हु सूरिराणां, सम्म॑ गुणकित्तर्ण करेउं जे। 
सक्कोवि नेव सक्कइ, कोह पुण गाढसूठमई ? ॥३4॥ 
टवाथे-यद्यपि आचार्य यथाये धरमपरूपक यथार्थ मागे 
परतता जे सूरि कहेतां आचाय वर कहेतां प्रधान तेहना गुण 
क्षयोपशमी, क्षायकी, उपशगी, तथा ओऔदयबिक, सोमकारी, 
परोपकारीनो काँइ अत नथी« ते गरणनों कीर्तन करवाने इन्द्र 
पण समय नहीं तो हुँ जे गाह मूढता सहित छे मांत जेहनी ते 
किम संपूर्ण गुण कही शक्कु? पिण मोटकाना ग्रुण केतां 
आत्मा गुणीरागथी एकत्व पाभ्यो ते गुणनो अर्थी थाये, गरणार्थी 
थयो. आत्मा स्वगुणने प्रगट करे ते माटे चेतना पोतानी गुणीना 
ग्रुण गावा जगाडवी-जाग्रत करवी, ॥ ३८ ॥। | 
तह॒विहु जहा सुआओ, गुरुगणसंगहसयाउ भत्तीए | 
इअञ छैत्तीस छत्तीसीआउ, भणियाउ इह कुलण॥३१॥ 
_ टबाधथें-तो पिण यथासत्रें कह्ुं छे. गुरु जे शुद्धतलवना 
कथक तेना गुणनी छत्नीसीओ कही, ए कुलकने विषे पोताना 
गुणना संग्रह करवा निमित्ते तथा भक्तिएँ गणनी छत्रीस छत्नीसी 
करता १२९६ बोल थया ते कह्मा, इति ॥ ३९ ॥। 
सिरिवयरसेण सुहगुरु-सीसेणं विरइअं कुलंगमेये । 
पढिऊणमसढभावा, भ्व्वा पावंतु कलाणं ॥ ४० ॥ 
इति गरुगणछत्तीसी समत्ता ॥ 
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टवार्थे-भ्रीयुगम्रधान दश पृर्वेवर संपूर्ण सूत्र अथैना 
धारक, आराशमामिनी प्रमुख महालूव्धिना पात्र श्रीवज्ञग्वा- 
मिना शिष्य जमत्रय उपफारी श्रीवज्सेनगणि तेहना शिष्य जे 
गुणरागीमतिपणे ए कुलक रच्यो ते भणीने असठभावी ए्ट्ले 
जिनशासनभावितमती जीव भव्यात्मां पामे कल्याणनी परंपरा 
प्रत्ये, ए ४० भी गानों अथे, ॥ ४० ॥ 


हवे ट्वाकारभशस्ति-- 
श्रीमत्खरतरगच्छे, पाठका राजसारसतुसज्ञाः । 
तच्छिष्यपाठकोत्तम धीरा* श्रीज्ञानधर्माहूचाई॥श॥ 
तेषा शिष्यप्रवरा., पांठका दीपचद्राभाः । 
तेषा शिष्येणाय, चालधोधो विनिरभित, ॥ २॥ 
मुनिश्वणस्मरणालक्त , विशुद्धचित्तेन देवचद्रेण । 
भव्यजनानुग्रहकृते, कृतः सदभ्यासरसिकेन ॥१॥ 


इति श्रीगुरुणणपट्त्रिशिकाबाधवोधार्थ: समाप्त । 


अथ 
श्रीमदूदेवचन्द्रमीछृतः 


कमस्मग्रन्थस्य टवाथः 





भूछगावा-- 
सिरिवीरजिण वंदिय, कम्मविवाग सम(सओ बुच्छे । 
कीरइ जिएण हेडहिं, जेण तो भण्णए कम्प ॥१॥ 
अथ--अणिपत्य जगन्नाथ, वद्धमान गिरांपतिम । 
गणभद्वतम पृज्य, वेवेन्द्रमूरिसुत्तमम ॥ १ ॥ 
राजसार गुरु नत्वा, ध्यात्वा वाग्देवता वराम 
सुखाय कमग्रेथस्य ट्याये क्रियते मया ॥ २ ॥ 
श्री चोजीस अतिशर्य सहित वीरजिण-महावीर भगवत 
प्रतें 4दिव-चादीन-शासननायऊक महावीर े तिणे फारणे महा- 
वीर स्वामी प्रतें ब॑ंदिय फद्देता वांदीने कम्म-आठ कमेनां विवाग 
विपाकफल समासओ- संक्षेप बुच्छ-कहु छे. जे फर्म्म ते किस्यु 
जे ते फहे छे-कीरइ-फीजीये-प्रारभीर्य छे निएण-नीवें हे- 
उहिच्चार ४ हेतु ए फरीने ते हेतु फटे छ-मिथ्याल १, अवि- 
रति २, फपाय ३, योग ४, फरीने जेणे तओतिफों भण्णए- 
कहीजे, फम्म कहता कम्मे; ए,प्रयमगायार्य, ॥ १ ॥ 
ते फर्म्मना च्यार भेद्‌ छे-- 
पयईटठिए्रेस्सेपएसा त चउ॒हा मोयगस्स दिदूठेता । 
सूछपगइहउत्तरपगईइंअडवन्नसेमेअ ॥ २॥ 
डे 


श्र कृम्मयन्यस्य टयाथे: 





अथ--प्रकृतिबंध-कर्मनो स्वभाव १, स्थितिवंध-कालनो 
मान २, रसवेध-चीकणाइ 8, प्रदेशवंध-दलनों मान ४ ते 
तिको कम च्यार भेदें छे, मोदकने दृ्शते छे-जिम मोदक 
कोइक बायने हरे, कोइक पृष्ठ करे, तिम कमे पण ज्ञानावरणी 
ज्ञानने हरे, दशनावरणी दर्शनने हरे, इत्यादिक, स्थिति छाइनी 
जेम दश दिन प्रमुख तिम कमनी स्थिति तीस कोडाकोडी आदि, 
रस छाड़ू, मेथी प्रमुखमां मीठो, कठवां कस्पाय छे तिम एक- 
ठाणीयो प्रमुख, प्रदेश दलमान एवं तिहां प्रथम प्रकृतिबंध 
कहे छे. मूलप्कृति आठ छे-कम आठ छे, अने उत्तर प्रकृति- 
आठ कमना उत्तरभेद १५८ एकसो अद्वावन छे, आप आपणों 
कमेस्वभाव छे, ॥२॥ 

हवे इहाँ आठ कृपेनाँ नाम कहे छे--- 


इह नाणद्सणावरणवेयँमोहाउनामगोयाणि । 
विर्घ॑ं च पणनवदुअठ्वीसचउत्सियद्पणविह ॥श॥ 


अथे--प्रथमज्ञानावरणीय कम कहीए १, बीजो दशना- 
वरणीय कम २, अने वेय त्रीजो वेदनीयकरम रे. मोह चोथों 
मोहनीयकम, आऊ पाँचमो आउखा के, नाम छट्ठों नामकमे, 
गोयाणि सातमो गोत्रकम-आठमो अंतरायकम, ज्ञानावरणीयकर्म 
ज्ञानगुणने आवरे, दशनावरणीय दरशनगुणने आवरे, वेदनीयक 
अव्यावाध अनंतसुख ग्रुणने रोके, मोहनीय कमे सम्यक्ुल 
अने चारित्रगुणने रोके, आउखा के अनवगाह गुणने रोके” 
(अक्षयस्थिति गणने रोके) नामकम अरुपी गुणने रोके, गोत्र करे 
गुरुलघुगुणने रोके, अंतराय कम वीय्ये सुणने रोके; ए आठ 
नाम कहा, हये एहनी उत्तरपक्ृतिनो १५८ नो थडो कक्लो कहे . 
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छे-ज्ञानावरणीयनी पांच प्रकृति, दशनावरणीयनी प्रकृति नव 
९, बेदनीय कमनी थे प्रकृति २, मोहनीय कमनी अद्वादीस 
प्रकृति २८, आउखा फरमनी ४ च्यार प्रकृति, नामऊमनी एकसो 
न्रण १०३ प्रकृति, गोत्रऊमनी वे प्रकृति २, अतराय कमेनी पांच 
प्रकृति « एवं स्वेप्रकृति १५८ एकसो अठावन ऊे, ॥॥॥ 
महेसुयेओहो मर्णकेवलाणिनाणाणि तत्थ मइनाण। 
वंजणवग्ग्ई चउहा मणनयणविणिवियचउक्का ॥श। 
अथै--हवे प्रथम ज्ञानावरणीय कम तेहना भेद केहेवा ते 
ज्ञानावरणीय ज्ञानने रोके, तिणे प्रथम ज्ञानना भेद मेंगलिफ रुप 
घखाणे छे, ज्ञानना भेद पाँच छे, मइ-मतिज्ञान, सुअ-श्रुत- 
ज्ञान, ओही-अवधिज्ञान, मण-मन/पयवज्ञान केबलाणि-केव- 
छत्नान, नाणा णि ए पाच ज्ञान जाणीये, वस्तुस्ररूप जाण्याथी 
ते ज्ञान कहीजे, हवे तिहाँ मतिज्ञानना भेद २८ कहे छे, मननी 
विचारणारूप ज्ञान ते मतिज्ञान कहीजे, ( इद्रियोनी अपेक्षापूवेक 
ध्यैजनावग्रह ने ईद्वियोना विषय मिल्यां थक्रा जे अव्यक्त उपयोग 
अरसरुयसमयात्मक ते व्य॑जनावग्रद कहीजे, पेहना भेद ४ छे 
मन सयन कहीता आखझ्य मन विना च्यार इद्रियने व्यननावग्रह 
है, णे फारणयी मन, आखूय अप्राप्यकारी छे, अने च्यार 


इंद्रियने भाप्यकारी छे, स्पशेद्रियव्यंजनावग्रद १ रसनेंद्रियप्पज 
नावग्रह २ प्रा्णेद्रियन्येजनावग्रह ३ श्रोजेन्द्रियन्येजनावग्रह, ४॥थ॥ 
अध्युग्गहदहावार्यधारणों करणेसाणसेहि छहा । 
इय अट्ठवीसेमेय चउदसहेों चीसहाँ व सुय | 
अध-अल्ुग्गह-अर्थावप्रइ-फिचित्र्‌ ज्ञान ते अथवि- 
अह, तेहना भेद छ ऊे, इंहा-विचारणा, पेहना भेद ६ छें 


श््द कम्मेयन्यरू्य टबाथः 


अवाय-दइहितज्ञानना निश्रय ते अपायना भेद ६ छे, अविस्मरण 
ब्वान ते धारणा, तेहना भेद ६ छे ( पांच इंद्रि मन करी एक 
एकना छ भेद छे, ) स्पर्शनद्रिय अर्थावग्रह १ रसनेंद्रिय अर्था- 
बग्रह २ प्राणद्रिय अर्थावग्रह ३ चक्लुरिद्रिय अर्थावग्रद ४ श्रोजेद्रिय 
अर्थावग्रह ५ मन अर्थावग्रह ६. स्पशनइहा १ रसनइहा २ 
प्राणइहा ३ चक्ष॒ुइहा ४ श्रोत्रवहा ५ भनहहा ६, स्परनअवाय १ 
रसनअवाय २ प्राण अवाय ३ चक्षुअवाय ४ श्रोत्रअवाय ५ मन 
अवाय ६. स्पशनधारणा १ रसनपधारणा २ प्राणधारणा ३ 
चक्षधारणा ४ श्रोत्रधारणा ५ मनधारणा ६. ( एम ए सववे 
मी २८ भेद सतिन्ञानना जाणवा, ) 


हवे श्रतज्ञानना भेद कहे छे-चेंठ दसहा १४ भेदे छे- 
श्रवर्णेद्रिय अने भ्रुतज्ञानस्थु थाय ते श्रुतज्ञान कहीजे, वीसहा 
वृठी वीस पण भेद छे.॥ ५ ॥ 

तेमां पेहेला १४ भेद कहे छे. 
अक्खरे सन्नी सम्म॑ साइय खलु सपजवसिय च। 
गमिये अंगपविट्ठ सत्तवि एए सपडिवक्खा ॥६॥ 


अथ-अक्षरश्षुत-अक्षर बावनें करी अववोध ते १५ अक्षर 

बिना ज्ञान. थाय, अंकादिक थकीज ते अक्षरश्रुत २; संश्ीर्प- 
चंद्रीने जे श्रुत ते सैज्ञाभत ३ हवे असंज्ीनूं श्रुव ते असंज्ञीश्रुत ४ 

समकितीनुं श्रुत ते सम्यग़श्ुत ५ मिथ्यात्वीनुं श्रुत ते मिथ्या- 

त्वीश्वुत ६ सर्ज करी गणधर नवां रचे तिणे सादीश्रुत ७ महा- 

विदेहमाँ बतेतुं श्रतज्ञान ते -अनादिश्त ८ तिमज सूत्र करी तीय- 

विच्छेद्े' भरते. अरवतमें विनाश छे तिणे सपर्यवसितश्रुव ९: अर्ये 


फरम्मेगस्थस्थ टवाये श्द९्‌ 


करी महाविदेशक्षेत्रम से पण विच्छेद नहीं तिणे अपयैवसित 


श्रुत छे १० गमिय-सरखा पाठ नये करी ते भभिकश्ुत कहीये 
११ अने सामान्यपाठ ते अगमिकशरुत कहीई अगमी ते बार 
श्रुव कहीये १९ द्वादशागी सिद्धात ते ए मृजअँग तेमांही जे 
अथ ते अंग्रमविष्ठभुत १३ अने द्वादशांगी विना आवश्यकादि 
अनेंग प्रविष्रभुत १० सात मूलभेद स्तूतमांहि कह्या अने सात 
तेना प्रतिपक्षी मेद एम १४ थया, ॥ ६ ॥ 


पजयअवखरैपरय॑संधायाँ पडिवात्तितह य अणुओगो'* 
पाहुडपाहुडपा हुँड वर्त्युपुवीं य ससमासी।॥ ७ ॥ 


अयथे-पर्यायश्रुत ते सूक्ष्महब्यी अप» निगोदने भव 
प्रथम समयथी वीजे समये हृद्धि पामतु श्रृत ते पर्यायश्वुत १ 
अनेक पर्याय जाणे ते पर्यायसमासभुत कहीये २, अक्षरना ३ 
मेद-संज्ञाक्षर १ “लव्भ्याक्षर २ व्येजनाक्षर ३ एमाहि एकमेद 
जाणे ते अक्षरश्रुत ३ सवे अक्षरमेद जाणे ते अक्षर समासभुत 
४ पद अधिकार विरोप ते एक जाणे ते पदश्नत कहीये « सर्व 
अनेकपद जाणे ते पद समासभ्रत कहीये ६ भार्माणा एक जाणे 
ते संघातभुत फह्ीये ७, सबे मागणा जाणे ते भघात समासभ्रुत ८ 
घासठ मार्गणाए करी योगादि एक्योलजाणे ते पढ़िवत्तीशृत 
फह्दीये ९, हवे बासठ मागेणाएं योगादि से बोल णजाणे ते 
पडिवत्तिसमास-श्रुत कहीये १०, उपक्रम, निश्षेष, अनुगम, नय, 
ए चार अनुयोगमाहि तथा सतपदादी नव योगमांहे एक अनु- 
योग जाणे ते अनुयोग श्रुत कहीये ११ स्व अनुयोग णाणे ते 
अनुयोग समास श्रुत कहीये १२, पूर्वने पिपे पाहुड-अधिरार, 
विशेष ते एक जाणे ते पाहुड भ्रुव १३ घणा णाणे ते पाहुड 


७ अननननननननटनप कममीग्रन्यस्यथ टवा्थः 

समास श्रुत्त कहीये १४ पड पाहुड पण अधिकार विशेष 
तेहना भेद पण इम वे जाणवा १६ बस्तुशुत १७ बस्तुसमास शत 
१८ पृवश्ुत १५ पूषे समास हूतें * ए सर्वे अधिकार विशेष 
के, ए बीस भेद छे । रैम वीजा प्षिप्रादिक अनेक भेद छे ते 
नंदीयी जाणजो, इहाँ न कद के संक्षेपाथ मादे, देश नो 
सुत्रमे कह्या अने तेहिन दस समासपद जोडों वीस थरय्यां ।» 


अणुगार्सि वड़ढसाणयैपडिवाँ्यरविहा छहाँ ओही । 
रिउमईं विंउलमेई मणनाएं केवछमिगविहाएं एद 


अग्र--हवे अवधिज्ञानना मेंद कहे छे-जिहां उपनो 
तिहांथी पछी सब साथे चाले ते अनुगामी अवधि ' अने जे 
उपना पछी वधतो होय ते वर््धमान अवधि कहीजे २ जे उपना 
पछी जाय पे पडिवाई अवधि कहदीजे ३ त्रण भेद इतर प्रतिपक्षी 
लेवा, साथे न चाले ते अननुगामी अवधि कहाये ४ घटतों जाये 
ते हीयमान अवधि कहीये ५ जे उपना पछी जाय नहीं ते अप 
तिपाति अवधि कहीये ६« एवं ६ छ भेद अवधिना जाणवो 
यद्यपि अवधिज्ञानना भेद असंख्याता छें; परे इह्ाँ मोटा भेद 
लीपा छे, 
मन!पथवज्ञानना भेद वे, ते मननी बगैणा जाणे ते मनः पयेव" 
ज्ञान जाणवो, जे अढी अग्ुल उणी अढाई द्वीप मास निरधारना 
मनोगतभाव जाणे, सामान्यपणे चरमशरीरीनो नियम्‌ नें 
ऋजुमति मनापयेव १० अने संपूण अढाइ द्वीपना मनोगतभाव 
जाणे, विशेषपणे तदूभव मोक्षगामीने विषुलमति मनःपयवज्ञान 
ए बे भेद मनः परयेवज्ञानना जाणवो« पि मननी वोत वे 
चघिज्ञानी पण जाणे पंण छक्ष्म मननी वात मनपयेवज्ञानों जार्णे: 


कम्मेगन्थस्य टवार्थ २७१ 


अने फेवल-असहाई निरावरण सब जाणे ते केगलज्ञान 
जिणकाल जिणलोक छए द्रन्यना गुण पर्याय जाणे, वे फेवल- 
जान, ए ज्ञानना पाँच भेद कल्मा सिद्धान्तमां,॥ ८ ॥ 
एसि ज आवरण, पडु॒ चकक्‍्खुस्स त तयावरण। 
दसणचेंउ पण निद्दों वित्तिसम देसणांवरण ॥ ९॥ 


अयै--ए पांच ज्ञनने आवरे-ढाके ते ज्ञानापरणीय कम, 
आँखुयने जेम पादो तिम तेहनो आवरण कहीजे, मतिज्ञानने 
आबरे ते मतिजञानावरणीय कम १ भुतज्ञानने आवरे ते श्रुव 
ज्ानावरणीय २ अवधिज्ञनने आबरे ते अवधिज्ञानावरणीय कम ३ 
मन परययपत्ञानने आबरे ते मन पर्यवज्ञानावरणीय कहीये ४ 
केवलज्ञानने आबरे ते केवलज्ञानावरणीय कहीजे ७, एवं पाच 
भेद एटले ज्ञानावरणीय कमेना भेद कहना 
हये दशनावरणीय फर्मना भेद कहे छे, तेमा दशनावरणीय 
घ्यार भेदे 3े अने पाच प्रकोरनी निद्रा एवं नव ९ भेद छे, 
वित्ति-छडीदार समान दशनावरणीय कम जाणवो, ॥९॥ 
चक्खुदिद्ठिअचख्खूलेसिदियओहिकंवलेहि च । 
दसणमिह सासनन्‍न तस्सावरण तय चउ॒हा ॥१०ा 


अ्रू--चक्ुदशन दृष्टि णे आरुयथी सामान्य उपयोग १ 
अचघ्लुदशन पे स्पशन, रसन, प्राण, श्रोतरूप च्यार इृद्वियनो 
जे सामान्य उपयोग ते अचश्षुदशन कहीये २ अवधिज्ञानीने 
सामान्य उपयोग ते अवधिदशन कहीये ३ केयलज्ञानीने जे सत्ता 
ग्राहक सामान्योपयोग ते केवल्दशैन कहोये ४ इद्ा मन पयेव- 
जानने दशन न कह्यो ते इप कारण-दर्शन इदां सामान्यनों 





कक कम अननननन्टइनननय) फम्मग्रन्थस्प टवार्थ+ 


उपयोग अने प्नःपर्रवज्ञान ते विशेष उपयोगे ज छें तिणे दशेन 
न क्यो ते च्यार दशनने आहरे ते च्यार भेदें के चल्षुदशना 
वरणी १ अचल्षुदशनावरणी * अवधिदशनावरणी रे केवल- 
दर्शनावरणी ४ ए च्यार जैेद छे, ॥ १० ॥ 

सुहपडिवोहा निदा निदानिदां य दुक्खपडिवोहा । 


है. ॥ 


पयर्ाँ ठिओे।वविट॒ठस्स पयलपयर्कों उ चंकमओ।॥ ९0 
अधै--हवे निद्राना पाँच मेद छे ते कहे छे सुखे थोडें 

खरुके जागे पण तरत जञागे ते निद्रा कहीजे * दुःखे घणे 
साद. करें अत्यंत पोकार करे कुकुआ करे जागे ते निद्रा“ 
निद्रा कहीये अने वेठां उभों निंद आवे ते प्रचला 
कहीजे ३ चालतां उधे घोडानी पेरे ते प्रचकामचडी कही में ४६ 
घोडो जेम वाजरी खाते काकरों आवे त्यारे जागे तिम ते काम 
पड़े जागे, ॥ १९ 
दिणचितियत्थकरणी थींणडी अद्भचक्किअद्बला । 


महुलित्तखग्गधारालिहर्ण व दुहा उ वेयणिय ॥१श 

अध्--अने दिननो चितव्यों काम रात करे; निद्रामां जे 
रूघु चेले हाथीना दांत रात्र काढया तिम दिनचिंती तेह 
कहीजे, ते थीणद्धी निद्रा पांचमी कहीजे, एहनों व अत 
बर्वि जे बासुदेव तिणथी आधोवल होवे, निद्रार्माही ब्रतत्रतां करे: 

हवे वेदनीय कमनो स्वरूप कहे छे-मधु सदतथी लेपी 

खडगनी धारा तेहनो जे चाटवो ते समान छें: जिम मीठास लागे 
ते सातावेदनी ९ अने चाटतां कटाई जे द्नी 
दुद्द[ उ-दोइ भेंदें वेदनीयकरम छें: अव्याबाधणणल्ल रोकें के वेद- 
यकमना स्व॒रूप छे, पे रश) 


फम्मेग्रथस्य ययाये २५३ 








ओ।सन्‍्न सुरमणुएु साथमसाय ठु तिरियनरणसु । 
सज्न व सोहणीय दुविह दसणचरणमोहा ॥१शा 


अथे-उसन्न-प्राये देवगतिने मनुप्यगतिमा सातावेद्नीनो 
प्रवछठ उदय छे, अने तियेच नारकीने असाता प्रबल छे, इहा 
जिन भगपानना जन्म समये नौरकीने पण साता याय छे, अने 
गजरत्न अम्वरस्न तिर्थचने पण साता छठे, पण ते कदा कार्ले थाय 
3, सदा नही तेणे न गणी, 


हवे मोहनी यकमनों स्वरूप कहे उ-मदिरा पान समान भोह 
भीयफम छे, जिम मदिरापान कीर्था माणस गहेलो-विच्हल थाय 
तिम मोहनीयकमैथी पण जाणयों ते मोहनीयरमना थे भेद छे- 
एक दरशनमोहनी जे ठशन समकितगुणने मुझावे ते दशनमो- 
हनी ९ अने चारितरगिरतिने मुंझावे ते चारित्रमोहनी कहीजे,१३ 
दसणमोह तिविहं सम्म मीस तहेव मिच्छत्त' | 
सुद्ध अद्धविस अविसुद्ध तहवइ कमसो ॥१४॥ 


अथ--तिद्ा दशेनमोहनोना त्रण भेद ठे, त्िणे शुण 
समकीतने रोके छे, यद्रपि समकितमोहनीना उदयथी पक्षयोप- 
शमसमझीत 3, तोपण मिथ्यातना शुद्ध दल थेदे छे (वेठिं छे ) 
ते सम्परुल्माइनी १ मिश्रमोहनी २ तेमम प्री मिव्यात्व 
भोहनी नीजी कही, इद्दा ग्रथिमेद करता प्रथम यवामहत्तिकरण 
धाय» सात फर्मनी स्थिति एफ कोडाकोडी याकी रहे त्यारे, 
दीजों अपृर्वफरण एक अत्तमुहत्ते प्रमाण करे. त्रीजो अनिद्ृत्ति- 
करण फरीने सम्परल्न फरसे इद्या मिथ्यालने चरम समये प्रीण 
चुन फरे, एक शुद्ध पुज, बीजो अद्धेविशुद्ध पुन, तीनो अशुद्ध- 

ञ्प 


७४ __ फममननय नननल्यननमप कम्मग्रन्थस्य ट्यायेः 


तल्ड्िः्ज्ंििसि:।-! 


की ननन्नननननत्तातइत 7 पुन दुक वेद हें 
इयाम पुज, ए स्थितिना त्रण पुज करे, शुद्ध दल वेदे ते 
सम्यक्त मोहनी १. अद्दविशुद्ध एज वेदें ते मिश्रमोहनी, * 
अशुद्धव्याम दलने वेंदें ते मिथ्यात्वमोहनी हे ॥१४) 


लयेअजियैपुन्नैपावसवैसंवररवर्घसुवर्सनिजरणों । 
जेण सदहई तय सम्से खट्टगाइबहुभेयं ॥ ६६! । 


अग---जीवतख चेतनालक्षण सवहपका १, अजीवत्ख 
चेतना रहिंत शुष्क काष्टादि २ पुन्न पुष्य शुभ कम ३५ पाव- 
पाप अशुभ कम ४ आश्रव कप्रआवरणनो हेतु «७ सेबर नवां 
कम आवता रोके ६० वेध-जीव प्रदेश कमे एकतारूप ७५ सके? 
कृत क्षय धावे ते मोक्षतत्व कहीए 4 पृवक्ृतकमनी ज 
निरातख कहीये ९, ए नवतल सुधा जाणे-निभये करी 
जाणे, व्यवहरे करी प्रवर्ते ते निश्चय सम्यवल कद्दीजे. 
तना घणा भेद छे. क्षायक ९ क्षयोपरम * उपूसम रे वेदकादि 
भेद करी, ॥ १७ ॥) 


भीसा न रागदोसो जिणपघस्से अंतसुड् मे अन्ने । 
नालियरदीवमणुणो सिच्छं जिणघम्मविवरीयं ॥९७७॥ 


अग--मिश्रदृष्टिने राग नही द्वेप नहीजिणधम्मे जिन 
दीतरागना धमउपरें रागद्वेप नही ते मिश्रदृष्टि, अतगुहत्त एहनी 
स्थिति ज होय अन्‍्ने जहां-जेम अन्न उपरे नालियेर ट्री पवासी 
मनुष्यने अन्न कदी आंखे नहीं दीठो, तिणे तेहने अन्त उपरे 
राग नथी द्वेष पण नथी, इम सिश्रमोहनी वैतने जिनधमे उपर 
रागंदेप नथी, मिथ्याल जे ते जिनधमैथी विपरीत जे अज्ञान- 


फरम्मैन्थस्य स्वार्थ २७५ 


मुद्रित थको जीव कुश्नद्धान, जीवादि पदायश अरोचकर्युद्धि ते 
मिथ्यात्, ॥ १६॥ 


सोलऊस कसोय नव नोकसारथ दुविह चारत्तमोहणिय। 
अण्ें अप्पन्चक्खाणों पतन्चसखाणा ये सजलणा ॥१णा 


अथे--हये चारितमोहनीना २५ भेद फहे छे-तिहा 
चारियमोहनीना दोय भेद छे, एक कपायमोहनी १ अने बीजी 
नोकपायमोहनी २ ते कपायमोहनीना १६ नोकपायमोहनी ना 
९ भेद के, ए दोनु मोहनीना २५ पचवीस भेद छे, चारित 
गुणने रोके तिणे चारित्रमोहनी कहीजे, तिहा कपायना सोल 
१६ भेद छे अण अनतानुब वीना ४ मेद-अनैतानुबधी क्रोध १ 
अन॑तानुय री मान २ अन॑तानुवंधी माया ३ अनतानुवधी लोभ ४॥ 
अप्रत्याययान देशविरितिने रोके. पेहना ४ भेद-अप्रत्या- 
झ्यानी क्रोध १ अप्रस्याख्यानी मान २ अप्रत्याख्यानी माया ३ 
अप्त्याय्यानी लोभ ८। पत्याझ्यान सवेविरतिने रोके, भत्या- 
ख्यान क्रोध १ प्रत्यागयान मान २ भ्त्यारयान माया ३ प्रत्या्यान 
लोभ ०। संजलन ते यथाझ्यात चारियने रोके-संजलनो क्रोध 
१ संजलनो मान २ संजरूनी माया ३ सनहूनो लोभ ४॥९७) 
जाजीववरिसचउमासपक्खगा नरयतिरियनरअमरा। 
सम्मांणुसवविरईअहक्खायचरितिघायकरा ॥ १८॥ 
अध--हवे एइनो दृष्टांत स्थिति कहे उे-कर्मस्थिति तो 
सौलऊपायनी जपन्य अतमुहृत्तेनी, उत्कृष्टी ४० कोडाकोडी 
सागर छें, ए परिणामरूप स्थिति जाणवी अनतानुयवीनी 
जावजीव स्थिति, अपत्याज्याननी वरस ९ स्थिति, पत्याख्याननी 
चंउमास ४ मास स्थिति छे, संनलननी पक्ष १ स्थिति छे, 





२७६ कम्मग्रन्थस्य टबार्थः 





अन॑तानुर्वधीने परिणामे मरे तो मरकगतिए जाय १, अग्रला- 
झ्यानना परिणामे मरे तो तिथेचगतिमांहे जाय २, प्रत्याख्यानना 
परिणामे मरे तो मनुष्यगृतिमांहे जाय ३, संजलनने परिणामे 
मरे तो देवगतिमांहे जाय ४, अन॑तानुवंधी समकीतने घात करे १, 
अप्रत्याख्यान अणुव्र॒तनो-देशविरतिनो घात करें २, प्रत्याख्यान 
सवेविरतिनु घात करे, साधुब्रवनुं घात करे, आवण देवे नहीं ९ 
संजलन यथाख्यातचारित्रनुं घात करें ४. एटले इंणि कषाय 
उदय थकां इतला गण प्रगटे नहीं, ॥१८॥ 
जलरेणुपुठविपव्वयराइसरिसो चउव्विहों कोहो। 
तिणिसल्याकट्ठठिय । सेलत्थभोवमों माणो ॥१%॥ 
अथ--संजलनो क्रोध जलरेखा समान छे, जिम जलनी 
रेखा तरत मिटे, तिम संजलनो क्रोध तरत मिटे, प्रत्याख्याननो 
क्रोध रेणु-पेदनी रेखा समान वाय (पवन) पसुख लागे मिटे, तिम 
नमति खमति कीथाँ उतरे, अने अप्रत्याख्यानी ऋषध पुढवी- 
मादीचीकणीनी रेखा समान छे, जे चीकणीमाटीनी रेखा मेह 
प्रमुख बूठे मीटे, तिम घणे उपाये अप्रत्याख्यान क्रोध उतरेंः 
अन॑तानुवैधी क्रोध पर्वेतरेखा समान छे, जिम पवेतनी रेखा 
पडी पछी फरी मे नहीं; तिम अन॑तानुर्बंधी क्रोध जावजीव 
त्यांइ मिटे नही, ते अन॑तानुवंधी ४, संजलनो मान नेतरनी 
छडी समान, जे तरत नमे. प्रत्याख्यान मान काष्ट छाकडी 
समान छे जे किणहो कारणे नमे, अप्रत्याख्याननी मान अट्ठी- 
हाड समान छे-घणे जतन कीयां नमे, तिम ते मानी पिण घर्णां 
जतन कीयां नमे, अनंतानुवंधी मान सेल-पथ्थरना थाँमां 
समान छे, जे किमही नमे नहीं; तिम अनंताजुबंधीमानवंत 
किमहि सान छोडे नहीं, ॥ १९ ॥ 


फरम्मग्रन्यस्य टवार्य २४७ 


मायावलेहिगोसुत्तिसिदसिंगषणवलिसूलसभा । 
लोहो हलिदिखजणकद्दम किमिरागसारिछों ॥२०॥ 


अयथ--संजलूनीमाया वलेली-वांसनी छोल समान, जे 
तर॒त वाऊ छोडे, भ्रत्याख्यानी माया गोमृत्रिफा समान; जे 
किणही फारणे कपट छाड़े, अप्रत्याख्यानी माया मिंदरा सिंग 
समान छे, किणही कारणे करी वाक उोडे, अन॑तानुबयी माया 
वसमूरू-वासनी जड समान छे, अति गृह-बक्र छे, चछिया पण 
वॉक छोडे नहीं एहवी माया अन॑तानुपधीनी समझणों लोभ 
हलद्रना रंग समान छे, जे छालचें थाय ते, वरत लालच छोडे, 
प्रत्याख्यानी लोभ खजण-गाडीनी बागण रंग समान ठे, जे 
जेने कीया ते रग उतरे, अप्रत्यारयानीयों छोभ नगर कईमना 
रैंग समान ठे, अनतानुबधी छोम फ्रिमिराग-कृमजी रंग समान 
छे, एटले सोले कपायना भेद कह्या ते सदृहवा, ॥२०॥ 


जस्सुदया होइ जिओ हासे र४ अरह सोर्ग भये कुच्छां । 
सनिमित्तमन्नहा वा त इह हांसाइमोहणिय ॥रशा। 


अथ--हथे दास्थादिक छ भेद कहे उे-जे कपपक्ृतिने 
उदयथी होवे, जीवने हास्प घणो ते हास्यकूरमेदद्यथी १, रति- 
हक २. अरतिरमे ते दिलगीरी ३ सोग-मरणादिक करे, 
रुदनादि करे ते शोककम ४८ भग्क्रमे-ढर घणों थाय ५, 
कुल्छा-दुगछा जे अशुभपुद्‌गलादिकशु दुर्गा ६, ए छए कार्य 
निमित्तफारण मिठिया पण उठय आगे, फिणहो न निमित्त बिना 
पिण उदय आगे, ते इद्य हास्यादिक मोहनी कहीणे, हारय १ 


+ ' समाणो ” इति पाठातरम + 





१३८ कर्म्मअस्थरुय टयार्थः 
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पुरिसित्यितदुभय पह अहिलासो जव्वसा हवइ सोउ । 
थीनरंनपु वेउदओ फरंफुमंतणनगरंदाहसमों ॥ २२॥ 


अथ--पुरुपनों अभिरछाप थाय जेहने ते ख्रीवेद कहीये १ 
अने जेने स्लीनो अभिलाप थाय ते पुरुषबेद कहीजे २ अने ख्तरी 
पुरुष बिहुनो अभिल्‍ाप धरेते नपुंसक वेद कहीजे ३५ तिणे करी 
एटले स्लीने पुरुषपस्यु विहु साथे विषयनी चाह थाय अने पुरु 
पने द्धीसेव्यानी चाह थाय, ख्ली अने पुरुपस विपयनी चाह 
घणी थाय. ए तीननों अभिलाप ते ज्ाथी थाय ? इस जे कर्मना 
उद्यथी थाय ते कम वेद कहीये. तिहां प्रथम ख्ीवेद १, बीजों 
पुरुपवेद २, त्रोजो नपुंसकबेद ३, एहनी तृप्णा-ज्वाला एह्वी 
छे के द्वीवेदनी अगनि फूंफुप कोउनी दाह समान छे ३ अने 
पुरुषवेदनी अगनि तृणानी आग समान छे, जे दीसति झाव्य 
दिसे पण ठके थोडी; तिम पुरुषदाह तरत मिटे, अने नपुंसक- 
वेदनी अग्निदाह नगरदाह समान छे, जिम नगरनो दाह कदेइके 
बूझे नही; तिम नपुसकवेदनी दाह कदी मिंटे नहीं. एटले 
मोहनीयकमनी २८ प्रकृति कही, ॥२१॥ 


सुरनरतिरिनिरयाऊँ हडिसरिस नामकम्मचित्तिसमं । 
बायॉलंतिनवईविहं, तिउत्तरेंसेयं च सत्तटृंठी ॥१३॥ 


अथ--हवे आउखाकमैनी च्यार प्रकृति कहे छे-तिहाँ 
सुर देवतानो आउखो १ सेर-मनुष्यनो आउखो २ तिथचनों 
आउखो ३ न्तरथ-नरकनो आउखो ४ ए च्यार भेद छे, हडि 


कम्मेग्रन्थस्य टबार्थ २७९ 








सरिसि-खोडा समान छे, जिम खोडामा पग पहया पछी 
काट्यो ज नीकछे, तिम आउखो कर्म भोगव्या छूटे, 


हवे नामफ्मेनो स्वरूप कहे 3-नामकम चीतारा समान 
छे-तेहना अनेक भेद अनेऊ प्रफारना ठे ते जाणवा, हवे तिहा 
बेतालीस ४९ भेद्‌ पण 3, तिनव्ट चयाणु ९३ भेद पिण छे, 
अने १०३ एकसोतीन भेद ठे, बढीं सदसठि ६७ भेद पण 
छे, ॥ २३ ॥ 


गईजाईतणुउवर्गों वधणेंसघायणांणि सघयर्णां । 
गा 53 पड 
सठाएवन्न॑गर्घरसे फासअणुपुधिविहगगई ॥२४ ॥ 


अथ--हवे प्रथम बेवालीस भेद फहे ठे-गति १ जाति 
२ तंणु-दरीरभेद ३ उपांगमेद ७ वधनमेद ० संघातनमेद ६ 
संघयणमेद ७ सस्यानमेद ८ वर्णमेद ५ गधमेद १० रसभेद ११ 
फरसभेद १२ अनुपूर्वीमेद १३ विहद्ययोगविभेद ते १४, ॥२४॥ 


पिंडपयडित्ति चउद्सपरघोऊसासंआयैदुज्नोय । 
अगुरुलहुतित्थनिमिणोवधायमिर्य अट्ठ पत्तेया ।२५। 


अथे--पिंदप्रकृति ए चौद छे पिंड-जेहनी एक प्रकृतिना 
घणा भेद थाय ते पिंडमरंति कहीजे, ते चउदमेदे परायातना- 
मकगे १ ऊसासनामकर्म २ आतापनामऊर्म ३ उद्योतनामकर्म ४ 
अगुरुरूघुनामय्म ५ तीर्थकरनामझमे ६ निर्माणनामऊम ७ 
उपघातनामफर्म ८ ए्‌ आदप्रकृति प्रत्येक प्रक्ति कद्दीजे, ए प्रकृ- 
तिनो उत्तरमेद कोड याय नहीं, ॥२५ता 


२८० कम्मग्रन्थस्य स्वार्थ: 


शक न्‍ 25 हि ञ ३० दर आल 
तसवायरपजत्त पत्तेअथिरंसु्भ च सुभेग व । 

हद १2 3 ४१ + के $ 
सुसरआइजजस तस्दसभम थावरदस ठु एस । [२६॥ 

अयथै--जसनाप्कम १ वादरनामकम २ पर्याप्तनामकर्म ३ 
छै हर ६५ 
प्रत्येक्षनामकम ४ स्थिरनामकम ७ शुभनामकर्म ६ सुभगनामकर्म ७ 
( च्छ 

छुस्वरनामकम ८ आदेयनामकर्त « जसनामकम १० ए 
प रसदशक जाणबो, जाणणहारने हवे थावरूशक कहे हे 
वीजो, ॥ २६ ॥ 


थावरेंसुहुमंअर्प॑ साह रफेंमथिरंससुभ भगांणिं। 
दुसरणाइजॉजर्ससिय नासे सेयरा बीस ॥ २७ ॥ 


अथै--प्रथम थावरनामकर्म १ झक्ष्मनामक बीजों २ 
अपर्याप्नामकम च्रीजो ३ साधारणनामकम चोथो ४ अधिर- 
नामकम पाँचमो ५ अशुभनामकर्म छह्ो ६ दुभगनामकर्म सातमों ७ 
दु/स्वरनामकर्म आठमो ८ अनादेयनामकर्म नवेगो ९ अपजन 
सनामकम दसमों १० ए थावरूशक कह वीजु- एटले तसदशक 
धावरदसक मिल्ठयाँ २० थयां, हवे १४ पिंडप्रक्ृति ८ प्रत्येक 
२० सेयरा ए सवे मिव्य्या ४२ भेद प्रकृति थाय, एटले नागक- 
प्रेना ४२ वेतालीस भेद विवरीने कह्या छे, ॥ २७ ॥ 

तसचउँधिरछेक्कंअथिरछक सुहुमतिगधावरेचउक । 
सुभगतिगाईविभोसा, तथाइसंखाहि पयडीहिं ॥९५॥ 
अथ--हवे संज्ञाविशेष कहे छे-तसचउ-त्रसचतुष्क कहीं 
तरस १ बादर २ पर्याप्त ३ प्रत्येक ४ ए प्रकृति लेवी. थिरछके- 
थिरछक कल्या-१ थिर, २ शुभ, ३ सुभग, ४ सुस्वर, ५ आदैय, 
८ यस ए छ प्रकृति लेवी, एने थिरछक कह्ा, इवे अथिरचज्क- 


कस्मप्रन्यस्य टवार्थ श्टर्‌ 





अविर ऊ क्या १-अयिर, ९े अशुभ ३ दुभग, ४ दुःसवर, 
५ अनादेय, ६ अजस ए छ भक्ति लेदी सुक्ष्म १ अपर्याप्त २ 
साधारण ३ ए तण प्रकृति सुत्मतिक कहीजे, थायर १ सुक्ष्म २ 
अपर्याप्त ३ साधारण ८ ए थावरचतुप्क कहीजे, छुमग १ 
सुस्वर २ आदेय ३ ए तण सुभगनिक कहोजे, दुभग १ दुःस्वर 
# अनादेय ३ ए दुर्भगत्रिक फह्दीजे जे प्रकृति छापी होये ते 
प्रकृतियी आगली संझया भमाण गणी छीजे, तिवारे सख्या- 
प्रमाण ढरे २८ 


पन्नचउ अगुरुछुहुचउ तसाइ दुतिचउरछक इचाइ। 
इअ अस्नावि विभासा तयाइसखाहि पयडीहिं 0२९ 


अयै-नर्णा दिऊ च्यार ४ अगुरुलघुप्रमुस ४ च्यार, तसादि 
मे २, त्सादि त्रण ३, तसादिक ४ च्यार, तसादिक ८ छ, 
पैटली सझया लेताहि तेहनो समेत हवे थीणद्वीजिक जिद्दाँ 
कु तिह्ा थीणद्धी १ निद्रा २ म्रचहा ३ ए तीन लेगी, विशेष 
जाणवा माटे कह छे-वणचतुप्क सामान्ये कद्यो ते वण ३ गंध २ 
रस ३ स्पर्श » ए४ ने वर्णचतुप्फ कहीये, अने अग्ुरु- 
रूघुनाम १ उपधातनाम २ पराधातनाम हे ऊसासनाम ४ए 
अगुरुलघुचतुप्फ फ्द्दीये, प्रस १ परादरनाम २ ए चसद्विक 
फद्दीजे १ श्रस, २ बादर, ३ पर्याप्त ए तसत्रिक लीजे, अने 
प्स १ बादर २ पर्याप्त ३ पत्पेफ ४ ए ४ने तसचतुष्क कहीजे, 
अने तस १पादर २, पर्याप् २; भत्येझ़ ४ स्पिर ५ शुभ ६ एउने 
बसपटूक, एम जेटली प्रकृति होयते उसादिनामयी जोइये ॥२९॥ 


गड्याईण उ कमसो वंडपणपरणतिपणपचछछक्क । 
पणदुगपणद्ठचउदुग इय उत्तरमेयपणसदेटी ॥इणा 
३६, 


धर कम अप्नननलटनटाए कम्मेगस्थस्यथ टबायेः 

अग्--हवे ९३ त्रांणु प्रकृति कहे छे-गति आदिक २९ 
पिंठना उत्तरमेद कहे छे-गति भेद च्यार« जातिना पाँच 
भेद, शरीरना पांचमेद, उपागना तीनमेंद; बवनना पाँच- 
भेद, संघातनना पाँचमेद, संघयणना ४ भेद, संस्थानना 
छ भेद, वणना पांच भेद गंधना दो भेद रसना पांच भेद 
फ्रसना 'आठ भेद: आनुपूर्वीना च्यार भेद, बिद्यो- 
गतिना वे भेद. एटले करी उत्तरमेद से मियां पांसठ 
भेद धया, पिडप्रकृतिना ए उत्तरमेद कहा, ॥ २९ ॥ 


अडवीसजुया तिनवेई संते वा पनरवंधणे विलय 
बंधरणसंघायेगहो तणुसुसामन्नवन्नचऊ ॥ ३१॥ 


अधै--इणे ६७ भेद आठ प्रत्येक, असदस; पावर) 
ए अह्वावीस २८ भेद थया प लीजे त्यारे त्रणु जैद थाय ९ 
९.३ सत्तामे गणीये, अथवा बंधन पेहेलां पाँच गण्याथी तिण 
ठामे पन्ररे १५ गणीये, तिबारे एकसोतीन भेद पिण था ते 
सत्तामे गणीये; अथवा” एकसोतीन भेदमां पेनर वेषन; पाँच 
सैघातन ए पीस प्रकृति श्रीरमांहे गणीजे, एटले दीस कादीे, 
ए शरीरना ज उत्तरमेद छे- अने वर्णादिकना २० बीस भेद हें; 
ते इहाँ सामान्य च्यार ४ भेद लेवा, वणे १ गंध १ रस १ फरस रै 
एव ४ वाकी १६ काढवा, ॥ ३१९ ॥ 


इय सत्तटूंठी बधोदण य न य सम्ममीसया बंषे। 
बंधोदयसत्ताए, वीसदुवीसद्ठवन्नसय ॥३२॥ . 


अथे--तिवारे ३८ प्रकृति काढ्यां सटडसठि ३७ रहे बंपे 
पण्‌ सढस॒ठि ६७ छे, बंघेदय कहेतां बंध अने उदयमे पण 


कम्मैग्रन्यस्प टयाये २८३ 


६७ सदसठि छे बढ़ी मोहनीकमनी २८ प्रकृति छे, तेमांहि 
सम्यक्लमोहनी १ मिश्नमोहनी २ ए वे प्रकृति वध्मां न 
गणवी, तिवारे मोहनीकमनी बंधे २६ छब्वीस परक्ृति छे एटले 
सखाएे पांच ५ ज्ञानावरणी, नव ९ दर्शनावरणी, वे २ वेदनीय, 
२६ छवीस मोहनी, ४ आडखो, ६७ नाम, ये गोत्र, पाँच ५ 
अँतराय, ए १२० एकसोबीस बांधे छे, तिहां मिश्रप्रांहनी २ 
भेकीजे, तिबारे उदयमे १२२ हे, अने तिणमें नामकमनी से 

०३ गणीजे, तिवारे सचाए एकसो अद्यवन १५८ छे, ॥१२॥ 


निरयेतिस्निरैसुरेंग३ इगेवियतियचर्ड पर्णिव्जि।ईओ। 
ओरालविउव्वाहारगतेयकम्मणपणसरीरा ॥ ३३ ॥ 


अथै--हपे गतिनामकर्मना च्यार भेद कहे छे-नरकगति १ 
तियेग्गति २ मनुप्यगति ३ देवगति ४। एकेंद्री जाति १ 
बेंद्रीनी जाति २ तेंद्रीनी जाति ३ चौर॑द्रीनी जाति ४ प॑चे- 
द्रीनी जाति। «५, ए पाच जाति जाणवी, औदारिकफ शरीर १ 
वैक्रिय शरीर ९ आहारक शरीर ३ तेजस शरीर ४ कार्मण 
शरीर ५. ए पाव शरीर जाणवां, ॥ ३३॥ 


बाहूरु पिद्ठि सिर उर उयरग उबग अगुलीपमुहा। 
सेसा अगोवगापढभतणुतिगस्सुवगाणि ॥ ३४ ॥ 


अप--बाँद्य दोय २, साथछ दोय २, पुठ १, सिर 
(भस्तक ) २ हीर्यु १ पेट २ए आठ अंग छे अने आंगछी 
प्रमुख उपाग छे, शेष-वाकी नख, केशदिक से अगोपांग 
जाणबा,ते अगोपाम पहेला नण शरीरना छे.-औदारिक उपग ९ 
दैक्रिय उपांग २ आद्वारक उपांग ३५ ए त्रण उपांग कहां, ॥१७॥ 


श्८४ं कम्मेगन्थस्य टयार्थः 





उरलाइपुग्गलाणं, निवद्धवज्ञझंतयाण संबंध। 
ज॑ कुणइ जउसम॑ त॑ उरलाईबंघणं नेय ॥ ३५ ॥ 
अर्य--औदारिकादिक पांच शरीर पुदूगल केइक वाध्या 
पूर्व शरीरपण परिणमाव्या अने वीजां नवां वांध्तां जे पुदूगल 
तेहने जे संवैध एकमेक करवो जेणे करीने ते वंधन कहीजे. 
कमनो उदय ते लाखनी पेरें जिम छाख छाकडीने एकमेक करे; 
चोटाडि राखे, तिम बंधन पुद्गलने ग्रहि राखे छे, ते वंबन 
औदारिक १ वैक्नीय वेधन २ आह्ारक वंधन हे तेजस वंधन ४ 
काम्मण वैधन ५, ए पांच बंधन जाणवां, ॥३७॥ 
जे संघायइ उरलाइ-पुग्गले तणगर्ण व दंताली। 
त॑ संघाय बंधणमिव तणुनामेण पंचविहं ॥३६॥ 
अर्थ--जे कमैना उदयथी संघातँ करहेतां भेव्य करे, 
औदारिकादि पुदूगछोने जिम तृण गणना परे जिम दंताली 
भेठा करे, तिम पुदूगलने भेव्ां करे, ते संघातन कहीई छे: जिम 
बैधनना पाँच भेद कह्या तिम संघातनना पांच मेद कहेवा, 
औदारिक संघातन १, वेक्रिय संघातन २, आहारक संघातन रे 
तेजस संघातन ४, कामंण संघातन ५, ॥३६॥ 
ओरालविउव्वाहारयाणं समगतेयकम्मजुत्ता्ं । 
नव बंधगाणि एयर-दुसहियोणं तिन्नि तेसि च ॥३७॥ 
अथै--हवे १५ वैधन कहेछे, औदारिक ओदारिकर्वंधन 
१, वैक्रिय- वैक्रिय वेधन २, आहारक आहारक बंधन ' ३९ ए 
त्रिण संग पोताना बंधनथी जाणवा, अने ३१ शरीरथी तेजस 
जोडिये, वी कामणने जोडीये, तिवारे नव बंधन थाय, औदा- 
रिक तेजस बैधन ४, वैक्रिय पेजंस बंधन ५,, आहारक तेजस 
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धन ६, औदारिक कार्मण बंधन ७, वैक्रिय कामैण चैधन ८, 
आहारऊ कार्मण वधन ९, ते ३ शरीरथी तेजस फामैण जोदीये 
आदारिऊ तेजस कामेण वैयन १०, वैक्रिय तेजस कार्मण 
बंधन २१, आहार तेजस कार्मण बंधन २२, का्मेण कार्मण 
चेपन १३, तेजस तेजस बंधन २४, तेजस फामेण बंधन १५, 
ए बंधन जाणवा, एवं १५ पंदर यधन थया« 
सघयणमहिनिचओ, त छद्धा वजरिसिहनाराये । 
तह य रिसहनारांय, नाराय अद्धनारायेँ ॥३<ा। 
अथ--सवयण फहेतां हाइनों सम्ह-हाठनों माहोमाहे 

सयध ते सघयणना छ भेद जाणयगा, प्चढ्पभनाराच पहेलो 
संघयण, भहावलयत सीली पाटो मशट यधन ठे १५ तिम बीजो 
ऋपभनाराच, थे माहे सीला नहीं, पाटो मर्कट बधन छे २, 
प्रीजो नाराच जेहने मर्फट यथन ठे ३. चोथो अद्धैनाराच ४ 

जेहने एफपासे मर्ऊंट बंधन 3, ॥ ३4८॥ 


कीलिअछेत्ट्ठ 5ह, रिसहो पद्दो य कीलियावज । 
उभओ मक्कडबधो, नाराय छम्रमुरालगे ॥ ३९ ॥ 
अथे--पाचमो फीलीका सप्रयण, पेहने सीछी छे, ० 
छद्नो ेवटों सघयण जिद्ा सतधा निर्वेह छे ६ कऑपभ-. 
पादो-पट्टों ठोड हाडनो सपुट मस्टयथ उपर पाडो छे, बच्च 
फट्देता खीली-मरेट बधने दोनु पासे कीली फद्देता सीली छे, 
उसओ-दोनु पासे दहदनो आदो से मर्पटयय कहीजे, पे 
सर्व पदेले सपयणम छे, महाउत्वत याय, ए संथपण करत औदा- 
रिफ शरीर धारीने उदय आये एटले तिमच मनुप्यने छे, देवता 
भारफीने नथी ॥३७॥ ल्‍ ; 


२८६ कस्मंग्रन्थस्य टबार्थ: 








' समचऊरंसेनिग्गोह-सा इखुज्जॉइवामण हुडे । ' 
संठाणा वण्णां किएह-नीललोहियहलिद सिआ ॥४ | 
अ--समचोरस संस्थान मे च्यार दोरी परयकासन 
बेठां बरावर थाय, अति सुंदर छे १. निग्रोध सेस्थान उपर त्रिंग 
सुंदर छे, हेठकों त्रिक दुबे छे २ सादि संस्थान त्रीजो- 
नीचलो सुंदर छे ३ कुब्जसस्थान जे कुबडो होये ४. वामन 
संस्थान जे देहमान छोटो होवे «, हुँडक संस्थान सपेया लक्षण .' 
रहित होवे ६, ए छ संस्थान कहाँ; हवे वर्ण पांच कारों 
ममरनो, नीलो सडानी पांख सरीखो, रातो हिगलोक सरीखो* 
पीछो कंचन सरीखो, वेत-धोछो रूपा सरीखो, ॥४०॥ 
सुरेही दुरेही रसा पण, तित्तकडुअकसायैअंबिलॉमहरों । 
फासा गुरूलहेमिडैखरें-सीजण्हेसिणिरँरुक्खटूटी॥४१॥ 
अयै--सुरभिगैध १, दुरभिगंध २, रस पांच-ती 
रूविग सरीखो १; कडवो ते गछो सरीखों २, फसायलो 
हरडे सरीखो ३, खाटों ते लिंचु आँवछी सरिखो ४५ मीठों ते 
खांड सरीखो कह्यो ५. हवे र्पश आठ कहे छे. झुरु-भारे लागे 
१, लहूँ-हछओ २, मिउ-सुहुमाल ३, खरखरो ते कठोर ४; 
सी-ठाढो ५, ऊण्ह-उन्हों $ सिणिछ-चीकणो » 
रुष्खट्-छूख़ो ए आठ फरस जाणवा, ॥४२१॥ े 
निलकसिणं दुगंध, तित्त कडडओं घुरुं खर रुकल ! 
सीओ च असुहनवगं, इक्कारसग छझुमे सेसे ॥४श। 
अपथ--प्रथम नीलवग, १, कीसन-काछो; वर्ण २, ढुर॑ 
भिर्गंध ३, तिखो रस ४, कडुओ रस ५, ग्ुर-भारी स्पश $) 


कम्मंग्रन्थस्य दवाये श्ट्छ 





खरखरो ७, शीतल ८, छख़ो ९, ए नव ५ अशुभ जाणवा, 
पाकी रहा ए इस्यार वण आदिक जे ते शुभ जाणवा एचचन 
प्रायिक निश्रयें नहीं, ॥४२॥ 
घजहगइव्वणुपुष्वी गएपुव्चिदुग तिग निआऊजुअ । 
पुष्ची ऊदओ वकक्‍के, सुहभसुहवसुद्वविहगगई ॥४शा। 
अयथे--च्यारगतिनी पेरे आजुपूर्वी जाणबी, नरकालुपू्दिं १ 
विरचानुपूवि २, मनुष्यानुपूर्वि ३, देवानुपूवि ', गतिआ- 
नुपूर्व्वि मिव्ट्या द्विक कहदीमे. जिम देवद्विक-देवगति १, देवानु- 
पूर्वि २, नरकदुग-नरकगति १, नरकालुपूर्ति २, इमज 
मनुष्यदुग-मनुष्य गति १ मनुष्यअनुपूर्व्यि २, ए द्विकमाहि ते 
गतिनों आऊखो भेलीजे तिवारे जिफ थाय जिम देवप्रिक ते 
देवगति १ देवानुपूर्विव २ देवआऊखो ३ इस नरकादिक त्रिक 
जाणवो, आनुप्ृर्व्विनो उदय वक्रमतिमे छे. जे भयातरे नेवारे 
जीव जाय, तिवारे आनुपूर्विकम उदय आधे छे शुभविह्ययो- 
गति १ जेथी जीवनी चाल्य शुभ थाइ, हपभ गज दंसनी परे 
सुंदर चालि होवे १, अशुभविह्ययोगति, थे अशुभ चाहि जे 
उट रासम सरखी चार चाले, महा असुदर, ॥४३॥ 
परघाउदया पाणी, परेलि वलिणपि होइ दुद्धस्सो | 
ऊससिणलद्धिजूत्तो, हवेश ऊसासनामवसा ॥४४॥ 
अये--पराघात नाम फमने उदयेयी प्राणी जीवने 
परेसि अन्य वैरी बलवतने पिण होपे दुर्घप होगे णे ते जीवमे 
फोइके आक्रमसगे नहीं ते पराघात नामक, १ उसास लेवानी 
छब्धि थाये एटले उसास पर्याप्तिाना उदययथी शखासोच्छवास 
छुखे छे, पै उसास नामकमे कहोजे ॥४श॥ 


८८ अ्वय ल अननननननताता मु कम्मगरन्थस्य दबाव: 
_>+ल्‍्ननन्न मनन 


०-०० 


न्‍न्ननननलन्त6 
रविविंवे उ जिअंगं, तावजुओं आयवाड न जलणे। 
जमुसिणफासस्ल तद्दी 'छोहियवण्णस्सउदउत्ति ॥४५॥ 
अधै--छथना मेडल्मां जे मराणीना जीवना अंग हें; सय 
विमानमे जे पृथ्वीकायना जीव ते ताप सहित छे-तावडों करे 
के ते आतापना नामकमनों उदय जाणबो; पूण अे प्रिने वि. 
आताप नही. ता धथु जे छे ९ जे कारण अग्निम फरसत उन्हों 
छे अने लोहिआ राहावणनों उदय छे, आतपनों उदय 
नहीं, ॥ ४५ ॥ 
अणुसिणपथासरूव, जिअंगसुज्जो अए इहुजोआ । 
जप देवुत्तरविक्रिअ-जोइसखजोअमाइ? (0 ९६ 0 
अभ्--अणुसिण-उन्हों नहीं, अने प्रकाशडंप | 
करे छे, जीव भाणीनो अंग शरीर उद्योत करे, ते उद्योतनामरस 
कहीजे. यदि-जिवारे देंवता उत्तरवेक्रिय करें ज्योतिषी चढ़े 
ग्रह, नक्षत्र, तारामझुखने यतिने आदिशव्दथी मणी, मोती। 
हीरा, माणिक्य प्रसुखने उद्योतनामकर्मनों उदय छै; ते थकी तेज 
ज्योति छे. ॥ ४५ ') ह 
सगे न सुरुन लहुओं; जायइ जीवस्स अगुरुलहउदया ! 
तित्येण तिहअणस्स वि, पुज्जो से उदओ क्रेबलिणो॥१७ 
. अयैन्‍्-ने कपीथी जिंण जीवनो शरीर घणो भारी 4 
थाई, न घणों इलको पणि थाई मध्यम शरीर वा जेहनों ते 
अंगुरुढघुनामकम उदयपणि जाणवो तिथ्थय-ती करना 
भैता उदयथी जीव तीन अुबनने पूजनीक थाय चोत्रीस अति 
शय, पांजीस वाणी, अष्ट मातिहारर वे तीवकरनामकर्मनो 
उदय केव॒लीने थाय; केवलज्ञान उपन्या पूछी ते उदये आवे* ॥४। 





फर्म्ममस्थस्य स्वार्थ रद 


अगोवगनियमण, निम्माण कुणह सुत्तहारसम । 
उवधघाया उवहम्भइ, सत्तणुवयवलबिगाईहिं ॥५८ा। 
अये--अगोपाग, नासिका, आंख, कान मप्रुख सखरा 
ठामने ठाम निपजावे, निरुमाण-ते निर्म्मणनामकम कही- 
ने सूतधार सरखो कहीजे, जिम सूजधार पृतक्ती घड़े ते समी- 
अगोपांग झुदर घड़े, उपधातनामकमंथी णीवनो शरीर हणाय 
आपगणे शरीरे वधती आगुली जीम-पडणीभी रसोली प्रमुख 
उपजे, ति्ण शरीर कुरुप दोवइ, कुरूप दीसई, ॥४८॥ 
बितिचउपर्णिदियतला, बायरओ वाोयरा जिआ थूला 
नियनियपज्जत्तिजुआ, पज्जत्ता छब्धिकरणेहिं ॥४९॥ 
अये--वितिचड-चेंद्री, रैद्री, चौरेंद्री, प्चेंद्री, जीव 
सब चाले द्वाले छे, तिणे पे तरस कहीजे, वादरनामरूमैना ददयथी 
जीव दीवपणु पामे, आप आपणी पर्याप्ति पूरी करे ते पर्याप्त 
नाप कहीजे, पजता-ते पर्याप्ति थे प्रकारनी 3े-लब्धि पर्याप्त 
१ अने करण पर्याप्त २ तिहा आपणी पर्याप्त पूरे पामस्पे ते 
लूब्धिपर्याप्त ३, जे पर्याप्त पूरी करी रहा ते करणपर्याप्त २॥४९॥ 
पत्तेअतणुपत्त-उदएण दत्तअध्विमाइ थिर॥ 
नाभुवरिसिराइसुह, सुभगाठ सब्वजणइट्ठो ॥५णा 
अथे--जे एक शरीरे एक जीव ते म्त्येकनामर्म 
फहीजे, जेहना उद्यथी दात, हाट थिर रहे ते थिरनामऊर्प 
कहदीणे, 'नाभि उपरे मस्तऊृतांइ जे उपरलो त्रिक ते शुभ 
कहीजे, छुमगनामकर्मथी सब जगतने बम याय, मोह- 
नकारी थाय, ॥ ५० ॥ १! 


4 अ ० 


;२९० कम्मंग्रस्थस्य टयायथे: 


हु 


सुसरा महुरझुणी, आइएज्जा सब्वलोगगिज्ञवओ । 
जसउ जसकित्तीओआ, धावरदंसग विवज्जत्यं ॥५१॥ 


अयथे--छुस्वरनामकमेथी मीठी सुखकारी ध्वनी थाय, 
'कैठ खरो कोयछना सरिखों थाय, आइय-अदियनाम- 


कमथी से छोकने तेहनो वचन माननीक ,थाय, जसनाम 

कम्रेथी जस थाय, की त्ति थाय अने छोकम जस थाय ए तस- 

'दसक धयो, इणथी धावरदसक विपरीतार्य छे, थावर एकेंद्री 

१, सुक्ष्म-दृष्टि न दीसे २, अपर्याप्त-पर्याप्र पूरी न करें # 

, अन॑ता जीवे एक शरीर ते साधारण ४, हाढ दाँत इले वे 
अथिर ५, हेठलो त्रिक ते अशुभ ६-दुर्भग-लोकमे दोहाग थाय 

' “७, दुस्वर-कंठ सारो न होय, ८, अनादेय-वचन कोई न 
माने ९, अजस पणि-जस न होय दस, ए थावरदसक 
कहीजे, ॥ ५१ ॥ 


ग्रोअं दुहुच्चनीयं, कुकाल इच सुघडभुुंभलाईओं । 
विग्ध दाणे लाभे, भोगुवभोगेसु वीरिए अ ॥१५॥ 
अथे--मोत्र कमना दोय २ भेद छे-प्रथम उच्चगोत्र ५ 
वीजो नीचमगोत्र २, ए वे भेद जाणवा, ऊलाल-कुंभारसमान . 
, छे; जिम इुंभार सुंदर घडो पणि करे अने अखुँदर घडो पृणि 
करे तिम- हवे अंतरायकरमना पांच भेद कहे हें; दानांवराय 
१, लाभान्तराय २, भोगास्तराय ३५ उपभोगतिराय ४ 


वीय्योतराय ५, ॥ ५२ ॥ 
सिरिहरिअसम एंओ, जह पडिकुलेण तेण रायाई । 
न कुणइ दाणाएयं, एवं विग्येण जीवो वि ॥५३॥ 





कम्मग्रन्थस्य टवाये २९१ 


अथे--श्रीग़हक-भंदारी समान अंतराय कमे जाणवो 
जिम भटारी अपूठे थक्कां जिम राजानी दान देपानी बुद्धि 
हवे पणि ते पालितो दान देह शके नहीं, इम अतराय कर्मने 
उदये जीव दानादिक देद शके नहीं, ॥ ५३ ॥ ! 
हवे आठ करमबधनां कारण कहे छे 
पड़िणीअत्तणनिन्हव-उवधायपओंसअंतराएण | - 
अश्चासायणयाए, आवरणदुग जिओ जयइ॥५४॥ , 
अये--तिहा पहेला ज्ञानावरणो दशनावरणीनां बंध 
कारण कहे छे-प्रत्यनीकपणं जिनमतनो अपूठो करे, निनहच- 
सिद्धान्तनां वचन उथापे, उपधात-ज्ञाननी प्रति प्रमुख फाडे, 
भणता होय ते उपरे द्वेप धरे, द्रेप करे ते पओस फहीये, वछो! 
भणता अतराय करे, सिद्धात, गुरु, प्रतिमना अति आशातना 
करे, तो जीव अत्तराय घाये, आवरण दोय ज्ञानावरण * 
दर्शनावरण २, दशेनावरणी कम जीव इतरे फारणे वांपे, ॥५४॥ 
शुरुभक्तिखतिकरुणा-वयजोगकसायविजयदाणजुओ। 
दढ्घम्माई अज्जइ, सायमसाय विवज्जयओ ॥५ण॥ 
«  अर्य--शुरुभक्ति करता, क्षमा करतां, दया पाऊताँ, मत * 
पाण्तां, योग वश करे, कपाय वश करे, दान देये, रृठघर्मि 
होवे, धरम उपरे स्थिर प्रतीत उपार्ज-बांये सातावेदनी मर्त्ये 
अने एथी विपरीत जे हिंसा, अम्नत, कपायपी असातावेदनी 
घाघे, ॥ ५५॥ 
उम्मग्गदेसगासग्ग-नासणादेवदव्वहरणेहिं। ,, , 
दसणमोह जिणमुणि-चेइअसघाइपडिणीओ ॥५६॥ 


फेम व्ननननयटलनतलं फ्म्मग्रन्थस्य ट्थार्थः 


हल ननयनननपए हद सदा 
अग--उन्माग-खोटों माग देखाई; मात शुद्ध स्पाद्ाद 

न आवे, एटले अश्द्ध माग देखाड़े देवदव्व-देहेरानो द्रव्य, 

धन, साधारण द्रन्यनो हरवो, खाबो, बाबरे जीव देशनमोहनी 

कप बांधे, जिन; तीयेकर, सा8) जैत्य, देहरों- संघ चतुर्विष) 

तेहनों प्रत्ययीक जीव मिथ्यालमोहनी पांवें- ॥ ५ ॥| 


दुविहंपि चरणसोह, कसायहासाइविंसयविवसमणों 
बंधइ निरयाड महारंभपरिग्गहरओ रुदो 0 ५७ 0 


अथ--दुविह दोर मेंदे चारित्रमोहनी जीव कम बांधे: 
कपाय क्रोधादिक हास्यादिक पाँच ईंद्रीनो विषय तेहथी परवर . 
पढचो एंटले जे जीव विपयरम मस्त होवे ते चारित्रमोहनी 
बाँये, अने महारम-वावडी, कैआ। तवाव, कोट वीर खेत्र 
प्रमुख मोटा आरंभ क्रतो थको तथा मौठा परियह पं 
धान्यर्म मूछित थको परिणामे रोद़ ( रोद्रध्यानी ) ते नरक 
गति ज जाय, ॥ ९७ 


तिस्याउ गूढहियओ, सढो ससछो तहा मणुस्तार । 
पगइतणुकसाओ, दाणरूई मज्झिसगुणो अं पद 


अथ--तियेचनो आउंखो बाँवे जे हीयानों महांगू 
गैदीलो होवे, मूख अज्ञानी होवे, साल ( शल्य ) सहित होवे. 
कूड कपट घणो करे ते विशचनों आयु वांये: तिम तेणी रीतें 
मनुष्यनो आउखो वाबे, जे जीव प्रकृति स्वभावे तए-पावको 
कपाय जेहने होवे, दान देवानी बुद्धि जेहने होवे, गुणे करों 
,प्रध्यम गणी ,होवे ते मनुष्यायु ब्रापे, ॥ ५८ ॥। 


कम्मंग्रत्यस्प व्यार्थ रण 





अविरयमाइ सुराउ चारूतवो$कामनिजरो जयइ। 
सरलो अगांरविछो, सुहनाम अन्नहा असुह ॥५९। 

अथ--अधिरतिथी लेइ करीने सातमे गुणठाणे ताइ जीव 
देवतानो ज आउखो वांधे; बढी अज्ञानतप करतो जीक, अफा- 
भनि्ेरा करतो जीव देवतानो आउखो थाभे, सरलूचित्त 
होये, गंध न करतो होय ते जीव नामकर्पनी शुभ प्ररृति 


धाये अने कपटी अहकार करतो होय से नामकपेनी अशुभ 
प्रकृति या ॥ ५९ ॥ 


गुणपेही सयरहिओ, अज्ञझयणज्ञझोवणारुई निश्च । 
पकुणइ जिणाइभत्तो, उच्च नीय इयरहा उ ॥इ्ष्णा 
अथ--शुणग्राही-सुणरागी, मद अहंकार रहित, माननों 
पक्ष नहीं, भणवा ने भणावय्ानी रुचि घणी होवे जेहने, एडबो 
सरलउद्धि जीय होवे, बडी जे णीए जिन गुरु बचन बह श्रुतनी 
भक्ति करतो होय, ते जीव उच्योन याथे अने एहथी विपरी- 
तपणे नीच गोजकर्म बापे ॥ ६० ॥ 
जिणपूआविग्घकरो, हिलाउपरायणों जयछ5 विग्घ । 
इय कस्सविवागोय, लिहिओ देविंदसूरिहिं ॥६५॥ 
अथ--जिनपूजा फरतां जे अतराय करे ते अंतराय फर्म 
बांचे, पठी जे हिंसामा तपर -“उजमाल होगे ते जीए अंतरायकर्म 
बापे, एडले करी कपनो विपाऊ क्यों एकसों अद्वावन भक्ृत्ति 
फद्दी अने प्ररेछा सिद्धात देखीने देवट्रमूरि आचार्य ल्रयो 
छै, ॥ ६१ ॥ 


इति कम्मेविषाकनास प्रथमकस्सेग्रवटवार्थ संप्र्ण ।! 


ञ्र 4 है 
थ हितीयः कम्मंग्रन्थः 
तहथुणिमों वीरजिणं, जहमुणठाणेसु सयलकस्मोई । 
बंधुदयोदीरणया, सत्तापत्ताणि खवियाणि ॥१॥ 
अर्थ--तह-तिम स्तवुं छे, मनन वचन कायाए करी, वीर 
महावी रजिन पत्ये न; महँ-जेम गुणठाणाने अनुकमे निरमल 
परिणामे सकल कम ज्ञानावरणादिक वेधपणे, उदयपणे, उदी- 


रणापणे, सत्तापणे पाम्या जे कम ते सबे खपाव्या जेणे ते 
महावीर पते वांदीने नमीने, ॥१॥ 

मिचछे साससीसे, अविर्ंदेसे पमत्तअपमंचे निर्यद्दि 

अनिर्यध्िसुह॒र्मंवसमेखी णंसजोगिअर्जी गियुणा ॥श॥। 

अर्थ--हवे ग्रणणणानों ख़रूप कह्ठे छे-पेहेलो मिथ्याल 

शुणठाणों १, सास्वादन गुणठाणों २, मिश्र ग्रणठाणों रे 
अविरति गुणठाणों ४, देशविरति शुणठाणों ५, प्रमतत-गुणगणो 
६, अप्रमत्त गुणठाणो ७, अपूवंकरण गुणठाणो-निदत्ति बांदर 
गुणठाणों ८, अनिदृत्तिवादर गरणठाणों ९, सुक्ष्मसंपराय ग्रुण- 
ठाणो १०, उपशान्तमोह ग्रुणठाणों ११, क्षीणमोह ग़ुणठाणो 
१२, सजोगी केवडी गुणठाणों १३, अजोगी केवली शणठाणो 
१७, हवे गुणठाणालों परिणाम कहे छे, जे जिनधमश विपरीत 
ते मिथ्यात् १, समकीतश्युं पढी मिथ्यालमें आये ते पड़ता 
काठने सास्वादन कहीजे २, जिनधम उपर न राग न से 
मिश्र कहीजे ३, नवतष्व सुधा सहहे ते अविरति सम 
कहीजे, ४, समकीत सहित आ्रावकत्रत पाछे ते देशविरति कद्दीजे 
५, साधुना पंच महाब्रत पाछे पिण प्रमाद सेवे ते प्रमच कहीजे 
६, भमाद सेपे नहीं ते अप्रमत्त कहीणे ७, प्रत्ति समय अध्यवे- 


फम्मेप्रन्थस्थ उयार्य २९५ 


साथो भिन्न भिन्न होवाथी निहृत्तियादर कहीजे ८, ज्याँ क्रोध, 
मान, माया, उपशमाये अथवा खपावे ते अनित्तवादर कहीजे 
९, छोभ उपशमाये-खपावे ते रृक्षणसंपराय कहीजे १०; पाह 
उपश9ाये ते उपशान्त कह्दीजे ११, मोहनीकमे खपावे ते क्षीण- 
मोह कहीजे १२, च्यार कम खपावे, केवलज्ञान पामे ते सनोगी 
केषली कदीजे १३, अघाती च्यार कम खपावे, मोक्ष जाय ते 
अजोगी केवली कहीजे १४, हवे चौद गुणठाणानी स्थिति 
कहे छे-मिथ्यात्णुणठाणानी स्थिति अभध्यने अनादि-अनत, 
भव्य ग्रथि भेदे नहीं तेने अनादिसांत, समकीतसु पडी मिथ्या- 
ल्वमे पड़े तेहने जघन्य अंतप्नुहते, उत्कृष्ट अन॑तो काछ १, 
सास्वादननी स्थिति ६ छ आवछी छठे २ मिश्रनी स्थिति 
जघन्यने उत्कृष्ठ अतमुहू्ते ३, सस्यत्तव ग्रणस्थाननी उत्कृ0ठ ३३ 
सागर, देशविरतिनी उ० देशुण पूवे क्रोड बषे, भ्रम एडनी 
जघन्य अतर्भहूर्त उत्कृष्ट देशे उणी पूषे कोड, ( सवे स्थिति 
एक करता ) आठमे गुणठाणे ( तथा अप्रमत्तना जघन्य समय 
ने उत्कृष्ट स्थिति अत्सहृतेने प्रवाह्यपेज्ञाएं देशुण पूषे क्रोड 
वर्ष ) छु माटी बारमा ताइ ( छुधी ) पाच गुणटठाणानी जप- 
न्यू एक समय, वारमानी जघन्य अत्मुहर्त उत्कृष्ड अत्येके 
अथवा सर्वनी एक अतमुहतते, तेरमा गुणठाणानी स्थिति जघन्य 
अंतमुहृत्त, उत्कृप्ठी देश ऊण पृपेकोडी, १४ चजदमे ग़ुणठणे 
स्थिति जघन्य उत्कृष्ट पाच छघु अक्षर भमाण छे, ए गुणदाणानो 
स्वरुप क्यो, ए सिद्धांतमत छे, ॥र॥ 
हवे चौद गुणठाणाने विषे वध कहे छे 


अभिनवकस्मग्गहण, वधो ओद्वेण तत्थ वीससय । 
तित्थयराहारगदुगवज्ज मिच्छमि सतरसय ॥ ३ ॥ 





२५८६ फम्मग्न्थस्य टवार्थे, 


ल्िटलश्:-+७-+--+- न्ड्ड््ड््िििअडि्ंिकिककिििल, टन 





अब--नरवां कर्मनों ग्रहण-लेवो, एटले जीवने नवां कम 
लगावर्वां ते वैध कहीजे, ते वंगे सबब सामान्ये एकसोबीस 
प्रकृति छे, पाँच ज्ञानावरणी, नव दर्शनावरणी, वे वेदनी,छवीस 
मोहनी, ४ आऊखो, ६७ नामकपमैनी, थे गोत्रक्मनी, पाँच 
अतरायकमनी एवं १२० मक्ृति वबाँथे; तिणमे तीर्थकर नामक 
१, आहारक शरीर २, आहारक उपांग ३५ ए तीन प्रकृति 
शुभ छे, समकीत सप्रैविरति बिना बंधाय नहिं, तिणे ए तीन 
प्रकृति मिथ्याल गुणठाणे न बांधे, तिवारे बाकी मिथ्यात्व- 
गुणठाणे ११७ एकसो सत्तर प्रकृति कही तेटली बांधे; तैमा ए 
तीन प्रकृति नामकर्मनी टाछी छे, ॥३॥ 
नरयतिग जाइथावरचउ हृडायवछेवट्ठनपुमिच्छ । 
सोलर तो इगहिअसयय सासणि तिरिथीणदुह॒गतिग ३॥ 
अधै--हवे सास्वादन गुणठाणों कहे छे-नरयतिग- 
नरकगति १, नरकानुपूर्व्वी २, नरक॒आउखो ३ | जाति ४ 
एकेंद्री २, वेद्री २, तेंद्री ३, चररेंद्री ४। थावर १, सझ ५ 
अपर्याप्त ३; साधारण ४५ ए ११, हुंडक संस्थान १९ अर्तिः 
पनाम १३५ छेवठो संघयण १४, नप्पुसकवेद १५, मिथ्यालमो- 
हनी १६, ए सोछे प्रकृति अशुभ छे. मिथ्यालगणठाणे जीव 
जे होय ते वाँये वीजा न बांधे, तिणे सास्वादन शुणठाणे न 
चाँये तिवारे सोले प्रकृति बडी काढी; तिवारे सास्वादनगणगणे 
एकसोएक प्रकृति रही ते बांपे छे. २ हवे मिश्रगुणठाणों कहे 
छे-तिरितिग तियचगति १, तिथचनी आलुपूर्ली २, तिर्य 
चनो आउखो ३. थी णद्धी तिग-निद्वानिद्रा १, म्चलाप्रचला 
२, थीणद्धी ३, दुर्भगतिग-ते दुरभेग १, दुःस्वर ४२, अनादेय रै* 
एव नव ते उपरांत-वत्ती ॥ ४१ - 8४४४ 


कुम्मप्न-यस्य डवाये २९७ 


अणमज्झागिइसघयणचवउ निउज्जोअकुखगइ्स्थित्ति। 
पणवीस तो मोसे, चडसयरि दुह्मउभवंधा ॥प॥ 


अथध--अनतानुबवी क्रोप १, मान २, माया ३, लोभ 
७, भभ्यसंस्थान चार, न्यग्रोव १, सादि २, वामन ३, कुब्ज ९, 
मध्यसंधयण ४ रिपभनाराच १, नाराच २, अद्धुनाराच ३, 
कीलिका ४ ए ४। नीचगोत्र १, उद्योतनाम १, अशुभविहा« 
योगति *, ख्रीवेद १, ए पचवीस २५ प्रकृति मिश्रगुणठाणे न 
वाँघे ल्यार॑ मिश्रगुणणठाणे ए टाज्वी, तिबारे मिश्रगुणठाणे ७४७ 
चीहत्तर प्रकृति बाधे, १०१ माथी पच्चीस काठया तो छद्ोत्तर 
७६ होवे, तिवारे दोय आउखा, मनुप्यनो आऊखो १, देवतानो 
आउखो २ ए दोय पी न वाये तिवारे ७४ रहे, ॥५॥ 
सम्मे सगसयरिं ज्रिणाउवधिवदरनरतिअधिअक- 
सायो । 
उरलदुगतो देसे सत्तटुठी तियकसायतों ॥ ६ ॥ 
अध--हो चोथो समकित ग्रुणणाणों कहें छे-समक्रीत 
ठाणे ७७ सतदहत्तरि भक्ति घाये, इहाँ तीवैफरनामकम १, 
मनुष्यनो आउखो २, देशतानो आउखो ३, ए तीन भकृति 
पहेलां फादी ते पछी भेडीजे तिवारे ७७ सतहतुर वादे, हवे 
पाचमो देशविरतिगणठाणों कहे उन्वज्रऊुपक्‍नाराचसधयण १, 
मनुष्यगति २, मनुष्य आनुपूर्ती ३, मनुष्यनो आउखो ४८, वीजी 
चोकदी ते अप्रत्याएयानी कोष, मान, माया, लोभ ४ उरलदुग - 
आऔदारिक शरीर ?, औदारिक उपाग २. ए दश १० प्रकृति 
देशविरतिशुणठाणे न बाते, तिवारे ए १० कादीजे तिवारे ६७ 
सतसठी भक्नति बाँये इवे प्रमचगणठाणों कहे छे-नीणी चोकटी 


२५८ कस्मेअन्यस्य दवा: 


ते पत्याख्यानी क्रोध १, मान २, माया, ३, लोभ ४ ए च्यार 
कादीजे- ॥ ६ ॥ 

तेवद्ठि पमत्ते सोगअरइअथिरदुगअजसभस्साय । 

वुच्छिज छ ह्व सत्तव नेह सुराउं जयानिट्ठं ॥ ७॥ 

अथे--त्यारे ६३ त्रेसठ रहे, ते प्रमत्त छठे गुणठाणे बांधे 

हवे सातमो अप्रमत्तमुणठाणों कहे छे-सोग १, अरति ९, अधिर 
३, अशुभ ४, अजस ५, असातावेदनी ६, किणीक नीवनें 
ए छ ६ कोदीणे अने किणहिने तो सात काढीजे; जे देवनो 
आउखो काहीजे, देवतानो आउखो खपाव्यो होये अथवा ने 
वांधतो होवे तो सात काढीजे, | ७ ॥ 


गुणसह्ठि अप्पमत्ते, सुराउ बंध तु जड् इहागच्छे । 
अन्नह अठठावन्ना, ज॑ आहारगदुगं बंधे ॥ ८ ॥ 
थे--जो छ काढदीजे तो अप्रमत्तमुणठाणे गुणसद्दि ५९ 
जिण कारणथी देवतानो आउखो जे जीव 'वाधतों थको 
सातमे शृणठाणे आवे तेहने ५* अने जे जाव देवतानों 
आउखो खपावे, सातमे गुणठाणे आवे तेहने अद्वावन ५८ रहे 
इहाँ तो दोय प्रकृति घटे छे- सत्तावन अथवा छप्पन्न थाय छे 
तिणे आहारक शरीर १, आहारक एपांग २, ए दोय पी 
घालीजे तिवारे गुणसठी ५९ तथा ५८ थाय, ॥ ८ ॥ 
अडवन्न अपुव्वाइस्सि निददुर्ग तो छपन्‍नपणभागे। 
सुरदुगपणिंदिसुखगइत्तसनवउरलंविणुत॒णुवंगा ॥९ 
अथै--एहिज अद्वावन ५८ अपूर्वकरण आठसे गुणठाणे 
तेहने पहेले भागे बांधे, पछी वीजे त्रीजे चोथे पांचमे छहें.ए 


कस्मग्रन्यस्य व्यार्थ स्श्० 


पाँच भागे छप्पन्न ५६ पहुति वाये, निद्रा १, प्रचहा २, ए 
दोय प्रकृति कादीजे, पछी देवगति १, देवतानुप्ृर्ति * परचेंद्री 
१, शुभविद्ययोगति १ अस १, बादर २, पर्याप्त $ भत्येक 
४, यिर ५, शुभ ६, सुभग ७, झुस्रर ८, आदेय ९, ए त्रस- 
नव तथां औदारिक विना ४ शरीर दोय उपाग-चैक्रिय शरीर 
१, आहद्यरक शरीर २, तेजस ३, कार्मण शरीर ५, रैक्रिय 
जपाग १ $ औहारक उपाग २, ॥ ९॥ 
ससचउरनिमिणजिणवन्नअगुरूलहुचछछल सितीसतो' 
घरमे छवीसवधो, हासरइकुच्छभयमेओ ॥ १० 0 


अथे--समचतुरक्त सस्थान १, निर्माण १, जिननाम १, 
बणे १, गध १, रस १, फरस ९, अगुरुलघु १, उपघात १, 
पराधात १, उसास १, छट्ठा भागने अते ए त्रीस ३० प्रकृति 
कादीजे, तिवारे चरम ठेहले सातमे भागे छवीस २६ प्रकृति 
बाये, हवे नत्मो अनिश्वत्तिगादरशणठाणों कहे 3-हास्य १, 
रति १, दुगछा १, भय ₹, ए च्यार कादीजे, ॥ १० ॥ 


अनियद्टिभागपणगे, इगेगहीणो दुवीसविहवधो' । 
पुमसजलणचउण्ह, कमेण छेओ सतरसुहमे ॥२९॥ 


अध--अनिहृत्ति गुणठाणाना पाच भाग 3 तिणमे 
पहेले भागे घायीस वाधे, प्राछछे भागे सत॑ एकेक परटाढीये, 
चादीस मॉदहेयी घटादीये, अनिदृत्तिकरणने पीजे भागे पुरुषपेद 
कफादीजे तिवारे एकवीस, जीजे भागे संनलनो क्रोध फादीजे, 
तिवारे २० बीस, चोये भागे सनलनो मान कादीजे तिबारे 
१९ ओगणीस, पाचमे भागे सनलनी माया फाठीजे तिशारे 
अदार १८ हवे दश्षमों स््मसपराय गरुणगणों फहे छे- 





३0० केम्मंअन्थस्य टबाथ, 


तिणमांहीयी संजलनों छोम काढीजे; तिवारे सत्तर दशमे गुण- 
ठाणे १७ वांगे, 


चउदंसणुच्चजसनाणविग्ध दसगं ति सोलसुच्छेओ। 
तिसुसायबंधछे ओ, सजोगि बंधंतर्णतो य ॥ १५ ॥ 
॥ बन्धो सम्मत्तो ॥ 


अर्थ--हवे इस्यारमो उपशांतमोह कहे छे-च्यार दश- 
नावरणि. उच्चगोत्र, जसनामकम्म, पांच ज्ञानावरणि, पांच अत- 
राय ए दश ए सब सोछे प्रकृतिनो छेद कीजे; तिवारे इस्यारमे 
बारमे तेरमे ए तीन गुणठाणे वाक्की १ एक सातावेदनी प्रकृति 
वंधमे रहे, पछे तेरमे संजोगी केवछीने छेडे तेपण खपावे, अवध 
'होवे, सपे करमैशु रहित होवे, चौदमे गुणठाणे पछी अन॑तों 
काल मोक्षपद पामे, १९ ए बंध अधिकार पूरो थयो छे, 


डउदओ विवागवेयणमुदीरणमपत्ति इह दुधीससय। 
सतरसयं मीच्छे मीससम्मआहारजिणणुदया ॥१३॥ 


अर्थ--हवे चौद गरणठाणे उदय कहे छे-उदय कहेता 

कमनो विपाक फल तेहनो भोगवणों शुभ सातादिक, ओशमे 

असातादिक ते उदय कहीजे, अने उदय नाव्या कमेने खेच 

उदीरणकरणे करी-नोरावर क्री उदय आणे ते उदीरणा 

. फहीजे, इहाँ उदयमें उदीरणाम सामान्य एकसो वावीस १९३ 

छे, म्रोहनीना २८ भेद छीजे, मिथ्यात्र गुणठाणे ११७ एक 

सत्तरनों उदय छे, जे कारणे पांच प्रकृति काढीजे-मिश्रमोहनी 

१, सम्यकृतमोहनी २, जिननाम् ३ आहारक शरीर ४५ 
आहरक उपंग ५, ए पांच काढीजे, ॥ १३ ॥ 


छम्मेथन्दस्थ खाये ३० १ 


सुहमतिगायव्सिच्छ, सिच्छत्त सासणे 5गारसय । 
निरयाणुपुज्विणुदया, अणधावरइगविगलूअतो॥१श 


अथै--हवे सास्वादन ग्रुणठाणों कहे ठे-सूह््मतिक ते 
सक्ष्म १, अपर्याप्त ९, साधारण ३६ आताप १ मिथ्यालमोहनी 
१, ए पाचनों उदय मिथ्यालमें छे, सास्वादनय नहीं, तिवारे 
साम्बादन्म एकसो इम्यार प्रकृति उदय छे, सो एतो एकसो 
बारे रहो, तियारे नरकआनुपूर्पि काढीजे तियारे १२१ रहो, हवे 
मिश्रगुणठाणों कहे छेल्अनतानुपधि क्रोध १, मान २, माया 
३) लोभ ४, थावर ०, एकेंद्री ६, विफरेंद्री ते वद्री ७, तेंद्री 
८, चौरेंद्री ५. ए नव काढीजे, ॥ १४ ॥ 
सीसे सयमणुपुव्वीणुदया सीसोद्ओेण सीसतो । 
धचउठसयमजए सम्प्ताणुपुत्वि खेबावियकसाया ॥१५॥ 
अथे--तिवारे मिश्रगुणठाणे एकसो प्रकृति उदय छे, 
एतो एकसो ढोय १०२ रही, तियारे मनुष्यानुप्र्ति १, तिये- 
चानुपू्वि १, देवानएविं १, ए तीन वछी कादीजे, तिवारे ९९५ 
रहे, वठी मिश्रमोहनी भेछीजे, तिवारे पूरा सो १०० धाय 
चोथो गणठाणो कहे छे-मिश्रमोहनी ऊाढीजे अने सम- 
फीतमोहनी १, आनुप्र्ति ४ च्यार, ए पाच प्रकृति मेजीजे 
तियारें चोथे गुणठाणे १०४ एफ़सोच्यार प्रकृतिनों उदय छे, 
पाचमो देसपिरति गुणदाणों फट 3-प्ीजी चोफडी कपायनी-- 
अप्रत्यारयानी क्रोध १, मान २, माया ३, लोग ०] १५॥ 
मणुतिरिणुपुच्चीबी उद्यटठ-दुहगअणाइज्जदुगसतरछेओ 
सगसीद देसि तिरिगइआउनिऊज्जोअतिऊसाया१६॥ 


३०२ कुंस्मंथ्म्थस्यथ टयाथ- 





अथे--मनुष्यानुपूर्ति १, तिथेचनी आनुप्रवि १ वैक्रिया- 
एक ते वैक्रिय शरीर १, वेक्रिय उपांग २, देवगति ३, देवानु- 
पूवि ४, देवनो आउइखों ५, नरकगति ६, नरकानुपूर्वि ७; 
नरकआउखो ८, ए आठ, दुरभग १, अनादेय १, अजस ९, 
ए सतरे प्रकृति कादीजे, तिवार देशविरति शुणठाणे सत्यासी 
८७ प्रकृतिनों उदय छे, हवे छट्ठो प्रमत्त गुणटाणों कहे छे-ति- 
रज॑चगति १, तिरजंच आउखो १, नीचैेगीत्र १, उद्योतनाम- 
कम १ त्रीजी चोकढी-अत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, 
लोभ, ॥ १६॥ 
अट्ठछेओ इगसीइ, पमत्ते आहारजुअलपक्खेवा | 
थीणतिगाहारगदुगछेओ छसयरि अप्पमत्ते ॥१७॥ 


अयथै--ए आठ प्रकृति काढीजे; तिवारे अमत्तमुणगाणे 
एकासी ८१ प्रकृति उदये छे, इहां गुणासी ७९ थाय छे; तिवार 
आहारक शरीर १, आहारक उपांग २. ए दोय प्रकृति भेकीने; 
तिवारे ८९ एकासों थाय छे, हवे सातमों अप्रमत्त ग्ुणठाणों 
कहे छे-थी णद्धी तिग-निद्वानिद्रा १, प्रचछाप्रचल्ा ९ थीं 
णद्धी ३, आहारक शरीर ४, आहारक उपांग ५; ए पांच पति 
काढीजे, तो छोत्तेर प्रकृति अप्रमत्तमुणठाणे उदय छे. ॥१७॥ 
सम्मत्ततिमसंघयणतिगवबुच्छेओ बिसत्तरि अपुब्वे । 
हासाइछकरअंतो छसहठि अनियद्टि वेयतिगं ॥१५)॥ 
अयथे--हवे अप्रुवेकरण कहे छे-समकीत मोहनी छेला 
तीन संघेण अधेनाराच १, कीलिका १; छेवहो १, ए च्यर 
प्रकृति काढीजे; तिवारे आठमे अपूवेकरणगृणठाणे वहोचर ४९ 
प्रकृतिनों उदय छे, नवमो अनिदृत्ति बादर ग़ुणठाणो कहे 


कम्मग्रत्यस्यथ य्वार्य ३०३ 


हे, हास्य १, रति १, अरति १, सोग १, भय २, दुर्गा १, 
ए छ प्रकृति कादीजे, तिवारे छासठ प्रकृतिनो उदय छे, नवमे 
अनिद्ृत्ति गुणठाणे, हवे दसमो सूक्ष्मसंपराय गुणआाणो कहे छे- 
वेद तीन-पुरुपवेद १, स्लीवेद २, नपुसकवेद ३६॥ १८ ॥ 
सजलणतिगछछेओ, सह्ठी सुहुममि तुरिअलोभतो । 
उजसतगुणे शुणसद्धि, रिसहनारायदुग अतो ॥१९ 
अथ--समलणा तीन-सजलन ऋरोध १, मान २, माया 
३५ ए छ ६ मरकृति काढीजे, तिवारे दक्षमे सूक्ष्ससंपराय गुणठाणे 
६० साठ भक्ृतिनों उदय छे, हवे इग्यारमो गुणठाणों कहे छे- 
चोथो छोम संजलणो लोभ १ ए एफ भरकृति काढीजे, तिवारे 
झगयारमे उपशातमोहगुणठाणे गुणसठि ५९ प्रक्ृतिनो उदय हे, 
हवे वारमो क्षीणमोहयुणठाणों कहे ठे-तिहा क्षीणमोह गुणठा- 
णाना थे भाग छे तिहा पेहेले भागे ऋषभनाराच १, नाराच २५ 
ए थे कादीये, ॥ १९ ॥ 
सगवन्न खीणदुचरमि निदददुगतो चरमि पणपन्ना। 
नाणतरायद्सणचऊछेओ सजोगीवायारा ॥२णा 
अथे--तिबारे पेहेले क्षीणमोद ग्रुणठाणाना उपात्यसमये 
सत्तावन॑ ५७ भकतिनों उदय छे, अने थीजे भागे निद्रा ९ 
प्रचछा १ ए दोय प्रकृति काढीजे, तिवारे क्षीणमोइने छेदे 
पचावन प्रकृतिनों उदय छे, हरे तेरसो सजोगी केयली ग़ुणठाणों 
कहे छे-नाण-ज्ञानावरणी पाच, अतराय पाच, दर्शनावरणी 
४ च्यार, ए १४ चौदे मकृति कादीजे, तिवारे तेरमे शुणठाणे 
बायाला-बेताठीस प्रकृति उदये छे, नो के थाय छे एकता- 
छीस पण, ॥ ९० ॥ 


३०४ कस्मंग्रन्थस्य टखाथे- 





तिथुद्या उरलाथिरखगइदुगपरित्तितिगछसेठाणा । 
अगुरुलहुवण्णचऊनिमिणतेअकम्माइसंघयण ॥२१॥ 


अथ--ए एकताछीस रही तिबारे तीयेकरनाम एमां 

भेछीजे, तीयकरनामकरमनों उदय ते केवजत्ञान उपन्या पछी 
होवे माटे ४२, हव्रे चौदमो अजोगी गरणठाणों कहे छे, तीस 
प्रकृति खपे ते कहे छे, औदारिक शरीर १, ओऔदारिक उपांग 
२, अधिर १, अशुभ १, ए अथिरदुग तथा शुभविहायोगति १, 
अशुभविहायोगति १, ए खगतिदुग, प्रत्येक १, स्थिर १, शुभ 
१, ए पत्येकतिग, छ संस्थान ६ ते समचतुरख्र १, न्यग्रोष २| 
सादी ३, वामन ४, कुब्न ५, हुँढक ६, ए छ, अगुरुलघु १, 
उपधात १, परावात १, उसास १, वण १, गंध १, रस १ 
स्पश १, निर्माण १, तेजसशरीर १, कार्मणशरीर १. आदि ते 
प्रथम वज्ञऋपभनाराच सघयण, १ ॥ २१ ॥ 

दूसरसूसरसायासाएगयरं च तीसबुच्छेभो । 

बारत अजोगी सुभगाइज्जजसन्नयरवेयणीअं ॥२२॥ 

अथे--दुःस्वर १, सुस्वर १, सातावेदनी अथवा असाता 

ए दोनु मांहिली एक बेदनी एवं त्रीस भ्रकृति खपावे, तिवारे 
चजउदर्मे अजोगीगुणठाणे वार प्रकृतिनों उदय रहे छे, ते वार 
प्रकृतिनां नाम कहे छे-सुभग १, आदेय १, जस १, जने साता 
असाता माँहेली एक वबेदनी जे रही होय ते साता अथवा 
असाता, ॥२२॥ 

तसतिंगपर्णिदिमणुआउगइजिणुच्च॑तिचरमसमयंता । 

। उदओ सम्म्त्तो। 
ऊद उठ्बुदीरणया, परमपत्ताइ सगगुणेसु ॥ २३'॥ 


कस्मेगन्थस्य दबा, ३०५ 


अथ--तसत्रिक ते चस १, बादर २, पर्याप्त ३, पं्चेंद्री 

जाति १, मनुष्यनो आउखो १, मनुष्य गति १, जिन-ती्थ- 
करनाम १, उच्चैगोंत्र १, वारे प्रकृति चउद्समे १४ में गुणगाणे 
तेहने छेहले समये खपांव तिवारे सर्व कमे रहित होय तेथी मोक्ष 
पामे, एटले करी १४ ग्रुणठाणे उदय अधिकार पूरों बच्चो, 
हवे उदीरणा ते उद्यनी जेम जाणवी, उदीरणा १२२ नी छे, 
मिध्यात्वे एकसों सतरनी उदीरणा छे, सास्वादने एकसो 
अगीयारनी छे, मिश्रे एकसो १०० नी छे, अविखे १०४ 
एकसो चारनी छे, देसविरते सत्यासी डे, प्रपत्त ग्रणवाणे ८१ 
एक्यासी छे, इम छट्गा गुणणाणा ताँइ जाणदी सातमे अप्रमत्त 
गुणठाणेथी फेर छे, ते आगली गाथाए करी कह्टे छे ॥ २१॥ 
ओसा पयढितिगुणा, चेयणीआहारजुअलथीणतिग। 
मणुआउ पमत्तता, अजोगिअणुदीरगो भयव ॥२श॥ 

0॥ उदीरणा सम्प्तत्ता 0 
अथे--ए तीन भकृति ऊणी कीजे ते प्रथम सातावेदनी 
१, असातापेदनी १, मनुष्यनो आउखो १. ए तीननो फेर 





हे, बेदनी २, आदह्रक २, थीणद्धीतीन, मनुष्यनो आउखो 


१, ए आठ कादीजे, उदयमे पाच नीकछे छे, उदीरणमे सातमे 
ग्रुणठाणे ८ आद ३8 4० तित्वारे तिहुत्तर ७३ उदीरणा छे, 
आठमे गुणदत्तर ६५ छे, नवमे तेसठि ६३ उदीरणा छे, दसमे 
सत्तायन छे, इग्यारमे ऊप्पन्न ५६ छे, बारमे पेहेले भागे चोपन 
५४ उदीग्णा छे अने बीजे भागे वावन ५२ उदीरणा छे तेरमे, 
गुणठाणे च्याजीस ४० उदीरणा छठे. अने चौदमे अजोगी 
गुणठाणे उदीरणा नयी अनुदीरक ऊे, सिद्ध थाय ते अफर्म्मा 
छे, एटले चौदे ग़ुणठाणे उदीरणा पूरी यह. ॥ २४ ॥ , 


३७ 


 ननननननलननन कम्मंग्रन्थस्य ठ्वाये:ः 








न तअत्तदाभ 
सता कम्माण छिई) वधाइअलखअत्तलाभाणं । 
संते अडयालूसयेजाउबसमुविजिणुवीयतई५ एश्षणा 
अध--हवे चौदें गुणठाणे सत्ता कहे छे-तिंहां सत्तानो 
अग्न कहे छे-जे कमेन! स्थिति बाँब्या पछी उदय विना 
अथवा उदय सहित जे जीवर्श छाग्या रहे; जिम घंरनी 
तिम जे कम ते सचा कहीजे, जे वंधादिकपणे आत्मायी लोली- 
भाव पामे ते सचा जाणवी, हवे उपशमशेणिनी सत्ता कहे छें- 
ने जीव उपशम समकीती, उपशम चारित्री; तेंहनी सत्ता 
काँइ प्रकृति घंदे नहीं; तेहने उपशम १९ इग्यार्मे गुणठाणा 
तांइ एकसो अठताबीस १४८ नी सत्ता छे, इहां सत्तामे 
एकसो अहावन १०८ के, तिनों नामकमना भेद १०१ 
एकसोतीन ग॒ण्या छें- अने जो बेबन ९१७ पन्‍नर न गणी 
ने पांच गणीजे तो नामकमना भेद %३१ त्रो्च आय जिव 
नामकरना तिनवे ९३ भेद गणीजे; तिवारे १४८ एकसो अड- 
ताझीस थाई, ॥२७॥ 
अपुठ्वाइअचउक्के अणतिरिनिश्याउविणुवियाल्सर्य । 
सम्माइचउसु सत्तगखरयमि इगवत्तलयमहवा एश्दश 
अधै--हवे वीजो पक्ष कहे छे. जें उपशमभ्रेणिवेत आउमे 
गुणठाणे अनंतानुवंधी चोकडी खपावे, एटले अपूेकरणं 
आठमा ग्रणठाणाथों माँडी श्यारमा उप्शातमोह ग्रणठाणा 
ताइ च्यार ४ ग्रणटाणे अनंतानुवंधी क्रोध १५ मान माया 
३; छोम '४.ए च्यार, तिथेचनो आउखो ५ नरकनो आउखो- 
ए छ खपांवे; तेहने इणें चारे गुणठाणे एकसोबेतालीस १४४ 
वी सत्ता छे. हवे कोइ जीव चोथे शुणठाणे सात प्रकृति खपावे, 


फ्स्मैग्रन्थस्प टयाय ३०७ 





एटले अन॑तानुवैधी व १, मान २, माया ३, छोभम ४, ए 
चार, समकित मोहनी १, मिश्र मोहनी २, मिथ्यात्र भोहनी 
३६ एम ए ७ सात प्रकृति जेणे खपावे ते जीव समकीतर्श चारे 
गृणठाणे एफसो एकताछीस १४१ नी सत्ता ठे. ए क्षायकसम- 
कीती उपशमश्रणि जीवने छे, ॥ २६ ॥ 


खबग तु पप्पचउसुवि,पणयालनिरयतिरिसुराऊविणा। 
सत्तगविणु अडतीस, जा अनियह्टिपठमभागे ॥र७छा। 


अयै--क्षपरश्नेणीने मते न्यारे शुणठाणे अविरतिशु 
माडी अपूृपेकरण गुणठाणा ताड़ एक्सो पीसताझछीसनी सा 
छे, मरकनो आउखो, तियंचनो आउसों ने देयायुप्य एप तीन 
आउखो खपावे, तिथारे १४५ एफसो पीस्ताछठीसनी सत्ता छे, 
पछी अन॑तानुबधी क्रोध, मान, माया, छोभ ४५ समकीत 
मोहनी १, मिश्रमोहनी २, मिथ्यात्व मोहनी ३. ए ७ सात 
प्रकृति खपावे, तिवारे १४८ एकसो अठताछीसनी सत्ता रहे 
>$, अनिदृत्ति बादरने पेहेछा भाग ताइ, अनिद्ृत्ति वादरना नव 
भाग छे, ॥ २७॥ 


थावरतिरिनिरयायव-दुगथी णतिगेगधिगलूसाहार । 
सोलखओ दुवीससय, वियमि वियतिअकसाय तो।१८। 
अपे--हवे अनिःत्तिवादरनो वीनो भाग फहे छे- 
थावर १, सक्ष्म ९, तियचगति १, तिर्यचानुप्रर्ति १, नरकगति 
१, नरफानुप्रव १, अताप १, उद्योत १, निद्वानिद्रा १, 
प्रचछामचछा २, थीणद्धों १, पफेंद्री. जाति १, पद्री १, 
क्री *, चौरद्रो ९, साधारण १, ए सो& भरक्ृति सत्तार्मे ख़पे 
हिवारे एकसो म्ादीस १२२ नी सता छे, ए अनिद्वति बादरने 


१०८ कस्मेग्रन्थस्य टयाथ: 


वीजे भागे १२२ नी सत्ता छे, हवे त्रीजे भागे कपायनी 
वीजी चोकडी अप्रत्याख्यान क्रोध १, मान २, माया २ 
लोभ ४, परत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ए< आढ6 
कादीजे, ॥ २८ ॥ 


तइआइसु चंउदसतेरबारछपणचउतिहिअसयकमसो | 
नपुइत्थिहासछगपुंस तुरिअकोहमयसायखओ ॥२९॥ 


अथे--तिवारे अनिहत्तिवादरने त्रीजे भांगे ११४ एकसो 
चोौदनी सत्ता छे, अनिद्धत्तिकरणे चोथे भागे नपुंसकवेद खपे; 
तिवारे एकसो तेर ११३ नी सत्ता छे, पाँचमे भागे ख्रीवेद 
खपावे; तिवारे ११९ एकसो वारनी सत्ता छे, छठे भागे हास्य 
१, रति १, अरति १, शोक १, भय ९, दुर्गछा १ ए छ 
प्रकृति खपावे; तिवारे एकसो छ १०६ नी सत्ता छे. सातमे भागे 
पुरुषषेद खपावे तिवारे एकसो पाँच १०५ नी सत्ता छे, आठमे 
भागे सेंजलनो क्रोध खपावे; तिवारे एकसो च्यार १०४ नी 
सत्ता छे, नवमे भागे संजलनो मान खपावे; तिवारे एकसों 
तीननी सत्ता छे, ए नवमो गुणठाणो पूरो क्यो पछी संजलनी 
| माया खपांवे तिवारे, ॥ २९ ॥ ह 
: सुहुमि दुसयलोहंतो, खीणदुचस्मिगसयदुनिदखओ । 
नवनवइ चरमसमये, चउदंसणनाणविग्घ तो ॥३०॥ 
अथे--दशमे सूक्ष्मसपराय गुणठांणे एकसो दोय १०२ 
नी सत्ता छे, इहाँ क्षपकश्नेणि दशमे गुणठाणेथी बारमे गुणंठाणे 
जाय, इग्यारपों नं फरसे तिवारे बारमे ग्रणठाणे संजलनों 
छोभ खपावे; « तिवारे क्षीणमोहने पेहेले भागे एकसो एक 
१०३ नी सत्ता छे, तिहां वठी निद्रा १, प्रचकछा १, ए दोय 


फम्मेगन्यस्य टवार्थ ३०९ 


२, भक्ति खपावे, तिवारे क्षीणमोहने वीजे भागे नवाएु ९० 
नी सत्ता छे, हवे दशनावरणी चार ४, ज्ञानवरणी 'पांच, ए 
चौदे प्रकृति खपाबे तिवारे, ॥ ३० ॥ 
पणसीह सयोगी अयोगि, दुचरिसिदेवखगह्ग धदुगं। 
फासट्ठवण्णरसतणु-वधणसघायपणनिमिण ॥8 शा 
अय--तैरभे सजोगी केबछी गुणठाणे पच्यासी ८५ नी 
सत्ता छे, हवे अजोगी चौदमे शुणठाणाने पेहैले भागे तो 
पंचासी ८५ नी सत्ता छे, अने वीजे भागे विहुतर खपावे ते 
कहे छे-देवदुग देवगति १, देवानुप्रषि १. खेगएदुग-/भवि- 
हायोगति १, अशुभविहायोगति २, गधदुग-छुगंव १, दुर्ग 
२, फास-फरस आठ ८, वर्ण पांच ५, रस पांच ५, शरीर 
पाँच ५, संघातम ५ पांच, अने निर्माण नामझुमे, ॥ ३१ ॥ 
सघयणअधिरसठाणछक्कभगुरुछहुचउअपजत्त । 
साय चअसखाय वा, परित्तूवगतिगसुसरनीये ॥३५॥ 
अधै--संघयण छ ६, अथिर १, अशुभ १, दुर्भग १, 
दुःखर १, अनादेय १, अजस १ ए अथिर छ ६. सस्थान छ 
६, समचउरसादि छ अग्ुरुलधु १, पराघात १, उपधात १, 
उसास १, अपर्याप्त १, सावा अयया अस्ावा एक प्रत्येकतिग 
उपांग तीन औदारिक उपाँग १, पेक्रिय उपाँंग २, आहारक 
उपाग ३. छुखरनामकर्म ९, नीचैगोंत ॥ ३२॥ 
विघ्तयरिखओअ चरिसि, तेरसमणुअतसतिंगजसाइज्। 
सुभगजिणुच्धपणी दिय-सायासायेगपरछेओ ॥१शा। 
अयै--ए वहोत्तेर प्रकृति खपावे, तिवारे अजोगो केव- 


३१० कस्मग्न्थस्य टयार्य: 


व्वीने छेहेले भागे तेर प्रकृतिनी १३ नी सत्ता छे, ते तेर १३ 
प्रकृतिनाँ नाम कहे छे-मनुष्यगति १, मनुष्य आलनुपृवि २, 
मनुष्य आउखो १, तरस १, वादर १, पर्याप्त १, आदेय १, 
सुभग १, जिनति4कर १, उच्चेगोंत्र १, पै्चेंद्रीगी जाति १, 
साता असाता मांहेली एक प्रकृति जे रही होय ते पण ए तेरे 
छेल्ले समये खपादी मोक्ष पामे, || ३३ ॥ 


नरअणुपृव्विविणावा, बारसचरमसमयम्मि जो खविओ 
पत्तो सिद्धि देविद-वंदिअं नमह त॑ वीर ॥३४॥ 
अथ--हवे मतान्तर कहे छे, मनुष्य आनुपूवि पहेलाइज 
काढीजे; तिवारे वाकी वार ण रहे ते चरमसमये खपादे, जिवारे 
सवे कम खपावी मोक्ष पहोचे, अकर्मा यू सिद्ध मोक्षगति 
पहोचे एहवा श्रीमहावीरस्वामी इणि अनुक्रगे मोक्ष पहोत्या- 


देवेन्द्र महाराजा अने देवेद्रन्सरि आचाये नथ्यो एहवा महावीर 
भणी वांदुं छं, ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीक्षितीयकम्मग्न्थटबार्थ समाप्त ॥२॥ 
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5 नमः सिद्धमू । 
अथ तृतीयः कर्म्मग्रन्थ 





वधविहाणविमुक्क, वदिअ सिरिवद्धमाणजिणचद्‌। 
गईआइस बुच्छ, समासओ वधसामित्त ॥ १॥ 


अथै--बधऊम्मनो बधनि केरेो विधान कहेता करणों 
तिणथी रहित एड्वा श्रीमहावीर भगवत जिन सामान्यकेवरलीम 
चद्रभा समान तेहने वादीनें गति आदिक ६४ वासठ मा्गणा 
विपे संक्षेप करी बंधस्वामित्व-कोण जीव कितरी प्रकृति थाने 
ते कहेरु, ॥ १ ॥ इसे घासठ ६२ मागणाना नाम कहे ऊे, 
गईइवियिकाए, जोए वेए कसॉयनाणेँं अ। 
सर्जमदर्सेगलेसां, भवेसम्से सन्तिआहारे ॥श। 

अयथे>-गति ४, ईद्रिय ५, एृथ्वीआदिकाय ६, योग ३, 
प्रनयोग १, वचनयोग २, काययोग ३ वेद ३, पुरुष १, स््री 
२, नपुसकपेद ३, कपाय ४. क्रोध १, मान, २, माया ३, 
लोभ ४, ज्ञान 4, मतिज्ञान १, अ्रुतज्ञान २, अवधिज्ञान ३, 
मनःपरयेवश्ञान ४, फेवलजान ५, मतिअज्ञान ७, श्रुतअज्ञान ७, 
विभगज्ञन ८, सजम ७, दर्शन ४, लेश्या ६, भव्य १, अभव्य 
२, सम्पत्तव ६, संज्ञी १, असंज्ञी २, आहारझ १, अना 
हरक २ ॥ २ ॥ 
जिणसुरेविउवांहार:ुं, देवाझेनिरैयसहुमविभैलतिग । 


पु 
ओगिदिथावरों यवे, नेप्रूमिच्छे हुडेछेवट्ठ शा 


झ१२ कम्मेधन्यथस्य टवायथे: 





अथ--हवे पहेली नरकगति मागणाएं बंधस्वरामिल कहे 
छे-जिनतीयकर नाम १, देवगति १, देवालुपूर्ति २, वैक्रिय 
शरीर १, वैक्रिय उपाँग २, आहारक शरीर १, आहारकउपाँग 
२, देवतानो आउखो १, नरकगति १, नरकानुपृर्ति २, नरक 
आयु ३; सूक्ष्मत्रिक-स्क्ष्म २, अपर्याप्त २, साधारण ३, विग- 
लतिग--ंद्री १, तेंद्री २, चौरेंद्री ३, एकेंद्रीजाति १, थावर- 
नामकम १, आतापनामकम १, नपुसकवेद १, मिथ्याल्मोहनी 

१, इंडक्संस्थान १, छेषद्दो संघयण १६ ॥श॥ 

अणमज्ञागिइसंर्घधण-कुखेगइनी इत्थिदुहगधी ण- 
तिगे। 

उज्नोयतिरिगं, तिरिनरोउनर॑उरंलदुगरि्सिंहे ॥ ४ ॥ 
अयथै--अन॑तानुवंधी क्रोध १, मान २, माया ३५ लोभ 
४, भमध्यसंस्थान ४, न्यग्रोध १, सादि २, वामन ३, कुंब्ज '४« 
मध्यसंघयण ४, ऋषभनोराच १, नाराच २, अद्धुनाराच हे; 
कीलिका ७, अशुभविदहायोगति १, नीचगोत्र १, ख्रीवेद (५ 
दुरभग २, दु/स्वर १, अनादेय १, निद्रानिद्रा १, प्रचकाप्रचला 
१; थधीणद्वी १, उद्योत १, तिचगति १, तियबचानुप्रवि १५ 
तिथच आउखो १, मनुष्यआउखों १, मनुष्यगति १, मठ 
प्यानुपूर्वि ९. ओदारिक शरीर १, ओदारिक उपांग २, वन्र 
ऋषभनाराचर्सघयण १, ए दोय गाथाए करी पंचावन प्रकृति 

५५ कही, ॥ ४ ॥ 

सुरइगुणवीसँवर्ज इगर्सेओ ओहेण बंधहिनिरया । 

तित्थविणा मिच्छिंसयं, सासणनपुचरउेविणा छनुड्डा५| 
अर्थ--सुरगति आदिक ओगणीस १९ प्रकृति कादीजे- 


कम्मेंग्रन्यस्य स्घाये ३१३ 








देवगति १, देयानुप्रवि २, वैक्रिय २, आह्वरक २ देवायु १, 
नरकत्रिफ ३, सक्ष्मजिक ३, विगलत्रिक ३। एकेंद्रि १६ , खावुर 
१, आताप १६ ए १५ कादीजे- एकसोवीसमांथी १५ कादीये, 
त्यारे १०१ पेहेली त्तीन नरकमे एकसो एकनो ओघ-तसामान्ये 
घध छे, जे पूर्व कह्दीजे १९ प्रकृति, तिणमे नारकी न छपजे, 
तिणमे एकसो एकम तीथेकरनाम काढीजे, तिवारे मिथ्यात्व- 
गुणठाणे १०० एकसो प्रकृतिनों व छे, तिणमांहियी नपूँसक 
पेद १, पिथ्याल्र १, हुडझ संस्थान १, छेवटों सघयण १, ए 
च्यार कादीजे, तिबारे सास्बादन ग्ृणठाणे उननु ९६ पन्ृति 


. 


बाघे । ५॥ इवे वी ते मांहीयी, 
विणुअणछवीसमीसे, विसयरि सस्सस्सि जिणेनराडे 
जुआ | 


१०० ४९ ७० ७९ 


इयरयणाइसुमंगा, पंकाइसु तित्थयरेंहरीणो ॥ ६॥ 


अयै--अनंतानुयधी ४, मध्यसंस्थान 3, भध्यसंघयण 
४, अशुभविद्यायोगति १, नीचगोज १, खीवेद १, दुरभग १, 
थीणद्भी ३, उद्योत १, तियच ३, मनुप्यनो आउखो १, ए 
छबीस फादीजे, तिवारे मिश्रगुणठाणे ७० सीत्तेरनो बंध छे, 
इणमांहे तीर्यफर १, मनुष्यनो आउखो १, ए दोय भरक्ृति 
मेछीजे, तियारे अधिरतिगुणठाणे ७२ घहोचरनो यध ऊे, नार- 
फीमे ९, न्‍्यार गुणठाणा छे, ए ४ गुणठाणा रत्लम्रभा १, 
शकरा प्रभा २, वालप्रभा ३० ए ज्रण त्ताइ जाणवा, पैऊ़ममा, 
घृममभा, तम/प्रभा ए तीन नरके ओय सामान्यमायी तीपैसर 
नाम फादीजे, त्यारे सोनो ओय छे, इतले इणे नरकनों आज्यो 
तीगैफर न थाय, मिथ्यालगुणदाणे सो १०० प्रकृतिनो वध छे, 

ही 
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सासादनमे ९६, मिश्रमे ७०, समकितमे ७१, एक मनुष्यनों 
आयु भेछोजे, ॥ ६ ॥ 


अजिणंमणुआडे ओहे सत्तमिए नरदुगुच्चेविणुमिच्छि। 
इगनवह सासीणे, तिरिआउ नपुर्सचउव्ज्ज ॥७॥ 


अध--सातमी नरके ओघमांहेधी जिननाम १, मनुष्यनों 
आउखो १, ए दोय काढीजे; तिवारे सातमी नरके ओघे 
नवाणु ९९ नो वध छे, अने मिथ्यात्गृणठाणे मनुष्यगति १, 
मनुष्यानुपूर्वि १, उच्चगोत्र १, ए ३ तीन काढीजे; तिबारे 
मिथ्यात्वगुणठाणे ९६ छन्‍्नुनो बंध छे, सास्वादन ग़ुणठाणे 
एकाणुनो वध छे, पाँच प्रकृति काढोजे, तिमेचनो आउखो ३, 
नपुसकवेद *१. मिथ्यात्व ३, हुँडकसस्थान *, छेवटोसेंघवण ९ 
ए पांच वर्जीजे-काढीजे एट्ले ९१, ॥ ७ ॥ 


अणचउवीसबिरहिया, सनरदुजुच्चाये सँयरि मीलदुगे। 
११७ र 
सत्तरसओ ओहेमिच्छे, पज्जतिरियाविणुजिणाहारं ॥५॥ 


अथे--अनंतानुर्वधी ४, मध्यसंस्थान ४, मध्यसंघयण ४ 
अशुभविहायोगति १, नीचगोत्र ९, द्धीवेद ?ै, दुभंग २ 
थीणद्धी ३, उद्योत १, तिर्थचगति १, तियचआनुपूर्वि १, ए 
चोवीस २४ काढीजे अने मनुष्यगति १, मनुष्यानुपूर्वि १५ 
उँचगोत्र ९, ए तीन भेछीजे; तिवारे मिश्रगुणदाणे ७० नो 
बंध छे, इतले नरकगति कही छे, पर्याप्रतियेचने ओचे-सामान्ये 
एकसो सत्तर ११७, अने मिथ्यात्वगुणठणे १९७ नो बंध डें; 
केमके तीथेकरनाम १, आहारक शरीर २, आहारक उपांग के 
ए. न्रण काढीजे. तियचगतिमे ए ३ नो वध नही, ॥ ८ ॥ 


कम्मग्रस्थस्य टवाथे ३१५ 


सुराउ बिणु निर्यसोल सासणि _सुराड अणओगतीस 
विर्ण मीसे । 
ससुराउ सँयैरि सम्मे, बीअकसाए विणा देसे ॥९॥ 


अथ--नरकांदि १६ सोले कादीमे-नरक ३, जाति ४; 
थावर ४, हुँठक १, आताप १, झेवठों संघेण १, नपुंसफवेद 
१, मिथ्यात्वमोहनी १, ए १६ विना साखादन गुणठाणे १०१ 
नो वध छे, देवतानो आउखो १, अन॑तानुवधी ४, मध्यसंस्थान 
४, मध्यसंघेण ८, अशुभविहायोगति १, नीचगोत्र १, स्लीवेद 
१, दुभगजिक ३, थीणद्धी ३; उद्योत १, तिथेच ३, मनुष्य 
३ औदारिक २, वज् ऋषभनाराचरसंयेण १, ए बत्रीस ३९५ 
( दवामां ४२ छखी छठे ) काढीजे, तिवारे मिश्र गुणठाणे ग्रण- 
इत्तर ६९ नो वैध ठे. वछी देगतानो आउखो भेछीजे, तिब्रारे 
समकीत गुणठाणे ७० सीतेर प्रकृतिनों बध छे, बठी अप्रत्या- 
झुयानी ४ फाढीजे, तिवारे देशविरति गरुणठाणे ६६ छासठ 
प्रकृतिनो बंध छे, ए तिर्बंचगति कही. ॥९॥ 


इअचउयगुणेसु वि नरा, परसजया सजिणें ओहु” देसाई 

जिण इक्कारसहीण, नवसय अपज्जत्तत्तिरिभनेरों एरणा 

अथै--ए च्यार गुणठाण पेहैला मनुष्यगतिने, तिवंचग- * 
तिने समान जाणवा, परं एटलो विशेष छे जे ओय सांमाम्ये 
सबे छे, चोथे गुणठाणे मिननाम ९ भेछीजे, इतले सामान्‍्ये १२० 
एकसोबीस छे, मिथ्यात्व ११७ एकसो सतरे वध छे, साखादने 
०१ एकसो एक छे. मिश्रे झुणहचर ६५ नो बध ऊे समकीते 
७० सीत्पेर छे, देसविरते ६७, प्रमते ६३ छे, इम १४ ग्रणठाणे 
जाणयो, वीजा कमग्रेययी यथायोग्य छेयो, अने अपर्याप्तातिय- 


५०२, 


विणु निर्यसोल सासणि 
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चने अने अंपर्याप्ता मनुष्यने १०९ एकसो नवनों सामान्ये 
बंध छे, जिणादि ११ प्रकृतिनो बंध नहि-जिन *, सुर २, 
वेद २, वैक्रिय २, आहारक २, देवतानो आउखो १, नरक- 
त्रिक ३, ए इस्यारे ११ नहीं, ए तिथच मनुष्य अपर्याप्तावस्थामें 
मेरण पांगे तेने मिथ्यात्र गुणठाणु होय, ॥१०॥ 


निरयव्व सुरा नवरं, ओहे मिच्छे इगिंदितिगसहिया। 
कप्पदुगेवि अ ओबं, जिणहीणो जोइ सवणवणे ॥११॥ 


अथे--जिम नारकीमे एकसो एक तिके देवताने पिण 
जांणवी, पिण सामान्य अने मिथ्यात्व 'ग्रणठाणे एकेंद्री १ 
थावर २, आताप *, ए तीन भेछीजे; तिवारे ओघे १०४ 
एकसो चंयारनो छे, मिथ्यातवम जिननाम काढीजे; तिवारे १०३१ 
एकसो तीननो बंध छे, सास्वादने ९६, मिश्रे ७०, समकीते 
७३, दोय पेहेले देवलोके सौधम इशान तांइ जाणवो अने 
ज्योतिषी, भवनपति, व्यंतर, एहने जिननामनो ओघ नहीं; 
तिवारे १०३, सामान्ये मिथ्यात्वे छे, सास्ादने ९६, मिश्रे 
सिचेर ७०, समकीते ७१ इकोत्तर जाणबी, ॥ ११॥ 


रयणुठ्व सण्ंकुमाराई, आणयाइउज्ज़ोअचउरहिआ। 
अपज्जतिरिअव्वनवसयमिगिंदिपुदविजलूतरुविगले। २९ 


अथे--सनतकुमारसु सहंख्ार तांइ ए ६ देवलोक ताँई 
रत्न प्रभानरकनी पेरे एकसो एक सामान्ये ११०० मिथ्याल्ते, 
९६ सांस्वादने अने मिश्रे ७०, तथा समकीतमे ७२ जाणवी*« 
आनतसु उपरंक च्यार देवलोक, नव ग्रेवेयक, पेचानुत्तरविमान 
एइने-उद्योत ३, तियचंगति - १, ति्चआनुपृर्वि ?, 'तियेच 
आउखो ए ४ काढीजे; तिवारे ४७.- वेरे सामान्य के ६९ 


कम्मग्रन्थस्य दयाये है:24५] 





पभिथ्याले छे,' वाणु साखादने, 'सितेर मिथ शुणठाणे, ७२ 
सम्कीत गुणठाणे, जिम अपर्याप्तें तिर्चचसे १०९ एकसो नव 
प्र० नो वध सामान्ये अने मिथ्यात्वे कल्मो, तिमहीज एकसो 
भव प्रकृतिनों बंध २०९ नो वध एफ़ेन्द्री मागेणा १, पृव्वीकाय 
मागणा अपकाय मागणा, वनस्पतिकाय मागेणा. वेंद्री मागेणा, 
हेंद्री मागेणा, चौरेंद्री मागेणा, इतछी मागेणार् एकसो नवनो 
सामान्य छे, एकसो नव मिथ्यात्वमं जाणवी ॥ १२॥ 
छनवइ सासणि विणुसुहमतेरकेइपुणविंतिचउनवहछ्‌ । 
तिरिअनराउहि विणा, तणु पज्जत्ति न जति जओ ११ 
अथै--सास्बादन गुणठाणे छन्‍्नुनो ९६ वध छे, सक्ष्मा- 
दिक तेरे काढीने-सूक्ष्म ३, विगल ३, एकेन्द्री *, थावर (, 
आताप ९, नपु ९, मिथ्यात्व २, हुडक २, छेवटो है, ए १३ 
कादीजे, कोइक आचारज साखादन गुणठाणे ९४ चोराएशु 
फहे 3 तिरजच मनुपष्यनो आउखो ए बे काढीजे जे कांड 
ण्फेन्दि, बेन्द्री, तेन्द्री, चोरेन्द्री जीव सास्वादन गुणठाणे पू्ष 
भवथी लीथा आवदे छे, ते आहारपर्याप्त ताइजम साखादन 
भावमें वरते पछी शरीर पर्याप्त, मिव्याल्र शुणठाणामें करे 
वेणे आउखो कोइ न बाये, तिणे सास्वादनर्म चोराशुनो बंध 
फहेवो ॥ १३ ॥ । 
ओहुपणिवि तँसे गइ्ट, तसे जिणिक्वार नरतिगुद्चविणा। 
भणवर्येजोगे ओहो, उरले नरभगुु तम्मिस्ले ॥१४॥ 


अये--पैचेन्द्रि मार्गणा त्रसकाय मार्गणाने ओधे सारवा 
दननीं पेरे १० शुणठाणे वीजे कमग्रन्यमे कह्मा तिम जाणवा, 
एकसोबीसनो घध कद्ो छे, गतितस ते तेजफ़राय, बायुकायमें 
जिणादि १ इग्पार कादीजे, "जिन रै, देय २, वैक्िय २ 


झ१८ फंस्मेग्रभ्थस्य टयार्थः 


33 3 नम मन 
आहारक २, देवतानो आउखो ९; नरक ३-ए ** पछी 
मनुष्य ३, उच्यगोत्र १, एम १५ काढवी; तिवारे ओवे मिथ्या- 
ले एकसो पांच १०५ नो बंध छे. एहनो गुणठाणों एक छें, 
मनोयोग १, वचनयोगर्थ १३ गरृणठाणा १९० बंब वाजा कम 
ग्रेंथने परे जाणदी, आदारिक शरीरमें परे 
जाणवी, एकसोदीस ओघे १९७ मिथ्याले, १०* साखादने, 
६९ मिश्रे, ७१ समकिते, इम तेर ग़ुणठाणे जाणवी, ॥ *४॥ 


आहारछगविणोढे, चडदससैओ मिच्छि जिणपणग- 
हीण । 
सासणि चउनवइ विणा, नरतिरिभाउसुहमतेर ॥१५॥ 


अथ--आहारक मिश्रकाय योग आहारक १५ देव- 
आउख़ो २, नरक २, ए छ काढीजे; तिवारे १९४ एकसोचोदे 
ओघ सामान्ये छे अने मिथ्यात्व गरुणठाणे जिननाम 5 देव 
२, वैकरिय २, ए पांच कादीजे; तिवारे १०१ नो वध मिथ्याल 
गरुणठाणे छे, सास्वादन ग्रणठाणे चोराणुनो बंध के. सूह्ष्म ३े। 
विगल ३, एकेन्द्री १, थावर १, आताप १, नपुसकवेद » 
मिथ्यात्व १, हुँडक १, छेवटो १, एवं १३० मनुष्य तिर्यचनों 
आउखो, ए १५ पनरे कादीजे, ॥ १५ ॥ 


अणचडवबीसाइ विणा, जिणपणज्ुअसम्सि जोगिणो 
साय । 
विंणु तिरिनराउकभ्मे वि एवमाहारदुगिओहो ॥१क॥। 


अथे--अनंतानुवंधी ४, मध्यसंघेण ४, कुखगति १५ 
नोचगोत्र ३, द्वीवेद २, दुर्भगत्रिक रे, थीणद्वीजिक रे! 


कम्मेग्रग्थस्प ट्चार्थ ३१९ 


जदयोत १, तिथच २, ए चोवीस काढीजे, अने जिननाम १, 
देग २, वैक्रिय २ ए पांच मेलीजे, तिवारे ७५ बव छे, समकित 
ग्रुणवाणे छे, औदारिक मिश्र्म प्रिश्न गुणठाणो नहीं अने चोथे 
सु पाछछा १२, बारताइ गुणठाणा नहीं अने १३ समुद्घात 
फरतो छे, जिम औदारिक मिश्र तिमहीज कार्मण शरीरमे 
जाणवो, तिमेच मनुष्यनो आउखो सामान्यंर्म काढीजे, तियारे 
एकसो ११० बारनो सामान्य छठे, एकसो सात मिथ्याले, ९८ 
सास्थादने, पचदत्तर, समकित एक सयागी केबछीमे जाणवों, 
आहारक शरीर १, आहारक मिश्र छट्ठे गुगणणे ते साठ ६० 
प्रक्ंतिनों बध छे, त्या एक छट्ठो गुणणाणों छे,॥ १६ ॥ 


सुरओहो घेउव्वे, तिरिअनराउरहिओ अ तम्मिस्से। 
वेअतिगाइमचिअतिअ-कलायनवदुचउपचगुणा।१७। 


अय--जे देवतानो ओघ क्यो ते उक्रिय शरीरमे जाणवो 
एकसो १०४ न्यारनो ओध छे, वेक्रिय मिश्रमें तियेच मनु- 
प्यनो आउखो काढीजे, तिवारे १०२ एकसो बेना ओघ छे, 
ग़ुणठाणा मिथ्यात्व, सास्वादन, अविरित समकित, ए तीन छे, 
पेद तीन मागेणामे नव ग्रुणठाणे छे, आदिम चोकडी अनंतानु- 
बधी कपाय १ च्यारम दोय गुणठाणा छे, घीजी चोकडी अप्र- 
त्याण्यानी कपाय च्यारमे घुरला च्यारमें धुरछा ४ च्यार गुण- 
ठाणा छे, जीजी चोकडी प्रत्याख्यानो कपाय न्यारमे धुरलां 
पाच गुणठाणा छे, इद्या बधनो ओघष ग्रणणंणा जिम जाणवो« 
वेद ३ मे १२० घथे, अनतानुयधीमे ११७ बचे, पछी अपत्या- 
ख्यानीमे ११८ नो ओपे वध छे, ग्ुणठाणा पृववलीपेरे जाणवा, 
॥ १७ ॥ 





३२० फम्मेग्न्थस्य टयाथे: 





संजलणतिगे नव दस, लोहे चडउअजइदुतिअनाणतिगे 
बारस अचक्खु चक्खुसु, पहसा अहक्खायचरमचऊ।१८५। 


अथ--संजलना क्रोध १, मान २, माया ३, ए त्रणमे 
नव ग्रणठाणा धुरठा, ओघे २१२० प्रकृति वीजा सब वीजा 
कगग्रन्थनी पेरे जाणवो, संजलना लोभमें दस गरुणठाणा धुरलां 
छे, अविरति मागेणामे च्यार ४ शुणठाणा छे, ओघे ११८ 
सिथ्यात्षमे अज्ञन ३ में गुणठणा धुरलछा दोय अथवा तीन छे, 
अचक्लुदशनमे चल्लुदशनमें १९ धुरलां १२ ग्रणगाणा छे, यथा- 
झुयात चारित्रमे इग्यार २? मो, १२ वारमो, १३ तैरमो, 
१७ चौदमो. ए ४ चार गृणठाणा छे. वैध एक सातानो छे॥॥ १८॥ 


मणनाणीसग जयाइ, समइअछेअचउदुश्निपरिहारे | 
केवलदुगि दोचरिसा, जयाइनवमइसुओहिदुगे ॥१९॥ 


अये--मनःपर्या यज्ञानम सात ग्रुणठाणे जाता प्रथम गुण- 
ठाणासु मांडी १३ तांइ ओघ ६५ पांसठनो छे, छट्ठे बंध तेसठ 
६३ नो छे, एवं सामायिक छेदोपस्थापनीय चारित्रम छट्ठो, 
सातमो, आठमो, नवमो, ए ४ च्यार ग्रणठाणा छे, परिहारवि- 
शुद्धि चारित्रमें छ्दी, सातमो दोय गुणठांणा छे, केवलज्ञान 
केवलद्शनमें पेरमो, चोदमो ए दोय गुणठाणा छे, बंध एक 
सातावेदनीनो छे, मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, अवधिदशन 
मागणामे अजती चोथो अवरित गुणठाणासु मांडी १२ मो 
क्षीणमोहतांइ नव ग्रणठाणा छे, ॥ १९ ॥ 


अड उवसम्ति चड वेअगि, खइओ इक्कारमिच्छतिगिदेसे 
सुहुमि सद्दाणं तेरस, आहारगि निअनिअग़्णोहो ॥२०। 


फर्म्मयन्थर्य ट्याये इ२१ 





« अथे--उपशमसमकितमे चोयेथी मांडी इग्यार ११ मा 
तांइ आठ ८ गुणठाणा छे, क्षयोपशम समकितमे चोयेवी भांदी 
सातमालगे न्यार गुणठाणा ठे, क्षायकसमकितमें चोथेथी मांडी 
चांदमा तांइ इग्पार ११ गुणठाणा छे, मिथ्यालमार्गेणामे एक 
मिंथ्याल ग़ुणठाणा छे, सास्पादन मागैणामे सास्वादन गुणठाणों 

* के, मिश्रमागणाएं मिश्रगुणदाणों 3. देसबिरति मार्गणाएं देस- 
बिरति ग्रुणवाणो 3, सूक्ष्मसपरायमागैणाएं सुक्ष्ससपराय गुणठाणो 
छे, त्यां बयप्रक्ृति गुणठाणा प्रषाणे जाणवी, आहारकमागणाए 
अयोगीकेवछी थ्ती तेरे गुणाणा छे, प्रकृति ओघ सबे गुण 
ठाणानी, जेम वीजे कर््मग्रथमे ऊह्यो, तिम जाणवो, ॥ २० ॥ 


परमुवसमि चद्दत, आउए न चधति तेण अजयगुणे । 
देवसणुआउहीणो, देसाइसु पुणसुराउविणा ॥२५॥ 


अ१--हवे उपशमसमरीतमे जे फेर छे ते कहे 3-मे 
जीव उपशम समफ़ितमे बरते छे, ते जीय आउखो कोइ न बापे 
तिणे ओघे पचहुत्तर ७५ नो जाणपो, जे अविरत गुणठाणे 
सत्तइत्तर ७७ इती, प्िण देवतानों पनुप्यतों आउसो ए दोय 
प्रकृति टाठी, तिवारें पचहत्तर ७५ रही अने देसबिरति गुणठाणे 
देवतगानो आउखो फाठ्यो, तियारे छासठि रद्दी, भ्मतते बासठि, 
अप्मत्ते अठायन्न एप सत्र जाणवों ॥२१॥ 


ओदे अट्ठारसय, आहारुगूणमाइलेसतिगे । 
ते तित्वोण मिच्छे, सासणाएसु सबहिं ओहो ॥श्शा 


अये--ओपघे-सापान्ये १२८ एफुसो अठार भकृति छे, 


आहरक दोय फादीजे, तिवारे ११८ एफ्सों अढारनों यघ ठे. 
४९ 


३५२ कम्मग्न्थस्य ट्वार्थ, 


व्च्््श्ल्््स्स्ल्््य्््््ख््ख्ख्खख्खि़़्््ड्ख्य्य्खरस््स्ख्ख्खंखखस्सख्ख्स्स्स्स्यच्य्स्च्पस्स्स्सम्न्ल्स्च्खधपत 
तीन लेव्या कृष्ण, नील, कापोतमे तीनमे तीश्रंकर नाप 
काढीजे; तिवारे मिथ्यालमे एकसोसत्तर ११७ नो बंध छे, सा- 
स्वादन पमुखमे बीजे कमेग्रन्थमे कह्मो तिम जाणवो. ॥२२॥ 


तेउ निरयनवूणा, उजोअचउनिरयवारविणुसुक्का । 
विणु निरयवारपस्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे॥रशा 


अथ--तेजोलेश्यामे नरक ३, सक्ष्म ३; विकलेंद्री ३ ए 
९ नव कादीजे; तिवारे एकसो इग्यार १११नो बंध छे, उद्योत 
१, तिथच ३, ए च्यार ४, नरक ३, सूक्ष्म ३, विगल ३; एकेंद्री 
१, थावर १, आताप १; ए १२ मढछीने १६ कादीजे; तिवारे 
शुक्ललेश्यामे १०४७ एकसो च्यारनों बंध छे, अने नरकादिक 
१६ काढीजे; तिवारे पद्मलेश्यामे एकसो आठ १०८ नो वंध 
छे, ए दीने लेश्यामे जिननाम १, आहारक, २ए तीन कादीजे, 
मिथ्यातवमे १०८, तेजोमे १११ एकसो इग्यार, शुक्लभे १०४, 
पत्ममे १०८ जाणवो, ॥ २३॥ 


सव्वगुणभव्वसन्निसु, ओहुअभव्वोअसन्नि मिच्छसमा। 
सासणि असन्नि सन्निव,कम्मणभंगो अणाहारे॥२४॥ 


अर्य--भव्यमागणामे, संज्ञीमागंणामे सर्व गुणठाणा छें 

वीजा कम्मग्रन्थनी पेरे वंधप्रकृति जाणबी, अभव्यमागणामे एक 
ग्रुणठाणो प्रकृति ११७ बंध छे, असंज्ञीमागणार्म मिथ्यालमें 
११७ नो वंध छे. सास्वादन ग्रुणठाणे १०१ नो बंध छे, जिम 

. सैज्ञीनो कह्मो तिम जाणवो, अनाहारक मार्गणामें कामंणशरी रनी 
परे जाणवो. ११२ सामान्ये, ११७ मिथ्यात्वे, ९४ सास्वादने, 
७७ समकितमे. तेरमे एकसाता १, अयोगिमे अवंध छे, ॥२४४ 


कर्ममग्रन्थस्य टया्थ शेर३ 


तिसु दुसु सुक्काइमुणा, चउडसगतेरत्ति वधसांमित्ते । 
देविद्सूरिरहय लिहिये, नेय कम्सत्यय सोठ॥रपा। 
अथ--क्ृष्ण १, नीड २ कापोत ३, ए तीन हछेब्यामे 
पहेलां ४ च्यार गुणठाणा छे, पेजोलेब्या, पत्नलेश्यामे पहेला 
सात ७ ग्रुणठाणा छे, शुक्ललेश्यामे एक तेरमु १३ सर गुणग्ण 
है, अयोगोग्रुणठाणे नहीं ए वधस्थामित्र जीजो कर्मग्न्थ पूरो 
थयो, देवेन्द्रमुरि आचार्य लिख्यो छे. कर्मास्तव बीजो कमग्रन्य 
भणीने पछी त्रीजो भणवो, ॥ २५ ॥ 


इति तृतीयकरस्मग्न्ध टवार्थसमेत समाप्त ॥१॥ 


* 5४ नमः सिद्धस । 
अथ चतुर्थः कम्मग्न॑थः ८ 
॥ आर्य्यहित्तम ॥ 
नमिअ जिणं जियमग्गण-सुणठाणुवओगजोगलेसाओ। 
बंधप्पबहुमावे, संखिजाइ किसवि दुच्छे ॥ १ ॥ 
अध-नमस्कार करी जिन वीतराग देव प्रत्ये ते स्या 
भणी जे अवोधजीवने बुझव्या, जीवना १४ भेद छे, मागणाना 
६२ बासठ भेद छे, गरणठाणां १४ चोद, उपयोग ९९, योग 
१५ पंन्नर, लेश्या ते छ ६ छे, वेधादिक च्यार ४, वेधहेतु ५७ 
अत्पवहुत्त, भाव मूछ पांच, उत्तरभेदे ५३े, संख्याता; असेख्या- 
तो, अनंतो ए बोल विस्तारीने कहैश्यु ते कहुँ छे, ॥ १ ॥ 
मम जिणं वत्तव्वा, चउदसजिअठाणओसु गुणठाणा। 
जोगुवओगो छेसा, बंधोदओदीरणासत्ता ॥ 
पाठान्तरम । 
चउदसजिअठाणेसु, चउद्सगुणठाणाणि जोगा य। 
उवओगलेसबंधो-दओदी रणसंतअद्ठपए ॥ ३ ॥ 
तह सूलचउदमग्गण-ठाणेसु बासहिउत्तरेसु च। 
जिअग्ुणजोशुवओगा, लेसप्पबहुत्त छद्दाणा ॥ 
पाठान्तरम । 
चउदसमग्गणठाणे-सुमूलपएस बिसट्ठि इपरेस । 
जिअगुणजोगुवओगा, लेसप्पबहुत्त छह्ठाणा ॥ है ऐ 


कम्मग्रय ट्याय ३१५ 


चउदसगुणेसु जिअजो-शुवओगलेसा थ वंघहेऊ थे । 
वेधाइअचउअप्पा बहु, च तो भावसखाई ॥ 
पाठान्तरम । े 
चउद्सयुणठाणेसु, जिअजोगरुवओगलेस्सवधा य ! 
बंधुदयुदीरणाओ,सतप्पवहुत्तदरसद्ाणा दारगाहाओशि 
हवे पहेला जीवना चौदढ भेद कहे ऐे, 
इह सुहमवायरेगिदि, वितिचउ असन्नीपर्चिदी । 
अपज्जत्ता पज्जत्ता, कमेण चउठस जियठाणा पा 
अयै--समक्ष्य एकेन्द्रिय ए एक भेद १, बादर एंकद्रिय ए 
बीजों भेद २, वंद्री ३, वेंद्रि ०, चोरेंद्री ५, असंझ्ञी पेन्द्री ९; 
संह्ती पचेन्द्री ए सात ७ पर्याप्ता, अने ए ७ सात अपर्याप्ता ए 
अनुकमे ससारी भीवना १४ चौद स्थानक जाणवा, ॥५॥ 
हवे चौदे जीवस्पानके गुणठांणां कहे छे, 
बायारअसन्निषिगछे, अप्पजिपठमचिअसन्निअपजत्ते 
अजयजुअसन्निपञ्जे, सब्वगुणा सिच्छसेसेसु ॥ढ॥ 
अयै--वबादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तो १, असझ्ठी पैचेन्द्री अप- 
ॉप्तो २, पेंद्री अपर्याप्तो ३, तेंद्री अपर्याप्तों ४,चोरन्द्री अपर्याप्तो 
७,ए पाच जीवस्थानऊ भेदे पेहेलो मिथ्यात्य १, वीजो सास्वांदन 
२, ए थे शुणठाणा छे अने सझ्ञी पैचेन्द्री अपर्याप्तो इण एक 
जीवस्थानकर्म तीन गुणठाणा ऊे, प्रथम भिव्यात्व *, सास्वाढन 


२, अने अविरति समकित ३ ए तण ऊे, संज्ञी पदेन्द्री पर्या- 
प्तामें इणे एक जीवमेदमांहे सर १० ग्रणदाणा ऊे शेष घाकी 


श्र फर्म्मयन्धस्यथ टवार्थः 








के सृक्ष्य अपर्याप्तो १, सूक्ष्म पर्याप्तों २, बादर एकेद्धी पर्याप्तो, 
बेद्धी पर्याप्तो, तेन्द्री पर्याप्तो, चौरेन्द्री पर्याप्तो, अर्सज्ी 
पंदेन्द्री पर्याप्तो, ए जीवस्थानक एक:मिथ्याल गुणगाणो छे, ॥$॥ 


अपज्जत्तठक्की कमुरल, सोसा जोगां अपजसन्नीसु। 
ते सविउव्धि मीसएसु, तेणु पज्जेसु उरलमन्ने ॥७॥ 


अर्थ--हवे १४ जीवस्थानके १७ योग कहे छे-- 
सूक्ष्म अपर्याप्तों ९, बादर अपर्याप्तो १, वेन्द्री अपर्याप्तों १, 
हेइन्द्री अपर्याप्तो १, चौरेन्द्री अपर्याप्तों १, असंज्ञी पँचेन्द्री 
अपर्याप्तों एछ ६, जीवस्थानकर्म कार्मण १, अने औदारिक 
मिश्र १, ए वे योग छे. अने संज्ञी पंचेन्द्री अपर्याप्तम कामण 
१, औदारिकमिश्र २, अने वैक्रियमिश्र ए त्रण ३ योग छे, 
अने शरीरपर्याप्ति कीधां पछी औदारिक काययोग भेके ए ४ 
चार योग छे, || ७ ॥ 
सठवे सन्निपजत्ते, उरले सुहुमे सभासु त॑ चडसु । 
. घायरि सविउव्विदु्गं, पजसन्निसुवार उवओगा ॥द। 
अथ--संज्ञी पँचेन्री पर्याप्तामं सवे १५ योग छे, सूक्ष्म 
पर्याप्तामं एक ओऔदारिक थोग छे, बेन्द्री पर्याप्तो, तेन्द्री पर्याप्तो 
चोरेन्द्री पर्याप्तो, अंज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्तो, ए चार जीवस्था- 
नकमे दोय २, योग छे, ओदारिक काययोग १, असत्या अ- 
मषा वचनयोग २, वांदर पर्याप्तामें तीन योग छे; औदारिक 
१, वेक्रिय २, वेक्रियमिश्र ३, ए तीन योग छे, वादर वायु- 
कायआश्रीने वैक्रिय .छे 
हवे जीवस्थानके उपयोग कहे छे, संज्ञीपैचेन्द्रीपर्याप्रा्म 


कर्म्भग्रन्थस्य टबार्थ इर७ 





बारे उपयोग डे १६ पांच ज्ञान, जिण अज्ञान, च्यार ४ दन 
शन, ए बार उपयोग क्या, ॥ ८ ॥ 


पजचउरिविअसतन्निसु, दुदसदुअनाणदसस चकक्‍्खु 
विणा । 
सल्लि अपज्जे समगनोण-चबखुकेवलदुगविहृणा 0९ 


अर्थ--चौरेन्द्री पर्याक्षा, असंझ्ी परेन्द्री पर्याप्षाम दोय 
दरशन, चशप्ृद्शन १, अचछ्ुदशन २, दोयअज्ञान-मति- 
अज्ञान १, श्रुत अज्ञान २, ए ४ च्यार उपयोग ऊे, सूक्ष्म पर्याप्त 
३, सूक्ष्म अपर्याप्तो २, बादर पर्याप्तो ३, बादर अपर्या्तो ४, 
बेन्द्री अपर्याप्ती «, बेन्द्री पर्याप्तो ६, पेन्द्री अपर्याप्नों ७, वेन्द्री 
पर्याप्ों ८, चौरेन्द्री अपर्याप्तो ९, सँज्ञी अपर्याध्तो १० ए दस 
जीवस्थानकमेदर्म चक्षुदशनविना ३ त्रण ते मतिअज्ञान १ श्वुत- 
अज्ञान २, अचक्षुदशन ए तीन उपयोग ऊे, सप्जी पैचेन्द्री अपन 
यप्ताने-मन पयवज्ञन १, चक्षुदशन २, केवलज्ञान ३, केबल- 
दर्शन ४, ए च्यार ४ उपयोग नहीं, घाकी त्रण ज्ञान ३२७ तण 
अज्ञान ३, दोय दशेन २, ए आठ उपयोग ऊे ॥९॥ 


सन्निदुगिछलेसअप-ज्जवायरे पढमचउतिसेसेसु । 
सत्तद्ववघुदीरण-सतुदया अदठ तेरससु ॥१०॥ 

अपै--हवे जीवस्थानके छेश्या कहे उे-सैद्ीपवेद्री अ- 

पर्याप्तो ए दोयमे ६, छ लेश्या छे, अपर्याप्त वादर परेन्द्रीने 


पहेली च्यार ४ लेश्या छे-कृष्ण २, नील २, कापोत ३, प्रेजो 
४) ए च्यार छे शेष ११, जीवस्थानके तीन लेब्या,ठ-ऋष्ण १, 


३२८ कृम्स य्न्‍्थस्य टवार्थः 


नील २, कापोत ३, एवं त्रण ३, हवे संज्ञीसुक्ष्म एकेन्रीयी 
मांडी संज्ञीपंचेन्द्री अपर्याप्ने पर्येत १३ जीवभेद तार सातकम 
आउखो न वांधे: तिवारे आठकम सहित दोय वैध छे, इस उ- 
दीरणा पण सातनी अथवा ८ आठनी ण छे, संज्ीपर्य प्रामे 
मूलकम आठ बांधे, ॥१०॥ 


सत्तहछेगबंधा, संतुदया सत्त अठ्ठ चत्तारि। 
सत्तहछपंचदुर्गं, उदीरणा सन्निपज्जत्ते ॥ ११ ॥ 


अथ--आउखा विना सात बांधे, मोहनी आयु विना छ 
६ के बांथे, दशमे गुणठाणे ज्ञानावरणी, दशनावरणी, नाम, 
मोहनीय, अतरायनो वंध विच्छेद करे, माटे ते विना ११ मे 
१२ वारमे गुणठाणे एक वेदनी कम बांधे, संज्ञीपंचेन्द्री पर्याप्तामे 
उदय अने सत्ता आठनी, मोहनी कर्म बिना सातनी, ज्ञानावरणी, 
दशनावरणी, अंतराय विना च्यार ४ नी जाणवी, संज्ञीपैचेन्द्रीप- 
याँप्तामे उदोरणामे आठनी,आउखा विना सातनी, आउखा वेदनी 
विना छनी, तिणमे मोहनी विना पाॉँचनी, तिणमे ज्ञानावरणी 
दशनावरणी; अतराय काढीजे: तिवारे दोयनी उदीरणा छे, ॥११॥ 


गदईदिए अ काए जोए वेए कसायनांणेसु । 
संजमदंसणलेसो, भवसम्मे सन्निआहारे ॥१शा 
अथै--हवे १४ मागेणा मृ७ अने उत्तर मार्गणा 5२ 
तेनाँ नाम कहे छे-गति ४, ईंद्रिय ७, काय ६, योग ३; वेद 
हे, कपाय ४, ज्ञान ८, इहाँ अज्ञानमे छीथा ते मार्गगा एकने 


वास्ते संयम ७, दशन ४, लेश्या ६, भव्य २, समकीत ६॥ 
सन्नि २, आहारक २, ए मागणानां नाम क॒ह्मां, ॥ १२॥- 


कम्मेग्रथस्य टवार्थ २९ 


सुर्वरतिरिनिरयगई,इगविअतिअचउपर्णिदि छक्काया। 
भूजलजरूणाइनिलवण,तसा य सणवयतणुजोगा ॥१३ 
अथै--हथे गति ४ ना नाम कहे ऊे-देवगति १, मनुष्य- 
शति २, तियेचगति ३, नरकंगति ४, हवे पाच इन्द्री कहे छे+ 
एकेम्द्री ८ बेन्द्री २, ्द्री 2] चौरेन्द्री ४५ पंचेन्द्री ह ह्वे हि 
काय कहे ठे-पृव्बीकाय १, अपकाय २, तेउकाय ३, वायुफाय 
४, वनस्पतिकाय ५, तसकाय ६, तीन योगनां नाम कहे छे- 
सनोयोग १, वचनयोग २, काययोग ३« ॥१ शा। 
वेअनरित्यिनपुसा, कसायकोहसयसायलोभत्ति । 
सइसुअओहिसणकेवल-विभगमयसुअ अनाणसो- 
गारा ॥१४॥ 
अगै--हवे बेद त्रणनां नाम कहे ठे-पुरुपपेद १, स्धीवेद 
२, नपुंसफवेद ३, हवे कृपाय ४ च्यारना नाम कहे 3-करोध 
१, मान २, माया ३, छोभ ४ हवे ज्ञान पाच, अज्ञान त्रण, 
तैनां नाम फह्टे छे, मतिज्ञान १, श्रतज्ञान २, अवधिज्ञान ३, मन।- 
पयवज्ञान ४, फेवलज्ञान ५, मतिअज्ञान्‌ १, श्रतअज्ञान २, विभे- 
गज्ञान ६, ए आठ साकारोपयोग-विशेष उपयोग कहीजे, १४ 
सामाइयछेयपरिहार-सुहुमअह॒कखायदेसजयअजया। 
चरुखू अचरुखू ओही, केबलद्सण अणागारा ॥१५॥ 
अयै--हपे सात संयममागणाना नाम फटे छे-सामायक १, 
हेदोपस्थापना २, परिहारतिशृद्धि ३, छुक्ष्मसंपराय ५; यया- 
र्यातचारित ५, देशविरति ६, अपिरति ७, हवे ४ दर्शनना नाम 
पटह्टे छे-चश्ठ॒शन १, अचनक्ष॒रशैन २, अयपिदशन ३, फेयल् 
दरशन ४. ए च्यारे दशन अनाकार उपयोग-सामान्य उपयोग 
है, ॥ १५ ॥ 
हक ० कह 


३३० क्मेग्रन्थस्य टबाथे: 


किपएण्हानीलाकाऊ--तेउपम्हा यथ सुक भव्विभरा। 
वेअगखइग्रुवससमिच्छमीससासाण सन्निभरे ॥रक्ष। 


अथे--हवे छ लेश्यानां नाम कहे छे-कृप्ण छेश्या ३, 
नीललेश्यां २, कापोतलेश्या ३, पेजोलेश्या ४», पद्नलेश्या ५, 
शुक्कलेश्या ६. हवे भव्य नाम कहे छे-भव्य १, अभव्य २ सम- 
कीतनां नाम कहे छे-क्षयोपशम समकीत १, क्षायक समकीत २, 
उपश्म ३, मिथ्यात्व ४, मिश्र ५, सास्वादन ६. संज्ञी १, असंज्ञी २॥ 

आहारेअरभेआ, सुरनिरयविभंंगमइसओहिदुगे । 
समत्ततिगे पम्हा, सुक्कासन्निसु सन्निदुर्ग ॥१७॥ 


अथे--आहारक १, अणाहारक २, ए वासठ मागेणानां 
नाम कह्मां, हवे वासठ मागेणाए १४ भेद कहे छे-देवगति १, 
नरकगति २, विभंग अज्ञान हे, मतिज्ञान ४, श्रुतज्ञन ५, अव- 
धिज्ञान ६, अवधिदशन ७, उपशम ८, क्षायक ९, क्षेयोपशम 
१०, पब्लेश्या ११, शुक्कलेश्या १९, संज्ञी १३, ए तेर १३ 
मागणाम संज्ीपंचेन्द्री पर्याप्तो अने संज्ञीपंचेन्द्री अपर्याप्तो ए वे 
जीवस्थानके लाभे, वीजा नहीं, ॥१०। 
तमसन्नि अपज्जजुअआं, नरे सबायरअपज्जतेडए । 
थावरईगिदि पढमा, चउर्बार असन्नि दुदु विगले।१८॥ 
अथै--अने मनुप्यगति मागेणामें दोय तेहज अने असंशज्ी 
पंचंद्री अपर्याप्तो भेठीजे तिवारे संज्ञीपंचेन्द्री पर्याप्तों ?, अ- 
पर्याप्तो १, असंज्ञीप॑चेन्द्री अपर्याप्तो १, ए तीन जीवमें भेद 
लामे छे, मनुष्य असंज्ञी पर्याप्तो न थाय, १४ स्थानके उपने 
पर अपर्याप्तोज मरे, तिणेतीन जीवमभेद क्या छे, वेजो लेध्यार्मे 
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सहीष॑चेंद्री पर्याप्तों १, अपर्याप्तों १, ए दोय अने बादर ए- 
केन्द्री अपर्याप्तो १, ए त्रण ३, जीवस्थानक छे, फारणके देव- 
ता मरीने एकेन्द्रीमे आवे वेने अपर्याप्तपणे तेमोलेश्या होय, 
थावर पाच पृथ्वी, अप, तेउ, वाउ, वनस्पतिमे अने 
एफेद्रीसे सूक्ष्म अपर्याप्तो ९, पर्याप्तों १, यादर एकेन्द्री पर्या- 
प्रो १, अपर्याप्तों १, ए च्यार ४ जीवनस्थान छामे, असज्ञी 
मार्गणाएं पहेलां १२ बारे जीवस्थान लाभे, वेन्द्री मागणा २ 
पर्याप्तो अपर्याप्ता, तेन्द्रीमे तेज दोय, चोरेन्द्रीमे तेना तेम दोय 
जीवस्थान छे, ॥ १८ ॥ 
दसचरिमतसे अजया-हारगतिरितिणुऊसायदुअनाणे। 
पढसतिलेसाभविअर-अचक्खु नयुसिच्छसधेति ॥१९॥ 
अध--बंद्री ५ डर तद्री हर चौरेन्द्री १ | असज्गी १, सज्ञी १ १ए 
पांच अपर्याप्ता ए दस जीवस्थानक चसऊायमे छामे, अविरति 
आदि मार्गणार्म १४, जीवस्थानक कहे छे-अविरति मार्गणार्म 
१, आहारक मागेणार्म २, तिथंचगति ३, काययोग ४, कपाय 
४ च्यारनी च्यारे मागेणाए ८, मतिअज्ञान ९, श्रतअज्ञान १० 
प्रथम त्रण लेश्या कृष्ण, नील, कापोत १३, भव्य १४, अभव्य 
१५ अचल्लुदशन मागेणा ए २६ नपुसक सागेणा ए १७, पि- 
ध्यूत्वमागणा १८ अढार मागणामे स+ १४ जीवस्थानऊ छे॥१९॥ 


पललननी केवछदुग, सजमसणनाणदेसमणमीसे । 
पणचरसपजलवयणे, तिय छ व पजियर चकघुम्मि।२० 
अपे--बछी केवल्ज्ञान २. केवलद्शन १, सामायिक १, 


छेदौपस्थानीय १, परिद्रविशुद्धि १, सक्ष्मसंपराय १, यथारूयात 
२, मनापयवज्ञान १, देशग्िरति १ मनोयोग १, मिश्रदृष्टि १, 
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3 >मकेट 
ए अगीयार ११ मागणामे पर्याप्तो सेज्ञी जीवस्थानक ए एकज 
होय, वचनयोगे छेछा पांच पर्याप्ता जीवस्थान लामे: बंद्री 

१, तेंद्री २, चौरेन्द्री ३; संज्ञी ७, असंज्ञी पंचेन्द्री «« ए पांचने 
भाषा छे, भाषापर्या[प्ति कीधाँ पछी, चल्लुदशनमे त्रण अथवा 
छ जीवस्थान छे, चौरेन्द्री १, असंज्ञी पैचेन्द्री १ संज्ञी पैचेन्द्री 
१, ए तीन पर्याप्ता छे; अथवा एज ३ त्रण अपर्योप्ता अने 
पर्याप्ता ६ पिण जीवस्थान छामे ते पछी चक्लुदशनमें १५ ॥२०॥ 


थीनरपणिदि चरमा, चउ अणाहारेदुसन्नि छ अपज्जा 
ति सुहुमअपज्जविणा, सासणिइचो य॒णे बुच्छे ।९९॥ 


अभै--द्ली वेदमे १, पुरुष वेदमे १, पैचेन्द्रीमे १, छेहेला 
४ स्यार जीवस्थानक छे, असंज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्ता १; अपर्याप्ता 
१, संज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्ता १, अपर्याप्ता १५ ए४ च्यार जीव- 
स्थानक छे, ख्रीवेद १, पुरुषवेदम १. संज्ञी पैचेन्द्रीम न थाय* 
असंज्ञीमे नपुंसकवेद छे, पर इहाँ मान्या छें ते आचाये जाणे, 


अनाहारकमागणामे संज्ञी अपर्याप्तो १, पर्याप्तों १ 
सूक्ष्म अपर्याप्तो १, बेन्द्री अपर्याप्तो १) तेन्द्री अपर्याप्तो, १ 
चौरेन्द्री अपर्याप्तों १, असंज्ञी अपर्याप्तो १, वादर अपर्या प्तो 
'१, ए आठ ८ जीवस्थानक छें, ए आठमेथी सूक्ष्म अपर्याप्तो 
काढीजे; तिवारे सास्वादने ७ सात जीवस्थानक छे, बादर 
' अपर्याप्तो ९, बेन्द्री अपर्याप्तो , तेन्द्री अपर्याप्तो ५, चौरेन्द्र 
'अपर्याप्तो ३; असंज्ञी अपर्याप्तो १, सेश्ी अपर्याप्तों संज्ञी 
पर्याप्तो रै. ए सात छे, एटले ६९ मागेणाए जीव मेंद 
'बल्या.॥ ९ ॥ ु | ' 
, . इवे बासठ मागेणाएं गुणंठाणा कहे छे. .. 
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पणितिर्विडसुरनरए, नरसन्निपणिदिभव्वतलिसब्वे 

इगविगलभूदगवणे, दु दु एग गइतस अभ्व्बे ॥श्शा। 
अग्े--तियेचमें पेहेछा पाच गरणठाणा छे. सब देवता 
सर्द नारकीमां चार गुणठाणा छे, मनुप्यगतिमें १, संझ्ञी मा- 
गंणामे १, पैचेन्द्रीमे २, भव्यमागेणामे २, नसकायमे ए पाच 
मागैणामे सब गुणठाणा छे १४ शुणठाणा छे एकेन्द्रिय मागे- 
णामे, वेद्रियमे, तंद्रियमे, चोरेच्द्रियमे *, पृश्चिकायमे १, अप 
फायमे १, वनरपतिक्रायमे २, ए साव ७ मागेणामे मिथ्या- 
त्व २, सासादन २, ए वे गुणठाणा ठे, गतित्रस ते तेउफ़ाय 
१, बायुकायमें ९, अभव्यमे २. ए त्रणमे एक * मिथ्याल 

गुणठाणों छे, ॥ २२ ॥ 
वेअतिकसाय मबदस, छोमेचउ अजइदुतिअन्नाणतिगे 


बारस भचवखुचक्खुसु, पढसा अहबखा ह चरसभचउ॥२३ 
अप--पुरुपपेद ९, स्लीवेद ९, नपुंसफपेद २, क्रोध १, 
मान २ै, माया * ए छ ६८ मारगणामे मिथ्यालस् माढी 
अनिदृत्तियादर पर्यत्‌ नव गुणठाणा छे, छोभ कपायमे मिथ्या- 
लव सुक्ष्मसपराय पर्यत्त २० ग्रणठाणा छे अविरति मार्गणामे 
मिथ्याल्वस्ठ अग्रिति ताइ ए ४ चार गुणठाणा छे मतिअज्ञान 
१, श्रुतरअज्ञान १, विमंगज्ञान *, ए तरण ३ मार्गणामे पेहेला 
वे अयवा जण ३ ग्रुणठाणां छे, अचछुदशन १, चल्षुदशनमे 
१ मिथ्यात्प्तु क्लीणमोहताइ बारे शुणठाणा छे. यथारयात- 
चारियमे इम्यास्पों घारमी तेरपो चौदमो ए चार ४ 
शुणठाणा छे, ॥ २३ ॥ 
सणनाणि सग जयाई, सामाईअछेअचउदुश्षिपरिहारे। 


केवलदुगि दोचरमा, जयाइ नवमइसुओहिदुर्गे ॥२७॥ 


-३३४ कम्मंअन्थरुय' टवाथे: 


अथ--मनः पर्यायज्ञानमे प्रमत्तमुणठाणेसु मांठी खीणमोह 
तांइ सात गरृणठाणा छे. सामायिक *, छेदोपस्थापनीयमे छहे 
प्रमत्त गुणठाणेसु मांडी नवमा ताइई ४ चार गुणठाणा छे, 
दुन्नि परिहारे-परिहार विशुद्धिमां प्रमतत अप्रमत्त ए दोय 
ग्रुणदाणा छे. केवलज्ञान केवल दशनमे सयोग-अयोग ए दोय 
छेहेलां गुणठाणा छे, मतिज्ञान १, श्रुतज्ञान १, अवधिन्वान 
१, अवधिदशन १, ए चार मागणामे अजइ अविरात ग्रण- 
ठाणे सु मांडीने क्षीणमोह तांइ नव गुणठाणा छे, ॥ ३४ ॥ 


अड उवसमि चउ वेअगि, खट्ट ए इका रमिच्छातिग देसे 
सुहमे सद्ठाणं तेरस, जोगआहारसुक्काण ॥रण॥ 


अथ--उपशमसमकीतमे अविरतिसुं मांडी उपशाॉतमोह 
ताँइ आठ गुणठाणा छे, क्षयोपशमसमकीतमे अधिरतिसु अप्रगत्त 
ताँइ चार ग्रणठाणा ४ छे, क्षायिकसमकीतमे अविरतझुं मांडी 
अयोगी केवछी ताँइ २१ अगीयारे ' गुणठाणा छे, मिथ्यातवमे 
मिथ्यात्व गुणठाणों छे, सास्वादनमं सोस्वादन गुणठाणे। छे 
मिश्रमे १ मिश्र गृणठाणे छे देशविरतिमे देशविरति ग्रणठाणे। 
छे, सूक्ष्मसपरायमे स॒क्ष्मसंपराय सुणठाणे छे, मनोयोग ४७ 
वचनयोग ९, काययोग १, आहारक '?, शुक्ललेश्या १ 
पाँच मागणामे मिथ्यालस मांडी सयोगीकेवली तांइ १३ पैर 
गुणणाणा छे, ॥ २५॥ | 
असन्निसुपढमदुग, पठमतिलेसासु छच्च दुसु सत्त। 
पढसंतिसदुगअजया, अणहारे सग्गणासु गुणा॥९द॥ 


अथे--असंज्ञीमागणाम मिथ्यात्व २, सास्वादन २ 
दोय गरणठाणा छे, पेहेली तीनलेश्यामे मिथ्याल्सु मांडी .पर्मत 
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त्ोइ छ ६ गुणठाणा छे, तेजोलेश्यामे, पद्मलेश्यामे, मिथ्यात्वसु 
अप्रमत्त ताँंइ ७ सात ग्रणठाणा ऊे, हवे अणाद्ारक मागणाए- 
पहेलाँ दोय वै-* मिथ्यात्व, २ सास्वादून, अतमे दुग-दोय 
ते सयोगीकेवदी १, अयोगीकेवी १, ( ए समुद्धातनी 
अपेक्षाएं ) अने पाचपो अजय अधिरति समफीत ए पाच 
ग्रुणणाणा अनाहारक मार्गणामे छठे, एटले ए ६२ धासठ 
मार्गणामे गुणठाणा कह्या, ॥ २६॥ 


सच्चेअरमीस असच्चन-मोस मणवय बविउ॒ठिवि आहारे। 
उरल मीसा कम्मण,इअ जोगा कम्स अणाहारे।२७। 


अथे--हये इद्ां पन्‍्नरयोगना नाम कहे उे-सत्यमनोयोग 
१, असत्यमनोयोग २, मिश्रमनोयोग ३ असत्याअम्॒पामनोयोग 
४, सत्यवचनयोग ५, असत्यवचनयोग ६, मिश्रवचनयोग ७, 
असत्याअमृपावचनयोग८, वैक्रियकाययोग ९, आद्ारकफ़ाययोग 
१०, औदारिककाययोग ६१, वेक्रियमिश्रकाययोग १९, आहा- 
रकामश्रक्ययोग १३ औदारिकमिश्रकाययोग १४, कार्मणका 
ययोग १५, ए पत्नर योगनां नाम क्या, अनाहारक मार्गणामें 
एक ९ कामण फाययोग ऊे ॥रणा 


नरगइपणिदितसतणु-अचक्खुनरनपुंकसायसस्मदुगे 
सन्नि छलेसाहारग-भवम इसुओहहिंदुगे सब्वे ॥२८ा। 
अर्थ--मनुष्यगति १, पैचेन्द्री *, त्रसकाय २, काययोग 
१, अचक्ष॒दशन *, पुरुपयेद १, नपुसमवेद ?, कपाय ४, 
प्वायिक समकीत ९१. क्षयोपश्मम समफीत' ?, सन्रिमागेणामे 
१, छ लेश्या मागेणाएं ६, आदर रे, भव्य रै; मतिज्ञन १, 


प३६ कम्मग्रन्थस्य उचाथे: 


श्रतज्ञान *ै, अवधिनज्ञान ९, अवधिदशन १, एटकी मागणामे 
सबे १५ पन्नर योग छे, ॥ श८ ॥ 


तिरित्यि अजय सासण-अनाणउवसमअभव्वमिच्छेसु 
तेराहारकदुग॒णा, ते उरलदुगूण सुर्नरएु ॥ २९ ॥ 


अथे--तियचगति ९, छ्वीवेद ?, अविरति १, सास्रादन 
१; अज्ञान तीन ३ से, उपशम समकितगे १, अभव्य मागेणामे 
१, मिथ्यात्वमे १, एटली मा्गणासे १३ तेर योग छठे, आहारक 
दोय आहारक शरीर १, आहारक उपांग २, ए थे कादीजे; 
तिवारे १३ रहे, तेमांथी वठी ओदारिकद्दिक-आऔदारिक 
शरीर १, ओदारिक उपाँग २. ए दोय काहढीजे; तिवारें 
देवगति ९१, नरकगति २, ११ अगियार योग छे, ॥ २९ ॥ 


कम्मुरलदु्ग थावर, ते सविउव्वि दुगपंच इगपवणे । 
छअसन्नि चरसवयजुय, त॑ विउव्विदुगुणचउ विगले ॥३० 


अथ-«पृथ्वीकाय १, अप्रकाय १, तेउकाय *, वनसस्‍्प- 
तिकाय *, ए ४ थावर मागणामे कामेण ९, औदारिक २, 
ओदारिकमिश्र ३, ए तीन योग छे, एकेन्द्री मागणामे, वायुकाय 
मागेणामे पांच योग छे, ते कामण १, औदारिक २, औदारिक 
मिश्र ३, पेक्रिय ४, वेक्रियमिश्र ५, ए पांच योग छे, असन्नी 
शैसागैणासे चरम वचनयोग असत्याअप्ठषा भेलीजे: तिवारे पांच 
योग तेहिज एवं ६ छ योग छे, वी ए छ मंहिथी वेक्रियद्विक 
काढीजे; तिवारे ( विकलेन्द्री ) बेन्द्री, तेद्री, चोरेन्द्रीन ४ 
च्यार योग छे, औदा।रक १, औदारिकमिश्र २, कामेण रे) 
असत्यअमूषरा ए चार योग छे, ॥ ३० ॥ 


फम्मप्रस्थस्थ टवाय ३३७ 





कस्मुरल्मीसविणुमण-चयसमइअछेअचक्घुमणनाणे 
उरलदुग कम्मपढमेतिममणवयकेवलदुगमि ॥३१॥ 


अथै--फार्मण १, औदारिकमिश्र ए दांय बिना थाकी 
१३ तेर योग छे, यार मनना, स्यार बचनना, दांय वैक्रिय, 
एक औदारिक, दोय आहारफ ए तेर योग के, मनोयोग १, 
बचनयाग १, सामायिक्त १, छेरोपस्थापनीय १, चक्षुदशन 
१, मन'पपरपज्ञान १० ए छ ६ मारगणाए तेर योग १३४) 
शरलदुगं--औदारिक १, औटारिकमिश्न २, कारण ए 
३ तथा पेहेलो अने उलो मन अने बचनयोग ते सत्य मनो- 
योग १, असत्य मनोयोग, १, सत्य वचनयोग १, असत्य 
बचनयोग १. ए सात योग ते फेबलज्ञान १ अने केवल्दशेन 
१, ए ये मा्गणाएं सात योग छे ॥ ३१॥ 


मणवय उरला परिहारि, सहमिनवतेठमी तिसव्विउब्या 
देसे सविजव्विदुगा, समम्मुरलमीसअहबखाए ॥शशा 


अथै--मनोयोगना च्यार भेद छे, बचनोगना ४ चार 
भेद अने औदारिक फाययोग एवं नव ९ योग परिद्यारविशुद्ध 
संयममे छे सक्ष्मसपराय सयममें ते नवयोग छे, अने मिश्र- 
इंप्टिमे नव तेदिन मनना ७, पचनना ७, आऔदारिक १ अने 
बैक्रिय फाययोग मेठीजे, एटले ए दस १० योग छे देशविरतिरम 
नय योग सेहिन अने वैक्रिय दोय २ भेडीजे, एटले ११ योग 
है, यपारपात चारितमे नव तेहीन अने कामण १, औदारिक- 
मिश्र २, ए ये मेलीले, तिवारे २१ योग ययाझूयानमे छे, 
६० ग्रासठ मागेणाएं योग क्या, ॥ दर ॥ 


३३८ फर्म्मधन्यस्य दबाथेः 


तिअनाण नाणपण चजड-दंसण वार जिअलक्खणुव- 
ओगा । 


विणु सण नांणदुकेवछ-नव सुरतिरिनिरयअजएसु ३३ 
अथे--हये वार उपयोग कहे ठे-तीन अज्ञान ३ ते मति- 
अज्ञान १, श्रुतअनज्ञान २, विर्भगनज्ञान ३, पांचज्ञान ते मति २; 
श्रुत २, अदधि ६, मनःपर्यव्‌ ४, केवछ ०, चार ४ दशेन ते- 
चक्ष॒ १, अचक्षु २, अवधि ३, केवल ४. ए वार जीवलक्षण 
उपयोग छे-मन/पर्यवज्ञान १, केवल्ज्ञान १, केवलदशन १, 
ए त्रण ३ घना वाकी ३ ज्ञान, ३ दशेन, ३ अज्ञान ए नव 
उपयोग ९, देवगति १, तिथचगति १, नरकगति १, अविरति 
१, ए चार मागेणामे नव्‌ ५९ उपयोग छे, ॥ ३३॥ 


तस जोय वेय सुक्का-हार नरपणिदिसन्नि भवि सब्वे। 
नयणेयर पण लेसा, कसाय दस केवलदुगूणा ॥३५॥ 


अथ--ब्रसकायमे १, तीमयोग-मन १, वचन १, काय- 

योगमे तीनवेद-पुरुष १, स्लीवेद २, नपुंसकवेद ३, शुक्ललेस्या 

१, आहारक २, मनुष्यगति १, पंचेन्द्री १, संज्ञी १, भव्यमे 

» ए तेर १३, मागणामे सबे १२, बारे उपयोग छे-चक्षुद- 

हि न पांच लेस्यामे-कृष्ण १, नीछ २, कापोत हे; वेज ४ 

१, केवल प्यार ४ कपायमें दश १०, उपयोग छे-केवलज्ञान 
चजरिंदि जै। ५ ए दोय उणा कीजे, ॥ ३४ ॥ 

न्निदुअन्नाण, दंस इग बितिथावरि 


। 
तिअनाए दंसण+ , बा कर 
। हु, अनाणतिग अभविमिछदुगे ।३५। 










कर्म्मग्रन्थसुंय टवार्थ ३३५९ 


अय--चौरेन्द्रीमें १, असंद्ीमे १, मतिअज्ञान ९, अ्रतअ- 
ज्ञान ३, चक्षुदशन २, अचलशुदशन १, ए च्यार 9 उपयोग 
छे-एकेद्धीम १, वेन्द्रीमं १, तेंद्रीमे १, पाच थावरमें ५, ए 
आठ मार्गणामे दोय २, अज्ञान १, अचन्लुदशन ए तीन ३ 
उपयोग छे, अने जण अज्ञान ३ मे अभव्यम १, मिच्छदुगे 
मिथ्यालमे १, सास्मादनमे १, ए छ ६ मा्शणामे पाँच उप- 
योग ,छे-३, अज्ञान अने थे दशन ए पाच मति अज्ञान 
१, श्ुतअज्ञान २, विभंगज्ञान ३ चल्ुदशन ४ अचछ्ुदशैन 
५, ए पाच छे ॥ १५॥ 
केवल दुगे निअदुग, नव ति अनाण विएणु खईय 
अहबखाए | 
दंसण नाणतिगं देसे, मीसिअन्नाण सीस त ॥३६॥ 
अथ--पैवलदुगे-केवलज्ञान केवलद्शनमे आपणा एहिन 
केयलज्ञान फेवलदशन ए थे उपयोग छे हे तीन अज्ञान बिना 
बाकी नव उपयोग-पाच ज्ञान च्यारदशन ए ९ क्षायिक्र सम 
की तथा यथारुयातचारित्र २, ए बे मागणामे ऊे, दर्शन 
३, चक्षु १, अचछ्ु १, अवधि १, तीनज्ञान मति १, श्र 
२, अवधि ३, ए छ ६ उपयोग देसविरतिपें अने एहिन छ 
उपयोग अज्ञान मिश्रित कीजे, ज्ञान काढीजे एटले दशन तीन 
३५ अज्ञान तीन ३, ए छ ६ उपयोग मिश्र छे,॥ ३६ ॥ 
मणनाण चब्खु वजा, अणहारे तिन्नि देंसचउ नाणा। 
चडनाण सजमोवसम वेअगरे ओहि दसेय ॥३७ ॥ 


अग--मन!पयेवज्ञान १, चछ्ुदरशन १, ए दोय फ्रादीणे 





३४० कम्मग्रन्थस्य टबाथः 











कक नमक 
वाकी अनाहारकर्म दश उपयोग १० छे, तीन दशन-चश्तु 
१, अचक्षु २, अवधि ३, च्यार ४, ज्ञान मतिज्ञान १; शरुतज्ञान 
२, अवधिज्ञान ३, मनपयेवज्ञान ४, ए सात उपयोग ते च्यार 
ज्ञानमें ४, च्यार ४, संयम ४, उपशम समकीतमें १, क्षेयों- 
पशम समकीतमे १, अवधिद्रीनसे १, ए इस्यारे ११, मागेणामे 
पूर्वोक्त ७, साव उपयोग छे, हिे मतान्तर कहे छे-प्रनोयोग 
जीवभेद पेहेली १ कह्यो छे. इहांँ सत्ताभावी गण विचारतां 
जीवमेद वे २ छे, सन्नी पर्याप्तो अपर्याप्ती गुणठाणा तेर छे.॥ २») 
दो तेरतेर बारस मणे, कमा अठदु चड चड वयणे। 
चउ दु पण तिन्निकाए, जिय गुणजो गोवओ गन्‍ने।३५। 


अभै--योग तेर छे, उपयोग १२ छे, मनोयोगमे अने 

वचनयोग पूर्व कह्यो ते मनोयोग सहीत पण ग्रह्ो ढे हां 
मनोयोग , बिना ग्रहे छे. तिणे जीवमेद ८, वेन्दी २ पेन्द्रीना 
२, चोरेन्द्री २, असन्नी २, ए आठ < छे, जे - सन्नीमे वचन 
'छे, पर इहां न गण्या जे मुख्यता वचनयोगनी छे. ग्रणढागा बे 
छे मिथ्याल १, सास्वादन २५ योग ४ च्यार छें, चौरेन्द्री 
कहा ते ते पण उपयोग ४, च्यार छे ते इहाँ वचनयोग मनोयोग 
बिना ग्रह्यो छे. काययोग प्वे वचनसहीत मनसहीत लीपो 
हे, इस एकछो काययोग छीवो ते तो एकेन्द्रीने हवे,, तिणे 
जीवमेद ४, चार एकेन्द्रीना योग पांच उदोरिक वें, बक्रिय 
थे, कामण २, शुणठाणा वे, मिथ्यालर १,_ सासवादुन उपयोग 
तीन, वे अज्ञान, १, अचछुदंशन एवं ३ छे, श्रतातरि२ ४ 
अन्य आचाये इम कहे छे. ॥ ३८ ॥ ह है 
'छसु लेसासु संठोणं, एंगिदि असन्नि भूदग वणस ! 
पढसा चंउरों तिन्निय, नारय विगलूग्गिपवर्णेसु ।३ * 


कम्मगन्थस्य टबार्य ३४१ 


अश्च--हवे बस मागणाए लेब्या फुद्दे छे---तिहा छ 
लेस्पा ६ मे आपआपणी छेश्या छे, कृप्णमे कृष्ण १, नीलमे 
नोल २, कापोतमेकापोत ३, तेजमेतेन ४, पद्ममेपण्भ ०, 
शुक्समेशुबल ६ ठे. 

एकेन्द्रीमे १, असन्नीमे १, पृथ्वीकाय १, अप्रकाय १, 
बनस्पत्तिफाय १, ए पाच मागणामे पेहेली च्यार ४, ते झृपष्ण 
१, नीऊ २, कापोत ३, तेज ४ ए चार हलेस्या छठे, नरक- 
गतिमे ९, बेन्द्रीमे १, नेन्द्रीमे १, चौरेन्द्रीमे २, अभिकायमे 
घायुकायमे ए छ ६ मागेणामे पेहेडी तीन लेस्या छे; कृष्ण १, 
नील २ कापोत, ३, ॥ ३९ ॥ 
अहखाय सुहुि, केवलदुगि सक्का छाविसेसठाणसु। 
नर निरयदेवतिरिआ, थोवा दु असखणतगुणा ॥४०॥ 

अथ--यथारयात चारित्रमें १, सूक्ष्ससपरायचारियरमें १, 
केवलज्ञानमे १, केवलदशनर्म एक १, शुक्ललेश्या छे वाडीनी 
मागैणा ४१ एकतालीसमें छए लेस्था छे ते ४१ मार्गणा 
ते ३, गति १, नस १, तेट्द्री योग ३, वेद ३, कपाय ४, ज्ञान 
७ सजम पाच दर्शन ३, भव्य वे समक्ीत ६, सन्‍नी १, आ- 

हारक थे ए ४१, मागेणाएं ६ & लेश्या ठे. हवे अस्पयहुल्न कहे 
3-परमुष्य थोडा उे-सख्याता छे उत्कश्यी २५ आकृताई 
छे, मनुण्ययी नारफी असख्यात गुणा छे भारकीयी अस- 
'एयातगुणा देवता छे. देवताथी तिथेच अनतगुणा ठे जे सूक्ष्म 
बादर एकेन्द्रीय सामाहि गणया, ॥ ४० ॥ 

पणचउ तिदुएगिंदि, थोवातिन्निअहिया अणतगुणा। 
तसथोव असखग्गी भूजडनिल अहियवणणता ॥४१॥ 





३४२ कम्मयन्यर्य टवाथः 


अथ--पंचेंद्री थोडा प॑चेंद्रीथी चोरेंद्री अधिका, चोरेंद्रीयी 
तेंद्री अधिका, पद्रीथी वेंद्री अधिका, वेन्द्रीथी एकेद्री अनंतगुणा 
के, एवं पंचेंद्रीगी जाणबी, चसकाय थोडा छे, तिणसुं अग्नि- 
काय असंख्यात गुणा छे, अग्निकायरुं पृथ्वीकायना जीव 
अधिका, पृथ्वीकायथी अपकाय अधिका, अपकायथी वाउकाय 
अधिका, वाउकायथी वनस्पतिकाय अन॑तगृणा छे, ॥४१॥ 


मणवयणकायजे!गी, थोवाअसंखंगुण अनंतगुणा। 
पुरिलाथोवा इत्यि, संखगुणा णंतगुण कीवां ॥8४५॥ 


अथ--मनोयोगी थोडा छे, सन्नीजीत ग्रह्मा छे, वचन- 
योगी असंख्यात गुणा चेंद्रीयादिक सबे जीवग्रह्म छे, वचनयो- 
गीथी काययोगी अन॑तग्रुणा छे, एकेंद्री सबे गण्या छे, पुरुषवेदी 
थोडा छे पुरुषवेदथी द्धीवेद सरूयात गुणा छे, जे तियेचमें 
ज़िगुणी खस्ली छे. तीनथी वी अधिकी मनुष्यमे २७ गुणी छे अने 
देवतामे ३९२ गुणी छे खीवेदीसु नपुसक अनंतगुणा छे, एकेन्द्री- 
यादिक सवे लेवा, ॥४२॥ 


माणी कोही माई, छोभी अहिअम्मणमाणिणोथोवा । 
ओहि असंखामइसुआ, अहिअसम असंखविपूर्भगा।8३" 


अयथे--कपायमे मानकपायी थोडा छे, मानकपायीथी 
ऋरधीसूं मायादी कपटी अधिका छे, मायाक्रषायीथी लोभी 
अंधिका छे, मनः पर्याय ज्ञानी थोडा छे, जे मनःपर्यायज्ञान मं 
नुष्य साधुमेज होवे. मनःपर्यायज्ञानीयी अवधिज्ञानी असंख्यात 
गुणा छे. जे च्यारगतिमे समकिते सभर जीव छे, अवधिज्ञानीयी 
संतिज्ञानी श्रुतज्ञानी अधिका छे, जे च्यार ४ गतिना समकिती 
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सभे लेवा अने मति भरत दोनु बरायर ऊे, तिणथी विभग ज्ञानी 
असंरयातगुणा छे, मिथ्यात्री देवता नारकी से बीजा पण 
तीनवी ॥ ४३ ॥ 
केवलिणो णतग्रणा, मइसुअ अजन्नाणि णतगुणतुछा । 
सुहमाथोवा परिहार-सख अहखाइ सखगुणा ॥४४॥ 
अथे--केबली अन॑तगुणा छे सिद्धभगयतमांहे गण्या छे 
विणयीमदि अज्ञानी श्रत्अज्ञानी अनतगुणा छे, एफेंद्रीयादि 
सर्व लेवा माद्दोमांही घरायर ठे सूक्ष्ससपराय चारीनीया थोडा 
घणा उत्मृण्ट एकसो वासद १६२ छे, परिदारप्रिशृद्धि संझ्य 
गुणा छे, नवसो उत्कृष्ठा होय छे, यवारुयात चारीमीया सरयात 
गुणा हे उत्तृष्टा नवकोडि 3, ॥४४)॥ 
छेअ समफ्यसखा, देश असखगुण णतमरण अजया। 
थोवाअसख दुणता, ओहिनयण केवल अचस्खू॥9५॥ 
अग्े-तिणसु उेदोपस्थापनीय सरयातगुणा छे, उत्तृष्टे 
नवफोडदिसो छे, सामायिक्त सख्यातगुणा छे, नगृसईस्रकोडि े, 
देसविरति असंण्यातगुणा तियचगतिना मेछीजे, अविर्ति अन- 
तग्रणा छे, दर्शन ८ न्यारनो अस्पयहुल कहे छे-अवधि दर्शनी 
थोडा छे तिणमरु चन्चुतशनी असरयावगुणा 3 तेथी केबलद- 
शनी अनतगुणा छे, तेदी अचपुदर्शनी अनतगुणा छे, ॥०९॥। 
पच्छाणुपुध्चि छेसा, थोवा दो सख णत॒ दो अछ्या। 
अभविभर थोच णत्ा, सासण धोचो बसम सखा॥४६ 
अयै--लेश्यानो अल्पपहुल कहे ठे-प्मानुपरतिए कही- 
जे, शुबलछेक्यादत थोदा छे, पश्नलेप्पामे अमण्यगुणा हे, पेयी 
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तेज! लेशी असंख्यग्रणा, तिणसु कापोतलेशी अन॑तगुणा, तिण- 
उनीललेशो अधिका- तिगसु कृष्णलशी अधिका छे, अभव्य 
थोडा, भव्य अर्न॑तगणा छे, सास्वादन समक्रीती थोडा, तिणपु 
उपसम समकीती संखझू्यातगुणा छे, ॥४६॥ 











मीसा5संखावेयग, असंखगुण खइ्अ मिच्छदु अण्णंता 
सन्नि अर थोषणंता, णहार थोवे अर असंखा ॥४७॥ 


अर्थ--तिणसु मिश्र अरसंख्यातगुणा छे, तिणसु क्षायिक- 
समकीती अनंतगुणा छे, तिणसु मिथ्याल्री अनंतगुणा छे+ अ- 
नाहारक थोडा, आहारक असंख्यातग्रणा, निगोदनों अस- 
ख्यातमों भाग सदा विग्रहृगतिमे छे. तिणसु इति ६२, मागेणाए 
अस्पवहुत्व क्यो छे, ॥ ४७ ॥ 


सब्वजिअठाणमिच्छे, सग सासणि पण अपज सन्नि दुगे 
सम्मे सन्नि दुविहो, सेसेसुं सन्नि पजत्तो ॥४4॥। 


अथ--मिथ्यात्व गुणठाणे सबे जीवना भेद छे, सास्ता- 

दन ग़ुणठाणे ७ सात जीवना भेद छे, पांच अपर्याप्ता अने 
सन्निद्विक मढी सात ७-बादर एकेन्द्रीय अपर्याप्ता १, बेन्ी 
अपर्याप्ता २, वेन्द्री अपर्याप्ता ३, चोरेन्द्री अपर्याप्ता ४, अ- 
सन्नि अपर्याप्ता ५, सन्नि पर्याप्तो १, अपर्याप्तो २, ए- सात 
| समकीत ग्ुणठाणामे जीवमेद वे छे-सन्नि पर्याप्तो १५ सन्नि 
अपर्याप्तो १, ए दोय छे. सेसेसु-शेषमिश्र १, वेशविरति पा 
चर प्रमत्त छह्दुं अप्रमत्त ७, अपूेकरण ८, निहचि बादर » 
सूक्ष्ससपराय १०, उपशान्तमोह ११, क्षीणमोह १९, सयोगी 
केंबठी १३, अयोगीकेवी १४७, ए सब गुणठाणे एक संज्ञी्प: 
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पेन्री पर्याप्तो जीव भेद छामे, इणे गुणदाणे वीजो' जीव चढ़े 
नही, हये ग्रणवाणे पन्चर १५ योग कहे छे, ॥४८॥ 
मिच्छ दुगि अजइ, जोगाहार इुसुणा अपुब्बपणगेउ। 
सण वय उरलऊउं सविउष्च, सीसि स्विउव्व दुगदेसे।४९। 


अगथै--मिथ्याल, सांखादन, अवरति, ए ३, शुणठाणे 
२३, तेर थोग छे-आहारकद्विक्त ९, नहीं, मनना चार, 
वचनमा ४, वैक्कीयबे, उदारिकबे, कामेण १, ए त्ेर योग 
3, आहारक साघुने थायः अपूर्वकरण «८ हुँ, अनिहृत्ति 
बादर ९ मुँ, सक्ष्ससपराय १० मु, उपश्ान्तमोह ११ हैं, 
क्षीणमोह १२ मु, ए ५ पाँच गुणठाणे ४ मनना ४ वचनना 
१ आऔदारिक ए नवये|ग छे, मिश्र गुणठाणे नव तेहीज तेमां 
वैक्रिय १ भेछीजे तिवारे १० योग छे, देसविरतिमे नव तेद्दीण 
अने पैक्रीय ये भेछीजे तिवारे २१, योग याय, ॥४९॥ 
साहारदुग पमत्ते, ते विउवाहार मीसविणु इअरे | 
कम्मुरक दुगताइस, मणवयण सजोगि न अजोगि।५०। 
अये--ए इग्पार योग मांहे आह्ारदुग-भाद्रक धरीर 
१, आद्ारऊमिश्र ए थे भेजीजे तिवारे प्रमतत झुणठाणे १३ सेर 
योग छे, इण पैरमे वैक्रियमिश्र, आहारकमिश्न कादीजे तिबारे 
अप्रमस गुणठाणे ११ इग्पारे योग छे, नवी लब्पि न फरे सा- 
तमी अप्रमादी छे, लब्धि प्रमादी फोरवे, फोमेण १, औदारिक 
ये अत्य आदिम, मनयचने मेस्वे-सत्य मनोयोग, अप्ततत्याम्रपा 
मनोयोग, सत्य बचनयोग; असत्पाम्पा वचनयोग, ए ७ सात 
योग तेरमे सयोगी केवडी ग्रणटाणे छे, सप्नदूधात करता का- 
मंण योग ऐ चौदमे अथोगी वेबी ग़ुणदाणे योग एकपण 
१88 
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नथी अयोगी छे, ॥५०॥ 
ति अनाण दु दंसाइम, दुगे अजयदेसिनाण दंसतिगं 
ते मीसिमीस समणा, जयाइ केवलि दुगंत दुगे॥५१। 
अवै--हये गुणठाणे उपयोग कहे छे-मिथ्याल १) सा- 
स्ादन २, ए वे ग्रुणठाणे त्रण ३ अज्ञान, वे दशन-चक्षु, अ- 
अचक्ष ए पाँच उपयोग छे, अविरति समकीत, देशविरति 
गुणठाणे त्रण ज्ञान, चरण दशन, एम छ मतिज्ञान १, श्वतज्ञान 
२, अवधिज्ञान ३, चक्षदशन ४, अचक्षृदशन ५, अवधिदशन 
६, उपयोग छे, मिश्र गुणठाणे एद्वीज ६ उपयोग छे, अज्ञान- 
सद्दीत छे, अने छट्ठे गुणठाणासुमांडी बारतांइ ७ सात गुणगणे 
चार ज्ञान तीन दशन ए सात उपयोग छे, तेरमे चोदमे गुण- 
ठाणे केवलज्ञान १, केवलदशन २, ए दोय उपयोग छे. ॥5%श॥| 
हवे सिद्धांत अने कमग्रेथे जे भेद छे ते कहे छेः--- 
सासण भाव नाणं, विउव्वगाहारगे उरल मीस । 
नेगिंदिसु सासाणो, नेहाहिगय सुयमयंपि ॥५श॥ 
अगै--सिद्धांतमे सास्वादन शुणठाणे ज्ञान क्यो छे। इहाँ 
सासादनमें अज्ञन कहे छे, अने वैक्रिय, आहारक शरीर नवों 
करता मूछगे औदारिक शरीरे मिश्रता थाय छे, पण इहा ने 
भान्‍्यो छे, अने सिद्धांतमे एकेद्रियमे सारवादन ग्रणठाणो नहीं 
क्यो छे, इहां कोइ उपशम समकीत बवसतो सास्वादनपणो पामे, 
ते एकेंद्रियमे उपजे, तिणे एकेंद्रियमे सारवादन थाय, एटले बोले 
सिद्धांतना वचननो अधिकार कीधो नथी, ते इहाँ पएर्वॉतियोग 
मुख्य छे तिणे कह्यो छे. ॥५श५॥ 
हवे लेश्या कहे छे-- 
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छछ्ठु सब्वा तेड तिगं इग छठ सुक्ा अजोगिअल्लेस। 
बधस्स मिच्छ अविरइ, कस्ायजोगतिचउ्ेक ए५श। 


अपै--छ गुणठाणामे छ छेत्या ठे, अने एक सातमे 
ग्रुणठाणे तैज़ो, पत्न, शुक्ल ए तीन ३ लेश्या छे, अने आठमा 
ग़ुणठाणाझलु माडी तेरमा ताइ ६ छ गरुणठाणे एक शुक्क लेब्या 
छे, अयोगी गुणठाणे लेश्या नयी, अलेशी छे, बधना च्यार 
४ हेतु उ>मिथ्यात्त १, अविरति २, कपाय ३, योग ४ए 
च्यार फारणें करी णीवने फर्म छागे छे, ॥ ५३ ॥ 


अभिगहिय मणसिगहिया, भिनिवेसिअआ ससइय 
मणा भोग । 

पण'मिच्छ बार अविरइ, मण करणानियमु छ जिय 
वहो ॥ ५४ ॥ 


अगे--मिथ्यालना पाँच भेद छे-अभिग्रहमिध्यात्त परपर 
मागज सत्य छे एम माने १ ( आपणो फटाग्रह लेवे ), बीजो 
अनभिग्रह मिथ्यात्व ते सब धरम सत्य माने २, अभिनिवेश- 
धीतरागवचननी खोटी प्रुपणा करीने कदाग्रह छोड़े नद्दि ३, 
संसय-वीतराग पचन उपर मनना संदेह आणे ४, अनामोग- 
अग्ानमिथ्यात्न पर्वद्धीसु मादी सवे जीयने ए पाच मिथ्याल 
जाणवों बार प्रफारनी अविरति 3-स्पश अविरति १, रसन 
अविरति २, प्राण अविरति ३; चक्ठु अविरति ४, श्रोपर अबि- 
गति ५, मन अविरति ६, पृश्वीकाय हिंसा ७, अपफाय हिसा 
८; तैेडकाय हिंसा ९, बाउफाय दिंसा १०, बनस्पतिकाय दिसा 
११, उसझाय दिखा २२, ए बार अविरति कही ॥ ५४ ॥, 
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नव सोल कसाया पनर, जोग इअ उत्तरा उ सगवन्ना 
इग चउ पण ति गुणेसु, चऊ तिदु इग पतच्नओ वंधो।५५। 


अथ--नव नोकपाय हास्यादि ६ तीन वेद सोझे १६ 
कृषाय अन॑ंतानुरवधीयादिक ए पचीस २५ कपाय, १५ योग 
४ मनना, ४ वचनना, ७ कायाना ए पन्‍नतर योग ए सवे मी 
५७ सत्तावन कम वंधनना हेतु छे, इणे प्रकारे जीव कम वाँपे- 
एक मिथ्याल गरुणठाणे च्यारे, मिथ्याल २, अविरति २, कपाय 
३, योग ४ ए वंधहेतु छे, ४ गुणठाणे-साखादन, मिश्र, अविर- 
ति, देशविरति ए ० ग्रणगाणे तीन वंबह्ेतु छे, मिथ्यालविना 
कपाय, अविरति, योग, ए ३ तीन छे, अने पांच ग्रुणठाणे- 
प्रमत्त, अप्रमत्त, अपुर्वकरण, निहतिवादर, सक्ष्ससंपराय ए पाँच 
गुणठाणे दु-वे हेतु छे. कपाय अने योग ए बे वैधहेतु छे. अने 
उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगीकेवठी ए तीन ३ ग्रणठाणे १ 
योग बेधहेतु छे, ॥५५॥ 


चउ मिच्छमिच्छअविरडइ, पच्चईया सायसोल पणतीसा 
जेागविणुतिपतच्चश्या, हारग जिण वज सेसाओ ॥१५६॥ 


अथ--एक सातवेदनी तो च्यारे प्रकारे करी बंधाय छे, 
अने नरक ३; जाति ७४, थावर ४, हुँडक १, छेवहों *; आतप 
१, नपुंसकवेद १, मिथ्यात्व २, ए सोछ १६ प्रकृति एक मि- 
ध्यात्व सु वंधाय छे, मिथ्यात्त विना बीजों कोइ इणोनों 
बंध हेतु नथी, अने पांत्रीस ३५ प्रकृति-तियेच ३, थीणद्धी है 
दुभेग ३, अनंतानुवंधि ४, मध्यसंस्थान ४, मध्यसंघयण ४) 
कुंखगइ १, नीचगोन्र १, उद्योत १, ख्रीवेद ५ वज्ञकषपभ- 
नाराच ३; मनुष्य त्रिक ३, बीजी चेकडी अप्रत्याख्यानी ४ 
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ओऔदारिकद्धिक २, ए पात्रीस प्रकृति मिथ्याखमे अने अपिर- 
तिमे बधाय छे, अने योग विज्रा तीन पत्ययथी एटले पिथ्या- 
सथा, अविरतिथी, कपांययी ६५ पासठ प्रकृति बंधाय छे, ते 
फहे छे ते सांभठो-त्रीजी वाकडी ४, सोग २, अरति १, 
अधिर २, अयश १, असाता १, देवायु १, निद्रा २, वेद २, 
पचेन्द्री १, शुभविद्ययोगति १, त्रस ९ नवक, शरीर ३) 
उपांग १, समचउरस १, निर्माण १, वण ४, अगुरुकघु 
४, हास्य १, रति ९, भय २, दुर्गंछा ३, पुरुपवेद २) 
संनकण ४ दर्शनावरणि ४, ज्ञानावरणि ४, अँतराय ५, 
जस ९, उंचगोत्र १, ए ६५ पासठ प्रकृति जिण्य ३, पत्ययथी 
वधाय छे आहारकद्विक २, जिण १ ए न्रण्य ३ प्रकृति कपाय 
योगथी वधाय छे, ए १२० प्रक्ृतिनों वेघ छे, ॥ ५६ ॥ 


एणपन्‍्न पन्‍नतिय छहिय, चत्त गुण चत छ चउदुग वीसा 
तोलसदस नवनव सतत, हेहणो नउ अजोगमि ॥५ज॥ 


अथ--हवे ग़ुणठाणे हेतु कहे छे, मिथ्यात्व गुणठाणे ५७ 
पचादन हेतु छे, सास्वादनमे पचास ५० हेतु छे, मिश्रमे नेता- 
लीस हेतु छे, समफीत गुणठाणे ४६ छेताठीस घंधना हेतु छे, 
देशविरति गुणठाणे ३५ ओऔगणचालीस वधहेत्रु छे, प्रमत्त गुण 
ठाणे छवीस २६ चधहेतु छे, अप्रमत्त गुणणाणे २७ चोबीस 
बैधदेतु छे, अपूवेकरण आठमे शुणठाणे वाबीस २२ वंधहैतु 
छे, अनिदृक्तिवादर गुणठाणे १६ सोछ बंपहेतु छे सुक्ष्मसपरा- 
यमे दश १० बधद्देतु छे, उपशातमोहमे नय बपहेतु छे. क्षीण- 
मोहमे नव वरधहैतु छे. सयोगी केवढीसे सात बबहेतु छे, अयोगी 
गुणठांणु अबधक छे, तेयी त्याँ कोइ घंधहेतु नयी, ॥५॥॥ 
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पणपन्‍्न मिच्छहारग, दुगण सासाणि पन्‍नमिच्छविणा 
मिस्सदृगकस्मअणविएँ, तिचत्तमीसे अहछुचत्ता ।प८। 


अयै--मिथ्याल ग्रणठाणे पंचावन हेतु हे, ते मूके सत्ता- 
वन थाय तिणमाँहे आहारक शरीर १, आहारकमिश्र २, का* 
ढीजे, तिवारे पंचावन वध हेतु रहे ते छे, साखादन ग्रुणगाणे 
पचास ५०, होय छे, ते पाँच मिथ्याल काहवा तिबारे ५० 
पचास वैथहेतु छे, औदारिकमिश्र १५ बैक्रियमिश्र॒ २, कार्मण 
३, अनंतानुवंधी ४, ए सात कादीजे तिवारे मिश्र गरणगणे 
४३ जेताछीश वंधहेतु छे, हवे छेताठीस होय छे ते कहे छे, ॥५८॥ 
सदुमीसकम्मअजए, अविरइकस्मुरठमीस विकसाए। 
मुत्तमुणचत्तदेसे, छवीस साहोर दु पमत्ते ॥५९॥ 
अथै--समकीत गुणठाणे-औदारिकमिश्र १५ वेक्रियमिश्र 
२, कामैण ३; ए तण्य मेीजे तिवारे ४६, छेतावीस वंधहेतु 
समकीत ग्रुणठाणे छे, देसविरति ग्रणदाणे चरसवधनी अविरति 
१, कार्मण १, औदारिक मिश्र १, अप्रत्याख्यानी ४, एं सात 
७, काढीजे तिवारे ३५ गशुणचालीस वंधहेतु छे. हवे प्रमत्त 
गुणठाणे छवीस २६ वंधहेतु छे-आहारक दोय भेक्ौजे एट्ले 
अंविरइडगार तिकसाय, वजंजअपमत्तिमीसदुगरहिया 
चउवीस अब पुण, दुवीस अविउव्वाहारे ॥६०॥ 
अयथ--अविरति इग्यारे ११, त्रीजी चाकडी ४ (त्या- 
रुयानीय ) कपाय रहित छवीस हेतु होय आहारक दीय 
भेछीजे तिवारे छवीसमों बंध छे, अप्रमत्त- गरुणठाणे वेकिय- 
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मिश्र १, आह्वारकमिश्र २, ए देय काढीजे तिवारे २४ बंध 
हेतु छे, आठमे अपूर्वगुणठाणे-आहारक वेाय कादीने तियारे 
दावीस २२ वंधहेतु छे, ॥ ६० ॥ 


अछहाससोलवायरि, सुहुमेदसवेअसजलूणतिविणा। 
खीणुवर्सति अलोभा, सजेगि पव्ठुत्त सग जेगा॥६१॥ 


अथ--ह्वास्पपट्क ६ विना सोल १६ वधहेतु बादर 
संपराये होय, सूक्ष्ससंपराय ग्रुणठाणे तीन पेद, तीन समरूणा- 
३>सैजलण क्रोध १, सनलणमान २, संजलणी माया ३, 
ए छ कादीजे तिवारे दस १० वंधहेतु छे, उपशात ग्रणगणे 
अने क्षीणमोह गुणठाणे समलननों छोभ कादीजे तियारे नये 
९ परहेतु छे सयोगी गुणठाणे देय मन, दोय चचन, दोय 
भौदारिक, अने एफकामण, ए पूर्वोक्त सात ७, योग छे 
अयोगी शुणठाणे घयद्देतु छे नहि ॥ ६१॥ 
अपमत्ततासचटठ, मीसअपुव्ववायरासत्त । 
घधइ छ स्पुहमो एग, सुवरिसावंधगा5जागी ॥६२॥ 


अगर--दो चौद गुणठाणे बंध उदय सत्ता फहे छे-अप्र- 
मत्त गुणठाणा ताँइ सात, ते आद ८, यम घापे.. मिभ्रगुणवणे 
अपूर्वफरण शुणठाणे, अनिदृत्ति घादर गुणठाणे, सात फरमनों 
बघ ऐ सुक््ससपशाय गणठाणे मोदनीकम खपाय तिबारे छ ६ 
पर्मनो घप छे, श्ग्पारमे, पारमे, लेग्मे गुणणणे एफ येदनी 
(पाता) फ्म बापे ऐ, अने अयोगी अयधक 9. ॥ ६२ ॥ 
आसुहुमंसठ॒द॒ए, अट्ठवि मोह विणु सत्तपोणस्ति। 
घउठचरिमदुगेअट्ठठ, सते उपसंति सत्तदण शा 
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अथ--सूक्ष्मसपराय १०,' गरुणठाणा तांइ सन्ता अने 
उदय पण आठ कमने। छे, सदा सबे कम छे, मोहनी विना 
वारमा ग्रणणाणे सात कमेनी उदय सत्ता छे, तेरमे चोदमे 
गरुणठाणे ए बे गुणठाणे वेदनी १, नाम १, गोत्र १, आउखो 
१, ए च्यारनों उदय ने सत्ता छे, उपशांतवमोह गुणठाणे उदय 
सात कमेनो छे, सत्ता आठ कमनी छे, ॥ ६३ ॥ 


उद्दरंति पमत्तता, सग>उठ सीसटठ वेश आउ विणा 
छग अपमत्ताइ तओ, छ पंच सुहुमोपणुवर्सतो ॥६४॥ 


अथे--उदीरणा कह्टे छे-मिथ्यात्व, सास्वादन, अविरति 
देशविरति, प्रमत्त, ए पांच गुणठाणे सात अथवा आठ कम 
उदीरे छे, मिश्र गुणठाणे आठ कर्म उदीरे छे, सदा डदीरणा 
छे, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अने वादर गुणठाणे वेदनी, आउखों 
विना ६ कम उदीरे छे, सुक्ष्ससपराय गुणठाणे छ कर्म पछी 
मोहनी खपावे पछी पाँच कमे उदीरे छे, उपशाॉतमोह 
ग्रुणठाणे पाँच कमेनी उदीरणा छे, ॥ ६४ ॥ । 


पण दी खीण दु जोगी, ण॒ुदीरण॒अजोगि थोवउवर्सता 
संख' णखीण सुहमा, ओनअ्िि अपुव्व॑लमअहिआ&५। 


अथे--हवे क्षीणमोह ग्रणठाणे पहेलां पांच कम उदीरे 

छे, पछी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अतरोय, ए ३ तीन सपे 
 तिबारे दोय २, नी उदीरणा छे, . सयोगी गुणठाणे देयनी 
, उदीरणा छे, अयोगी गुणठांणे उदीरणा नथी- इवे गुणठाणे 
अल्पवहुल्त कहे छे-उपश्ञांत ११, अगीयारमे ग्रणठाणे थोडा 
जीव छे, उत्कृष्ट ५४, चोपन जीव छामे छे. तिणप्तु प्षीण- 
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मोह शुणठाणाना जीव संख्यात गुणा छे, तिणसु स्ष्मसपराय- 
ना जीव, अनिश्तत्ति वादरना जीव, निहत्तिना जीत अधिका 
के, थे कारणे कारणअथि उपशम, क्षपक, ओणे बेउ ईणे शुण- 
ठाणे छे अने पाहोमाँंहे वराबर छे,॥ ६५ ७ ; 


जे।गी अपत्तदअरे, सखग॒णा देस सासणा मीसा । 
अविरय अजेागि सिच्छा, असख चउरो दुवे5णेता छठ 


अथे--तिणथी सयोगी केवठी जीव संख्यातगुणा छे, 
तिणछ्ठु अप्रमत्त गुणणाणाना जीव सख्यात गुणा छे, तिणछु 
प्रपत्त गुणठाणाना जीव सख्यात गुणा 3, तिणसु देशविरतिना 
जीव अर्सख्यात गुणा छे. तिणथी सास्वादनना जीव संझ्यात 
गुणा छे, तिणसु मिश्र जीव असरयात गुणा छे, तिणसत अबि- 
रति समकीती जीव असख्यात गुणा छे, तिणछु अयोगी सिद्ध 
अनत गुणा, तेहदथी मिथ्यात्ति जीव अनंतगुणा 3,॥ ६६॥ 


उवसम खय सीसोदय परिणासा दु,नवहारइगवीसा । 
तिअभेय सन्निवाइअ, सम्म चरण पढसभावे ॥६७॥ 


अये-- हथे पाच भाव कहे छे-उपशमभाव १, क्षात्रिक- 
भाव २, क्षयोपशमभाव ३, भदांयक भाव ४, परारिणाम्रिकभाव 
५, तिहा प्रथम उपशमभावना थे २ भेद छे, श्ञायिक भावना 
नव भेद छे, क्षयोपशमभायना अदार भेद छे, आऔदयिकभावना 
एकरीस भेद ऊे, अने पारिणामिक भायना तीन मेद छे, ए 
पाच भाव मंठ्या छता जे सयोगी भांगा उपजे ते सन्नि- 
पातिक भार कहिने, तिहा पहेा उपशमभावना देय भेद, 

भप 
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१ उपसम भावन समकीत जे सात प्रकृति उपसमावे अने २ 
उपशम चारित्र जे पूर्व मोहनीय कमेनी प्रकृति उपसमादी 
छे ते, ॥ ६७ ॥ 


बीए केवल जुअ्ं, सम्म॑ दाणाइ रद्वि पण चरणं। 
तड्ए सेसुवओगा, पण लद्दि सम्म बिर्‌इ दुर्ग ॥६८॥ 


. अथ--वीजा क्षायिक भाषना नव ९ भेद छे ते कहे 
' छे, तिहाँ केवल ज्ञान १; केवल दर्शन २, क्षायिक समकित १५ 
दानादिक्‌ पांच लबव्धि-क्षायिकदान १, क्षायिकलाभ २, 
क्षायिकभोग ३, क्षायिक उपभोग ४, क्षायिकविरज ,५ ए पांच 
अने क्षायिकचारित्र ! ए नव ९ भेद क्षायिकना जाणवा. त्रीजा 
क्षयोपशमभावना १८ अढार भेद छे ते कहे छे; जे च्यार ४ 
ज्ञान, मतिज्ञान १, श्रुतज्ञान २, अवधिनज्ञान $ मनःपर्याय- 
ज्ञान ४, तीन अज्ञान-मतिअज्ञान ५, श्रतअज्ञान ६, विर्भेग- 
ज्ञान ७, तीन दर्शन-चल्लुदशन ८, अचक्षुदशन ९, अवधिद- 
शैन १० ए दशक्षायोपशमिक उपयोग कहीजे, पांच ध्षयोप- 
- शंमिक लव्धि, क्षयोपशमिक दान ११, छाम, १२, भोग १३५ 
उपभोग १४, वीरज १५, क्षयोपशमनु समकीत १६, देशविरति 
१७, सवेविरति १८ ए अढारे क्षयोपशमभावना भेद जाणवा.।$४| 
अन्नाण मसिद्धत्ता, $संजम लेसा[-कसाय गई वेआ॥ 
मिच्छे तुरिए भव्वा, सव्वत्त जिभत्तपरिणामे ॥६९ 
.. अथ--चोथा-उदयिक भावना २१ भेद छे ते कहे छे, 
अज्ञान *ै, असिद्ध संसारी २, असंजमी अविरति ३, छे 
लेश्या ९, कषाय च्यार, १३ गति च्यार, १७ वेद त्रण, २० 
मिथ्याल, २१ ए एंकवीस भेद औदयिक भावना जाणवाः 


कंम्मैगस्थंस्थ टवार्थ ३५७ 


पाचमा पारिणामिक भावना ३, तोन भेद-भव्यत्व १, अभ- 
व्यलल २, जीवल १, ए त्रण भेद जोणवा, ॥ ६०॥  * " 


चउ चउ गईसुमीसग, परिणामुदएहिंचऊसखइए हिं। 
ऊवसमभजुएहि वा चड, केवल परिणामुदय खइ्ए ॥७ था 


अथ--हवे सन्निपातिक भावना भागा कहे छे-तिद्दा के- 
तक़ाइफ जीवने मिश्र कहेता क्षयोपशम उपयोग १, परिणाम 
जीवपणों १, औदयिक गति लेश्या पप्मुख, क्षयोपशम ९, परि- 
णामिक १, औदयिर १, ए तीन भाव रूप १, एक रुप भांगी 
मूछ छे, ए भांगो च्यार गतिना जीवमे छे तिणे उत्तर भांगा 
च्यार ४ थया. अथवा किणही जीवमे क्षयोपशम * औद- 
यिक १, पारिणामिक १ एतीन अने तिमहीज समकीत क्षायिक 
होये तो ए ४ सयोगी मूछ भागो चीनो थयो, पण च्यार गति 
ना जीवमे छे तेणे उत्तरमग एहना ४ ज्यार इतले आठ थया« 
तिर्यचगतिमे क्षायिकसमकितनो विलवाद छे., 
पर इह्ं मान्यो छे, तथा क्षयोपशम, औदयिक पारिणामिर 
तिमहिन जे जीवमे उपशम समफीत थाय तेहने पण चतु!स्यो- 
गी ए त्रीजो भागों थयो, ए पण च्यार गतिआश्रि ४ थया 
इतले उत्तर भांगा बारे थया, ए जने संसारी केसलीमे पारि 
णामिक जीवपणो, ओऔदयिक लेश्यापणो १, क्षायिरुज्ञन, दश 
ने, चारित्र, ए जिकसयोगी १, भांगो ठे तिथारे मूछ भाँगा ४ 
च्यार थया, उत्तरभागा तेर १३ थया, ॥ ७० ॥ 


खयपरिणासे सिद्धा, नराणपणजेागुवसमसेढीए । 
इअ पनर सन्निवाइअ, भेया बीस असभ्विणा,॥७शा 


३५६ कस्मेग्न्थस्य टवाथ: 





अथ--अने सिद्धमे ज्ञान क्षायिक थाय छे, जीवपणों 
पारिणामिक छे, ए सिद्धने द्विकसेयोगो एक भांगो छे, ए 
मूठ पांच भांगा थया, अने उत्तर १४ चौद थया« अने कोइ 
प्रनुष्य उपशसभ्रेणे छे, पण क्षायिकर समकीती छे, तेहने उपशम 
श्रेणिमे एक भांगो थयो एटले मूलमेद छ ६ थया, उत्तरभेद 
१५ पन्‍नर सन्निपातिक भावे थया. अने वीजा पण वीस भांगा 
सन्निपातिक उपजे, परं अरसभावी भेद छे, जे कारणे किणही 
'जीवमे लामे नहीं तेणे असभावी छे, ॥ ७१॥ 
मोहे वसमो मीसो, घाइसु अट्ठ कम्मसु असेसा । 
धस्साइ पारिणामिआ, भावे खंधा उदइएवि ॥७शा 
अथ--उपशम भावतो मोहनीमेज थाय, वीजा कमेमे 
लहि. क्षयोपशमभाव चार ४ घातिकर्म छे, वीजा केमां नही, 
अने ओदयिक १ पारिणामिक १, क्षायिक १, ए त्रण भाव 
आठ कमेसे छे, इतले मोहनीकममे पाँच भाव छे. ज्ञानावरणी, 
दशनावरणी, अंतराय ए तीन कममे चार भाव छे, उपशमभाव 
'न होय, वेदनी, नांस, गोत्र, आउखेो, ए ४ चारे कममे तीन 
भाव छे, उपशम, क्षयोपशम नथी, वाकी ३ तीन भाव छे, 
धर्मास्तिकायादिक ६ छ द्वव्यमे एक पारिणामिक भाव हे, 
खंध, पुदूगलिक, शरीरमें १ एक ओऔदयिक भाव ने १ पारि- 
णामिक भाव पण छे, ॥७२॥ 
सेस्माई चंऊसुतिगचड, भावा चडपणुवसामगुवसंते। 
चेंज लीण ! धुठ्वे तिन्‍्नि, सेसमुणठाणगेगजिए ॥७१॥ 
अथ--समकीत २, देशविरति २, प्रमत्त ३े, अप्रमत ४ ए 
चार ग़णठाणे जीव हे ने क्षायोपशमिक समकीती छे तेहने १ तीन 
भाव छे १ औदयिक, २ पारिणामिंक, ३ क्षयोपशम ए ३ छे, अने 


फम्मैग्न्थस्य टयाथे (३५७ 


जे जीव उपशप्ी के क्षायिक समकीतो ठे तेहने तीन ३ भाव 
तेहिज अने उपशम अथया क्षायिक ए ४ चार भाव हे, , उप- 
शम समकफीतीने उपशमभ्रेणिये चार ४ भाव छे उपशम सम- 
क्ित चारित्र १, औदयिरझ २, पारिणामिक ३, क्षयोपशम 
उपयोग ए चार ऊे, अने क्षायिक समकिति उपशम ओणिमा 
होय तैमे पाच भाव 3े-अपूर्वकरण ग्ुणठाणा ८ थी क्षीणमोह 
१२ मां ताइ चार ४ भांव उ-क्षायिक भाव ९, औदयिक भाव 
२, क्षयोपशमिक ३ पारिणामिक ए ४ भाव छठे शेष मिथ्या- 
त्व, सास्वादन मिश्र ए ३ गुणठाणे पारिणामिक *ै ओऔद्यिक २, 
प्षयोपशमिक ३, ए त्रण भाव छे, अने तेरमे चौदमे गणठाणे 
पारिणामिक १ औदयिक २ क्षायिक ३ए त्रण भाव छे, ए *४चौद 
गुणठाणे भाव क्या, एक जीवआश्री गुणठाणे भाव कह्या ॥७३॥ 
सखिज्जेगमसख, परित्त जुत्तनिय पय ज्ुय तिविदे। 
एवं सणतपि तिहा, जहन्तमज्झुकसा सब्बे ॥ ७४॥ 
अथे--हये संझूयातादिकनों द्वार कहे छे. संख्यातादिकना 
ने भेद छे ते कहे छे-तेमां सख्यावानों एक भेद छे, अने अ- 
संख्याताना त्तीन भेद ऊे-१ भत्येकअसरयातो, २ युक्तअसंख्या- 
तो, २ असंग्यातअसंख्यातो ए तीन ३ असेख्याता जाणवा 
इम अनताना तीन भेद छे, १ परित्तजनतो, २ थुक्तअनतो, 
अने ३ त्रीजो अनैतानतोी छे, ए ७ सात थया तेना बी 
एकेकना जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ए त्रिण त्रिण भेद! 3 जेमके 
जघन्य सख्यातों १, मध्यम सख्यातो २, उत्कृष्ट सरयातो ३, 
एम सत्र मणयुणा करता २१ एकदीस भेद थया ॥ ७४ ॥ 
छहुसखिज्ज दुच्चिय, अओ परं मज्झिस तु जा गुरुअ । 
जबुद्दीवपसाणय, चडपछ परूवणाड इम ॥ ७५॥ 





३५५८ कर्म्मअन्थस्यथ ट्याथ:ः 





अयथे--जपन्य संख्यातो देयने कहीजे, अने ३ त्रणयी 

उपरांत जतां३ ( ज्यांसुधी ) उत्कृष्ट न थाय त्यांतांइ ( सुधी ) 

मध्यम संख्यातो कहीजे, अने उत्क्ृष्ठ संख्यातों जिवारे जंबुद्गी१- 

प्रमाणे चारे ४ पल्यनी प्ररुषणा करता जे थाय ते उत्कृष्ठसख्यातो 
कही जे, ॥ ७५ ॥ तेहनो स्वरुप कहे छे,-- 

पह्ााणवट्ठियसिलाग-पडिसिलागमहासिलागक्खा । 

जेयणसहसे|गाढा, सवेहअंता ससिहभरिया ॥७४॥ 


अय-पल्य पेहेलो अनवस्थितपल्‍्य १, वीजो सलागपल्य 
२, त्रीजो प्रतिसिछागपटय ३ चोथों महासिलागपत्य ४ ए 
चारे पल्य एक लाख योजनना आयाम विखभ छे, एक हजार 
योजन उंडा छे, वेदिका योजन आठ ८ ताँइ छे ते पयेन्त 
सरसव करी भरीजे, एटले पेहेलो पल्य अनवस्थितभरीने, ।७६। 
तोदीवुदहीसुइक्किक, सरिसवे खवियनिद्ठिएपढमे । 
पढवे व तदंत चिअ, पुणभरिए तंमि तह खीणे।७७। 
अथे--ते अनवस्थित पर्य कोइक देवता उपाड़े तेमा- 
हिथी एक कण द्वीप पछें एक कण समुद्रमें नांखतो जाय तिवारे 
केतलाइक द्वीपमां नांखतां पेहेलो पल्‍य जिणे द्वीप पूरो खाली 
थया ते द्वीपने प्रमाणे वीजो नवो पल्‍य कलपीईं ते पण सरसवें 
करी भरीजे ते पण एक कण द्वीप एक कण समुद्र नाखीजे, 
जिवारे ते पल्‍य खाली थाय, तिवार एक सरसव सिलागापल्य 
माँहे घालीजे, तिहां कोइ कहेजे ते माहेथी एक घालीजे, केइक 
नवो १ एक घालीजे, ॥ ७७॥ 
खिप्पद्सिलागपछेगु, सरिसवो इअसिलागखवणेणं | 
पुण्णो बीओअ तओ।, पुव्वंपि व तंमि उद्धरिए ७4 


कस्मग्रन्थस्य ट्याथे ३५९ 


अयथै--इम सिलागरापलयरम एक दाणो मुक्यो पछी बी 
नीजो अनवस्थित भरीजे, ठेहेले द्वीप समुद्र परमाणे तेपण खाली 
याय तिवारे बीजो दाणो सिलाऊरामध्य घालीजे, वी जिणे 
द्वीपे समुद्रे त्रीनी अनवस्थित पूरो थयों छे तेटलो चोथो अन- 
चस्थित करपीजे, ते वठी एक कण द्वीपे एक कण समुद्रे नांखतो 
खाली थाय, तिवार एक त्रीजो कण सिलाकामे भेठीजे इणे 
भांते (एवी रीते ) नवनवा अनवस्थित भरीने खाली 
करी एक कण सिलाकार्म भेठतां सिलाऊपल्य पूरो भराणो, 
तिवार पछी ते शिलाकपल्य पण पूरो उपाडीजे इमहीज द्वीप 
सप्रुद्रे एक एक कण नांखतां खाली थाय तिवार एक फण 
प्रतिसिछाकापसयम घालीजे, वी तिहाथी नवनवा अनवस्थित 
करी भरीजे, खाली थाय तिवारे एफ एक सिलाकार्य घालीने, 
बछी अनवस्थित काजे एफ कण सिल्लाकामाही घालीजे, इम 
अनवस्थित नवनवा करी सिलाका बीजीवार भरीजे, तेपण 
उपाडीजे, द्वीपे समुद्व ठोलाइजे, ॥७८॥ 








खीणेसिलागतइएण, एवं पढमेहिं वीयय भरसु । 
तेहि तइय तेहिय, ठुरिय जा किर फुडा चउरो ॥७९॥ 


अये- सिछाका खाली थाय तिवारे एक दाणों बछी 
प्रति सिलाकपल्‍य भाहे प्ुुडीजे, इस अनवस्थितें करी सिलाऊा 
भरी, सिलाका खाली करी एक दाणो प्रत्तिसिलाफामाँहे घा- 
लीजे, इम करता पतिसिलाका भरीजे, तै प्रतिसिलोका उपादीजे, 
इमही जे द्वीप समुद्रे खाली कीजे, तियारे एक दाणो महासि- 
छाऊामाहे घालीजे, वत्ये नवनवा अनवस्पितें करी सिझाफा 


३६० कम्मंअन्धरु्य टबाथे: 


नल इन 


भरीजे, सिलाका खाली करी एक दांणों प्रतिसिलाका्माहे 
मेछीजे, इप अनवस्थिते करी सिलछाका भरीजे; सिलाका करी 
प्रतिसिलाका भरीजे, प्रतिसिलाका खाली करीने एक महा 
सिलाकाम कण घालीजे, इम अनवस्थितेथी सिलाका भरीजे, 
सिलाकाथी प्रतिसिलाका भरीजे, प्रतिसिलाकाथी महासिलाका 
भरीजे, इम चारे पलय भराय ए प्ररुपणाथी जाणवो. ॥७९॥ 
पढमतिपल्‍लुद्धरिभा, दीवुदही पलछचउसरिसवाय । 
सब्वोधिएसरासी, रूठुणो परमसंखिज्न ॥ ८० ॥ 
अध--हवे ते सब त्रिण्ये $ पल्ये करी नांख्या हता, 
जे सरसव ते से भेझा फीजे, अने छाख छाख जोजनना $ 
पलय वी अनवस्थितनाएं ४ पल्यना सरसवना वली भरी मांहि 
नांखीजे, तिवारे ते भेछझा ढिग कीजे, ए सबे रासी एकठी थाय 


तिवारे रासीमांहीथी एक सरसव काढीजे, तिवारे उत्कृष्टो 
सेख्यातो थाय, | ८० ॥ 


रूवजुओं तु परित्ताइउसंखलहुअस्सरासिअभ्भासे । 
जुत्ताएसंखिज्जलहु, आवलिया समयपरिमाणं ॥<५१॥ 
अथ--अने जे एक सरसव' काह्यो हतो ते भेलीने, 
तिवारे जघन्य परित्त असंख्यातो थाय १ ए प्रथम असंख्यावो, 
ए परित्त असंख्यातानी रासि छे तेहनो अभ्यास कीजीये तिवारे 
चोथो जघन्य युक्तअसंख्यातो थाय. इहाँ ए अभ्यासनी असत्‌ 
कल्पना कहे छे ते किहाँं एक पांचनी एक रांसी होवे, तेमांहे . 
पांच जुदा करी मांडीजे, तेहनो धडो थाय ते सनी नीचे 


हि 
भांडीजे ! पछी मांहोमांहे ए सैणा कीजे-पांचो पँंचा पचवीस, 


करम्मीअन्यस्य ठयाये इष१ 





पचवीस पच्यो १२८ थया, तेने पांचगणा कीजे ६२५ थया, 
एहना पाचगुणा कीजे ते कीथे ३१२८ थया, ए पाचनो अभ्यास 
थयो इम परिच असरयातनी रासी अभ्यास करता जे थाय 
ते युक्त असंरयातों जघन्य कह्दीजे, आवल़ी एकमाहे णे समय 
है ते ए चोथा असंख्पाता प्रमाणे छे,॥ ८१ ॥ 


वितिचडपचमगरुणणे, कप्तासगासख पढमचउसत्ता- 
णता ते रूब ज्ुया, सज्ञारूदुण गुरु पच्छा ॥८शा 


अथ--हवे मतांतर कहे 3-जे मूछ सातमेदनी अपेक्षाए 
द्वितीय, तृतीय, चतुथ ने पचम राशीनों गुणणे-राश्ि अभ्यास 
करता २१ उत्तरमेदनी अपेक्षाएं सातमुं असंझुयातु जघन्य 
असंख्यातासरयात, प्रथम अनंत्र ते जघन्य प्रत्येकानंत, चतुर्थ 
अनत ते जघन्ययुक्तानंत, ते सप्तम अनंत ते जघन्ध अनतानत 
अनुक्रमे थाय« 

ए सब जघन्य कहा, एदमां एकरूप भेऊीजे तिवारे से 
मध्यय याय, अने चोथे जघन्य अर्न॑तेपु एक उणो कीजे तियारे 
पेहेलो परित्तअ्त्रो उत्कृष्टो थाय, तिवारे अने उत्कृप्रसे एकरुप 
काठतांई पिण भ्ष्यराशि कहीजे, ॥८२॥ 
इअसुत्तुत्त अन्ने, वग्गिअमिकसि चउत्थयमसख । 
होड असखा5सख, लहुरूवजुय ठु त मज्झ ॥८१३॥ 

अर्थ--हय-इतले ए छत्रोक्त पिण ए मान छघु थयो, 
तिणे पूर्वोक्तानुसारे मान कहे छे-जे चोथे जयन्ययुक्त असेख्या- 
ताने एकवार वगित कीजे, तिवारे सातमो जघन्य असंख्यात- 
असंरयातों थाय, इहा वर्गित कहेता जे राशि छे ते रासिने 
चैदला यो कीजे ते वर्ग कहीजे, जिम च्यारनों बगे ,१६, 

हे 


9६२ कम्मपन्थस्य ट्याथ: 








सोऊ एम जाणवो ए जघन्य अरसंखज्यातअसंख्यातो फल्मो. ए 
जघन्य असंखझ्यांतअसंख्याता माँहे एकरुप भेलीजे, तिबारे 
मध्यम असख्यातअसंख्यातो धाय || ८३ ॥ 
रुखुण माइम॑ गुरु, तिवग्गिउ तत्यिसे दसकखेवे । 
लोगागासपञओेसा, धम्माउधम्मेगजियदेसे ॥ ८४ ॥ 
अथ--जाताइ (ज्यांसुधी ) पेहेलो अन॑तो एकरुप उंणी 
होवे, तिवारे उत्कृप्टो असंख्यातअर्सज्यातो थाय, जघन्य असे- 
ख्याताने तीन वगे कीजे, अने दश अरसख्याताना बोल भेकीजे, 
तिवारे पेहेलों जमन्य परित्त अन॑तो थाय नहीं, तिबारे 
लोकाकाशना प्रदेश १, धर्मास्तिकायना प्रदेश २, अधर्मा स्ति- 
कायना भदेश ३, अने एक जीवनां बदेश ४, वछी ॥ <४॥ 
ठिहववंधज्ञवसाया, अणुभागा जोगछेयपलिभागा । 
दुण्ह य समाण समया, पत्तेअ निगोअए खिवसु ॥८५॥ 
अथे--स्थितिर्वधना अध्यवसाय ५, रसवेधनां स्थानक 
६५ योगना सुक्ष्मछेद-जेहनो वछी भाग न थाय तेहवा ७; उ- 
त्सर्प्पणी अवसर्प्पिणीना समय ८, भत्येक वनस्पतिना जीव 
९, सूक्षनिगोदीनां शरीर १०, ए दक्ष १० असंख्याता 
भेलीजे, ॥ ८५॥ 


पुणरवि तंमि तिवग्गिय, परित्तणंत लहु तस्स रासीणं 
अभ्मासे लहुज्ुत्ता-,णंत अभव्व जिअमार्ण ॥<८६॥ 
अथे--बली तीनवार वर्ग कीजे तिवारे पेहैलो परित्त 


अनेतो जघन्य थाय, एपरित्त अनंतानी राशिनो अभ्यास कीजे, 
लिवारे जघन्ययुक्त अनंतो थाय, जेटही जघन्ययुक्त अमैतामे 


फस्मेग्रस्थस्य ट्याय॑ श्ष्३ 








तब्वग्गेपुणजोयइ, णंताणतलहु ते च तिवखुत्तो 
चग्गसु तहवि न ते हो-इणत खेवे खिचसु छ इमे।८७ा 
अर्थ--ए जपमन्ययुक्त अनताने बर्गित फीजे तिवारे जय- 
नये अन॑तानंतो सावमो थाय ए सातमो जपन्य अनततानंतने 
तीनवार धर्गित कीजे, अने एगा छ अनता थोल भेछीजे ते 
फटे छे, ॥ ८७॥ 
सिद्धा निगोयजीवा, वणस्सई काल पुर्गला चेव । 
सलब्वम्छोगनह पुण, तिवग्गिउ केवलदुगमि ॥८८॥ 
अर्य--सिद्धलीव १, सत्मनिगोदना स्वेजीब २, बन- 
स्पतिकायना सजीव ३, तीनकालना सवेसमय ४, पुदूगल 
परमाणुआ सब ५, सवे अलोफना आजाश प्रदेश ६, ए छ बोल 
भेलीजे, बी तीनवार वर्गित कीजे, अने केवछश्ान केवकदश- 
मना पर्याय मेछीजे, | ८८॥ 
खित्तेणताणत, ह॒वेड्ट जिटूठठु वचहर॒ह मज्झ । 
इभञ सुहुमत्थवियारो, लिह्विओ देविदसरीहिं ॥८९॥ 
अप--एटला भेव्व्पां उत्कृष्ट अनतानत नयमों थाय॑ 
उत्कृष्ट अन॑तानतो थाय छे, पर जगत्रयनी सर वस्तु मध्यम 
आठमा अनताड़ छे ( व्यवद्वर॒मा प्रयर्त छे ), नवपा अनता 
प्रमाणे वस्तु फांइ छे मद, ( मादे नियोजन छे )_ए चोगो 
फ्मग्रन्य “ सुक्ष्माय दिचार ” नामे सेपृणे थयो लिएयो णोदो 
टैपेन्द्रयरि आचार्य शान देते, ॥ ८५ ॥ 
इति श्रीपडशीतिक (सक्ष्मार्थ विचार) चतुर्थो 
कस्मेग्रन्थ टवायसमेतत सुस्माघम ॥शाछा 


6४ नमः सिद्धम । 


अथ शतकनामा पश्चम कम्मंत्रथः 


नमियजिणं धुवचंधो-दर्य सत्ता घाईं पुन्न॑ परियत्ता। 
सेयेरे चडह विवागो, बुच्छे वधविहि सामी ये ॥१॥ 
टवाकार-भगलम | 


प्रणस्य वीर सहारं ज्ञानामस्तपथोधर । 
टबाथ शतकारू्यस्थ, देवचंद्रः करोम्यढं ॥१॥ 


अथ--नमस्कार करीने जिनवीतराग प्रत्ये, निर्मोहीमल्ये, 
ध्ववंध हेतु सदृभावे च्यार ४ गतिमे नियमा वांधीए तेथी 
धववंधी कहीये १. जे हेतुद्दोते वेधाय अथवा न वंधाय ते 
अधवर्बंधी कहीये २, च्यार गतिमे मिथ्याल्र ग्रणठाणे थकां 
से जीवने उदय होपे ते ध्योदय कहीजे ३५ चार गतिमे सामग्री 
योगे पिण उदय होवे अथवा न हुवे ते अधृवोदयी कहीजे ४६ 
चार ४ गतिना जीवने सदा सत्ता पांमीये ते ध्रव सत्ता कहीये 
७, कोइ गतिमे सत्ता हुवे न हुवे ते अघुब सत्ता कहीये ६« 
जे आत्माना गण अनंता छे पर॑मुरूय गुण आठ छे, ते मध्ये 
४ च्यार गुण ते प्रगट थयां सिद्धता पामीएु, पर अन्य गुण 
ते प्रगट करवानाँ कारण थाय नहीं अने ज्ञान १, देशैन % 
चारित्र ३, वीय ४ ए च्यार ४ गण अनंतगुण प्रमाण करवाना 
कारण छे, ते माटे ४ च्यार गुणने आवरे पेहने घातिकम कहीजे 
७, शेषकमने अघाति कहीजे ८, उदये आव्याँ जे कर्म शुभ-मीठों 
आल्हादकारी होथ ते. पुन्य प्रकृति कहीजे ९, जे उदय आंच्यों 


कंम्मग्रस्थस्य टबार्थ ३६५ 


कडुआ-दहुःखकारी विपाक आवे ते पाप प्रकृति कहीजे १०७ 
जे प्रकृति परावर्तनपणे थाय ते परावरत्तेन कहदीजे ११ अने जे 
न थाय ते अपरावर्तन १५ एम मूलमा कहेल ६ छ ने इतर पढे 
भेलतां १२ द्वार वया« च्यार ४ विपाक जे परक्ृतिओनो विपाक्त 
मुरयताए जीवनेज प्रवते ते ज्ीवविषाकी १. जे प्रकतिबध 
बाधताँ जे चाधी, ते उदय आव॒तां नवा ओदारिकादिक पुदगल 
नवां लेइने उदय आवे ते पुदगलविपाकी कहीजे २, गतिना 
अतराल्मां उदय आभावे ते क्षेत्र विषाकी कहीये ३३ जे भव- 
नारकादिक म ये उदय आवे, ते भवविपाकी फहीजे ४. एवं 
सोछ द्वार थया बेधना विधिमेद ४ प्रकृतिवध १, स्थितिवंध २ 
रसबंध ३; प्रदेशवध ४, इतले २० द्वार थया, स्वामी-प्रकृतियध 
स्वामि १, स्थितिवंध स्वामी २, रसचध स्वामी ३ परदेशवंध 
स्वामी ४ च कहेतां उपशमश्रेजि १, क्षपक्नेणि २, एवं २६ 
खपीस द्वार करी शतकनामे कर्मग्रन्य कद्दीशु १ तिहा प्रथम 
ध्यबंधि द्वार फहे छे, ॥ १ ॥ 
चन्नचउतेयकम्मों, 5ग्ुरुलहुनिमिणोवघाय भयकुच्छे। 
मिच्छे कसायो वरणों, विग्ध घुववधि सगचत्तों ॥शा 
“ अर्थ--वर्णादिक ४ न्यार, वण १, गप २, रस ३, स्परश 
४ ए समुदाये धुपयधी छे, श्वेतादिक भिन्न वर्ण ते अध्रय॒ैधी 
3, पर एक वर्ण हरकोइ नियमा वधाय, तेजस शरीर १, फामण 
शरोर २, अग्ुरुरुघुनामरुम ३, निर्माणनामऊम ४, उपघात- 
नामकम ५, ए नत्र नाम प्रकृति छे भयमोहनी १, छुन्छा 
कहेता दुगच्छा मोइनी २, मिथ्याल्र मोहनी ३, फपाय १६ 
अनतानुवंधी ओर, मान, माया; लोभ, ४ एम अप्रत्याख्यानी 
४ पछी भ्त्याख्यानी ४ सज्वलन ४, १९” , दर्शना- 


्ा 


इ्दद्‌ फर्म्मसन्यस्य ट्या्थ:ः 





परणी ४, अतराय ५, ए से सुढताठीस ४७ प्रकृति धृवर्व॑धिं 
छे, ए मध्ये नव नामकमनी ९ ओगणीस मोहनीनी १५ पांच 
ज्ानावरणी ५, दशनावरणी चार ४, पांच अतराय ५, एवं ४७ 
सुब्तालीश धववंधी जाणवी, द्वार १. ॥ २॥! 


तणुवंगोंगिएसंघयण, जाई गए खगइई पुँवि जिणसास। 
उज्जोयों यवे परघा, तसवीर्सों गोये वेयणिय ॥ ३॥ 


अथे--हवे अप्नववेधि ७३ कहे छे, तिहाँ तणु कहेतां 
शरीर औदारिर १, वेक्रिय २, आहारक १ (तैजस, कामेण) 
भवर्द॑धिमे गण्या छे माटे दृहाँ न कश, उपांग ३, अने संस्थान 
६ संघयण ६, जाति ४, गति ५, खगति कहेतां विह्ायोगति 
२, आनुपूर्बी ७, जिननाम *, उम्घास १, उद्योतनाम १, आतप 
१, पराघात १, अस दशक थावरनी दस एवं वीस गोत्र 
पेदनीयकम २, हास्य रतिनों जोड़ो १, अरति शोकनो जोडों 
२, एवं जुगल ॥ ३॥ 
हासाइजुयलदुर्गे, पेय आऊ तेबुत्तरीअधुवरबंधी । दार॑ । 
भंगा अणाइ साइ, अणंत संतुच्तर' चउसे ॥४॥ 
अयथे--हास्यादि जुगल २, वेद ३, आउखां ४ च्यार 
ए ७३ अधुवबधि ते कोइवार वंधाय कोइबार न वंधाय, ए 
मध्ये ७ प्रकृति मोहनीनी, २ वेदनीयनी, ९ गोजनी ४ आ- 
युनी, ५८ नामकमनी छे, एवं ७३ छे, अने घुवबंधि ४७ 
अधवबंधी ७३ मिल्यां २१२० एकसोवीस प्रकृति यह, हवे 
चेउे ४ भंगी अणाइ कहेतां अनादि १, साइ-सादि ३ तथा 
" अनंत तथा सांत जोडीये, तिबारे अनादिअनंत १ ग्रथमभेंग, 
अनांदि सान्त ए ट्वितीयमंग,'सादि अनंत ए त्रीजो भेंग, 


कर्मग्रन्यस्य स्वार्थ ३६७ 


सादिसान्त ए चोथो भंग, ए चोमेगी जाणवी, ॥ ४॥ 
पदसबियाधुवउदइसु, धुववंधिसु तइय वजभग तिग। 
मिच्छंमि तिन्नि्भगा, दुह्यवि अधुवा तुरिय भंगा ॥णा। 


अर्थ--विहां ध्रषउदयी प्रकृतिमच्ये प्रघम १) तथा २, 
पीजो ए थे भांग। छे-अनादि सान्त भव्यमे २, ए वे भगा 
छे, तथा भ्रववधि परक्ृतिनेविषे त्रीजो वर्जीनी तीन भंग छे, 
तिहाँ अभव्य आश्रय अनादि अनत छे, णे कारणे अनादि- 
काछ धाथे छे, अने ते सदाकार वाये तिणे अनतबैध छे, 
भव्यजीवने अनादि सान्‍्त छे, ए योग्यतानों सत्र छे, सादि 
अनन्त ए भंग कर्म सरुपे संभवे नहीं, अने सादिसान्त भंग 
जीव उपशम भओेणिए चढी इस्पारमे गुणठाणे सब प्रकृतिनो अ- 
बैघ थयो ते घछी पाछो पढीने सब बंध करे ते सादि, अने 
ते जीव घी फम क्षय करीने सिद्ध थाय तिवारे सान्‍्त थाय, 
ए तीन भंग छे, मिथ्यालने धुवोदये तीन एहिण भैग हे, 
तथा अधुववध तथा अधुवोदयनेविषे एक चोथो भांगो 
सादिसान्त छे,॥ ५॥ 

निसिणे थिरे अथिरं अगुरुषे, सुह्दे असुह्दे ततेअ कसम 
चडपन्नों । 
नाणेंतराय दंसण, मिच्छे धुवउदय सगवीसों ॥६॥ 
अये--निर्माण नाम २, स्थिरनाम १, अगुरुछपु नाम 
३, शुभ नाम १, अशुभनाम १, तैजसशरीर १, फागैण शरीर 
१३, दणनाम १, गैधनाम १, रसनाम १, स्पशेनाम १, एवं 
१२, बार नाम कर्मनी प्रकृत्ति पाच ज्ञानावरणी ५, पांच 
अदराय ५, प्यार दर्शनाररणी ४, एफ मिथ्याल मोहनी १, 
ही 
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ए सत्तावीस २७ प्रकृति वउदयी जाणवी, ते मध्ये वण गंध 
रस, स्पश्न, ४, नी ए रीत छे, जे पाँच वण मध्ये कोइक वर्ण 
नियमा प्ुुख्यताएं उदय होवे, तिणे धुवउदयी, इस गंधादिकनो 
जाणवो, ए सत्तावीस मध्ये ज्ञानावरणी पांच, अतराय पॉच, 
दर्शनावरणी ४, मोहनी १, नाम कमनी १२, एवं २७ छे, ॥६॥ 
थिरे सुरभि अरे विणु अधुव-,बर्धों मिच्छ विणुमोह 
धुववधा । 
निदी' बधघाये मीसे सम्म॑ं पण नवद् अधुवुदया ॥७॥ 
 अथ--हवे अध्रवोदयी कहे छे-जें अध्रुववधि प्रकृति ७३, 
ते मध्ये थिर १, अथिर २, शुभ ३, अशुभ ४ ए ४, च्यार 
'विना ६९ लेवी, अने मोहनीनी १९ धरुवर्बंधि कही छे, तेमांथी 
मिथ्यात्व मोहनी वरजीने शेष १८, रहे ते पिण अधरुवोदयमे 
गणी छे, शरीर ३, उपांग ३, संस्थान ६, संघयण ६; णाति 
४, गति ४, विहायोगति २, आनुपूर्वि ४, जिननाम १५ खा- 
सोच्छवास १, उद्योत १, आतप १, पराघात १, यिर १; 
शुभविना तसादि ८, अधिर अशुभविना थावरादि ४, गोत्र 
२, वेदनीय २, हास्य १, रति १, अरति १, शोक, १, वेद 
१, आउ ४, ए ६९ सोक कपाय भय १, दुर्गछा ९, निद्रा ५, 
, डपघात १५ मिश्र ३, सम्यक्त्वमोहनी १, ए ९५ अधुवउदयी 
सब गतिना जीवने स्वेकाले उदय न हुवे ते मे अध्रवकहीजेः 
ए भध्ये दर्शेनावरणी, ५, वेदनीय २, मोहनीय २७, आयु ४ 
नामकभनी «७, गोत्र २, ए ९५, अध्रवोदयि जाणवीं: ॥०७॥ 
तसवज्नवी सै-सगतेयकरस्मे घुवबंधिसेंस वेयतिग । 
आगिइतिग वेयणिय, दुज्ुयर् सगउरले सासचउ।५। 


कम्मेग्रन्यस्य व्यार्य ३६९ 


अथै--हवे धुवसत्ता-त्रसवीस कह्देतां तरस १०, थावर 

१०, वर्णादि २०,-« वण २, गघ ५, रस ८, स्पशे, एवं २०, 
तैजसकामंण ७, तेजसशरीर, पैजसपंधन २, पैजससंधातन ३, 
कार्मणशरीर ४, कामणवधन, ५, कामैणसघातन ६, पैजसका- 
मैणवधन ७, शेप भुववधि 9१, ज्ञानावरणी ५, दर्शनावरणी 
नव ९, मोहनीय १९, अगुरुलघु १, निर्माण २, उपयात १, 
अतराय ५, एवं ४१, बेद ३, आक्ृतितिर ३, तेदनी भकृति 
१७, संस्थान ६, सघयण ६, जाति ५, एवं २७, वेदनीय २, 
दवास्य १, रति ३, अरति १, शोक १, ए च्यार औदारिक 
सात-औदारिक शरीर १, औदारिकतपाग २, औदारिकबंधन 
३, औदारिक तेजसववन ४, औदारिक तैजसकामैणवधन ५, 
आदारिक सघातन ६, औदारिकरार्पणवयन ए ७, एवं सात 
श्वासोच्छवासयी चार ४4,-वासोखास १, उद्योत १, आतप 

१, पराधात १, ए चार॥ <॥ 

खगई तिरिदुग नी ये, धुवसती सम्मीससंणुयढुग । 
विउव्विक्कारजिणाउ, हांरसमुच्चा अघुबसता ॥ ९%॥ 
_ अयै--खगतिदुग-शुभविद्ययोगति १, अशुभविद्ययोगति 

२, तिरिदुग फह्देता तिर्थचगति १, तिर्यचानुपूर्वी २, नीच 
गोत्र १, एकसोजीस ध्रुरसत्ता जाणवी, ज्ञानावरणी ५, दशना- 
बरणी ५, बेदनी २, मोहनीय २६, नामरमेनी ८२, गोज 
१, अंतराय ५, एव १३० धुब्सत्ता जाणरी, ध्रव जे च्यार 
४ गतिना जीवमा सदा छठी पांमीये ते धुव कद्दीजे, हवे 
अधुक्सचा २८ ना नाम फह्टे छे समकोत मोहनी १+ मिश्र 
मोहनी २, मनुष्यगति १, मनुष्यानुपूर्वी २ वेक्रिय शरीर १, 
बैक्रिय उपाग २; वैक्रिय बन ३, वेक्रियलमसबधन ४, 

ष्र्छ 
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वैकरियकामेणवंधन ५, वैक्रियपेजसकामेण वंधन ६, वेक्रिय संघातन 
७, नरकगति *१, नरकानुपूर्वी २, देवगति १, देवानुप्ूर्बी २, 
एवं ११, जिननाम १२, आयु ०, आहारक ७, आहारकन्नरीर 
१, आहारक उपांग २, आहारक संधातन ३, आहारक बंधन 
४, आहारकतैजसवंधन ५, आहारककामणवंधन ६, आहारक- 
तैजसकामेणवैधन एवं ७ पमिलयां २८ अह्यावीस अधुवसत्ता, ए 
मध्मे २ मोहनी, २१ नामकर्मती, ४ आउखो, १, गोत्र, एवं 
२८ अधृवसत्तानी पकती जाणबी, ॥ ९ ॥ 


पंढमतिगुणेसुमिच्छे, नियमा अजयाइ अदृठगे भज । 
सासाणे खलु सम्मं, संत मिच्छाइ दसगेवा ॥१ण। 


अथे--हवे सत्तामें भांगा कहे छे-पढमतिगुणेसु पहे- 
लां तीन गरणठाणा मध्ये मिथ्यावमोहनीनी सत्ता नियमा हें; 
एतले मिथ्यात्व गुणठाणे मिथ्यावनो उदय नियमा छे, तेहनी 
सत्तापिण नियमा छे, सास्मादन गरुणठाणे २८ नी सत्ता नि- 
यमा छे, ने मिश्र गुणस्थाने २८, २७ ने २४ ए त्रण सत्तामों 
मिथ्याल अवश्य होय माटे, तथा अयत कहेतां चोथा गुणठाणाथी 
११ मा ग्रणणाणा लगे आठ गरणठाणे भजना जाणवी« तिहाँ 
उपशम समकीतीने तथा क्षयोपशमसमकीतीने मिथ्यात्वनी सत्ता 
छे, अने; क्षायिक समकीतीने सप्तक क्षय गयो छे तेहने ए 
मिथ्याखनी सत्ता नथी, सास्बादन ग्रणठाणे समकीत मोहनी 
नियमा सारे होय, हवे मिथ्यात्वथी मांडी उपशांतमोह पर्येत 
दस ग्रुणठाणे समकीत मोहनी सत्तानी भजना जाणवीः तिहां 
अनादि मिथ्यात्व'तथा समकीत मोहनी उद्बेली हुवे ते जीवने 
सिध्यात्व युणठाणे वर्तंदे समकीत मोहनीनी सत्ता नथी, अने 


फम्मगन्यस्य ट्यार्थ ३७१ 


स््फ्क््न्स्सस 


जे त्रिपुजीकरण फरीने मिथ्यात्रे आच्या 3 तेहने छे, सम्यफूल- 
मोह उपेठीने जे मिश्र गुणठाणे आज्या ठ, त्या तेहने समकीत 
मोहनीनी सत्ता नयी, उ्वेलया बिना जे मिश्र गुणठाणे आव्या 
है, तेहने सत्ता ऊे. अने चोथा ग़रणठाणाथी इग्पारमा पर्यत, तथा 
उपशगीने समझीत मीहनीनी सत्ता छे, प्षायिकृुसमकीतीने 
भ्णे मोहनीनी सत्ता नथी ते माडे भनना जाणवी, ॥ १०॥ 


सासणभीसेसु धुव, सीस, मिच्छाइ नवसु भयणाए। 
आहइदुगे अणनियसा, भइयां सांसाइ नवगसि ॥१९॥ 


अये--सास्रादन गुणठाणे, मिश्र गुणठाणे ध्रव नीअयथी 
मिश्रमोहनीयनी सत्ता छे, जे कारणे कृतम्रिपुंजी ोव ए गुण- 
ठाणे आवे, अने मिथ्याल १, अष्रिति समक्ीतथी उपछा ८ 
उपशान्तमोद छुपी एवं ९ नव ग्रुणठाणे भजना जाणवी, 
हये न होये, तिहा अनादि मिथ्यालरी छठीस सचायन्त छे, 
तेहने मिथ्याल झुणठाणे छता मिश्रमोहनीनी सत्ता नयी, अने 
जे ब्रिपुंजीफरण फरीने पदचया जे मिव्यात्य गुणठाणे आब्या 
है, तेहने गिव्यालनीं सता हुवे ए भनना, पं अप्िरति सम- 
फीतथी मादी उपभान्तमोह पर्यत ८ गुणठाणे उपश्चयम समझी- 
तीने मिश्रनी सत्ता दोय॥ क्षायिक्र समझीतीने सप्तक क्षय थयों 
छे, मे माटे मिश्ररोहनीनी सचा नथी, ते मादे भेजना जाणदी 
आईदुगे-मिध्यात्व, साम्वाटन ए से गुणठाणे अनतावुबपीनी 
सत्ता नियमा होगे, अने मिश्रादिफ नये गरुणठाणे भगना 
जाणरी तिदा मोहनी फमनी २४ सचायाठों क्षपोपतगसम 
फीती जीव योयापी पटीरे मिश्ले आव्यो, सेहने मिश्र शणठाणे 
अनेतानुपरीनी संचा नथी, भने जे २८ अष्टारीस संधातत 
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री िश ज मिल कक कक कल पट कर 
क्षयोपशमसमकिती चोथाथी पडी मिश्रे आव्यो, ते अथवा 
२८ सत्ताव॑त मिथ्यात्वी मिथ्यात्व सुकी मिश्रे आव्यो, तेहने 
अन॑तानुवंधीनी सत्ता छे, तथा अविरतिथी उपश्यान्तमोह छुथी 
प्षायिकसमकीतीने नथी, तथा उपशमीने छे ए भजना जाण॑वी, 


आहारगसत्तगंवा, सव्वगुणेबितिशुणे विणा तित्यं । 
नोभयसंतेमिच्छो, अंतमुहत्त भवे तित्थे ॥ १९॥ 


अधथ--आहारकसप्तकनी सत्ता सब गरणठाणे १४ ग्रण- 
ठाणाने विषे वा कहेतां भजना-होय अथवा न होय* जे जीव 
७ तथा ८ आठ ग्ुणठाणे आहारक वांधीने ते पडयों अथवा 
चडदयो, तेहने तो आहारकनी सत्ता होय, अने जे जीव आहा- 
रक वांध्यायिना पड़े अथवा चडे तेहने न होय. अथवा आ- 
हारक वांधीने उद्वलनाकरणे करी उबेली काढ्यो तेहने 
पण आहारक ७ नी सचा नथी, तथा तित्थे-तियकर नामनी 


सचा बीजे सास्वादने त्रीजे मिश्र गुणठाणे सवेथा नथीः मिं- 
थ्यात्व तथा अविरति समकीती प्रमुख अयोगी परयेत १३ 
बार गरृणठाणे भजना जाणबी, जिणे जीव चोथे, पाँचमे, छठे; 
सातमे तथा आठवें गुणठाणे जिननाम बाँधी ए १९ गुणठाणे 
आव्या होवे, तेहने जीननामनी सत्ता पामीजे, जिणे बांध्यो 
न होय अथवा वाँधीने उवेली आव्यो होय, तेहने जिनना- 
मनी सत्ता न होये, तथा जिननाम, आहारकनी युगपत्‌ सत्ता 
जेहने होय, ते उभय सत्तांत मिथ्यात्व गुणठाणे न आवे. 
तथा जेहने तिथैकर नाम विपाकी सत्ता होय, ते जो मिथ्या- 
स्व गुणठाणे ( मरकायुना ) निकाचित उदय माटे आवे, ते 
पिण अतमुहृतकाल मिथ्यात्वपणे रहे, पिण बधतो काढछ रहे 





कम्मग्रन्थस्य टबार्थे इेज३ 
श्स््््न्ल््ल््््््स्ल्््प््ल््स्ल््््स्स्न्स 





नहीं इम जाणयो, ॥ ९१९॥ |, 
केवलुज्ञुयछावरणा, पणनिद्दों बारसाइमकसायों । 
मिच्छ ति सव्वघोइ्ट, चउनाणें ति दसणावरणाँ॥१३॥ 
बे--हये घातीमम्ये २०, सर्वे घाती कहे छे-केवल- 
जुगल कहेता २, केवलज्ञान १, तथा केवलदशन २, तेहना 
आवपरण-केयलश्ञानावरणी १, तथा केवलद्रीनावरणी २, पाच 
निद्रा ५, आदि धुरछा १६ कपाय, अनतानुवंधी ४, अप- 
त्याझ्यानी ४, प्रध्याख्यानी ४, ए १२, मिथ्यात्र *, ए २० 
घीस स्वेघाती जाणयी, तथा देश्घाती २५, पचीस प्रकृति 
3 ते कहे छै, ज्ञानावरणी ८, दरशनावरणी ३, ॥ १३॥ 
सजलण नोकसाया, विग्घ इअ देसघाइय अघाई। 
पत्तेय तणुद्दाऊ, तसवीसा गमोअदुग चण्णा ॥१४॥ 
अधे--संजलणा ४, नोकपाय ९, अतराय ५, एम ' 
पूर्वोक्त मेछबता २५, पचीस ए देशधाती छे, तथा अधघाती 
७५, छे तिहा पराधात १, उश्वास १, आतप १, उद्योत ? 
निर्माण *, अग्ुरुलधु १, तिथेंकर १, उपघात १, वर्णु 
आठनी पकृति ४५, शरीर ५, उपाग ३ संस्थान ६, संघय- 
ण ६, जाति ५, गति ४, ख़यति २, आनुपूर्वि “, आउखा 
9, तरस १०, थायर दस १० गोयदुग-त गोत २, चेदनी 
बे २, वण १, गंध २, रस ३ रपश ०, ए ७५, अपाती 
प्रकृति जाणवी, जे गुणनों घात न करे ते अथाती कहेवी, ॥१४॥ 
सुरैनरैतिग्॒च्चसाय, तसदसे तणऐवर्ग घइरे चठेरसं। 
परघासग तिरिभाउ, पन्‍नचर्ड पर्णिदि सुभखगड्ढेत२५ 


३७४ कंम्मीमन्यथरुय टयाथः 


अयथ--हवे पुन्यप्रकृतिना ४२, भेद कहें छे-सुरत्रिक- 
देवगति १, देवायु ९, देवानुपृवि ३, तथां मनुष्यगति १, 
सनुष्यानुपूर्ति २, मनुण्यायु ३, नरत्रिक मठी ६, उच्चर्गोत्र ७, 
सातावेदनी ८, चअसदशक, १८, शरीर पांच २३, उपांग त्रण 
२६, वज़रुप भेनाराव २७, समचोरस संस्थान २८, पराधात 
सप्तक पराघात २५, उश्वास ३०, आतप ३२१, उद्योत ३२, 
अगुरुलुघु ३३, निर्माण ३४, तीयैकरनामकम १५७, तियच- 
आयु ३६, शुभवण ३७, गंध ३८, रस ३५, स्पश ४०, 
पंचेन्द्री जाति ४१, शुभविहायोगति ४२, ए ४२, बेताढीस 
पुण्यप्रकृति जाणवी, जेहना विषाक भोगवतां मीठा लागे ते 
पुन्यप्रकृति, ॥ १५ ॥ 





बायालपुतन्नपर्ग ३, अपडम संठाण खगइ संघयणा । 
तिरििंग असाये नीओ-वेघोंय इगे विगल निरयेतिगं 


अथै--४२ पृण्यप्रकृति थइ, हवे ८२, पाप प्रकृति कहे 

छे, अपठम-पेहेल संस्थान, पेहेली खगति-विद्ययोगति, 
! संघयण ए ३ व्जिने वीजी सब पाप प्रकृति छे, न्यग्रोध से- 
! गला १, सादि, २, वामन, ३, कुष्ज, ४, हुँड ५, ए पांच 
< तथा, अशुभविहायोगति ६, रुपभनाराच संघयण 
७, नाराच ८, अपनाराच ९, कीलिका १०, छेवट्टो 
तिरिदुग-तिचगति १२, ति्यचानुपू्विं ११, असातावेदनी 
२४, नीचमगोत्र १५, उपघात १६, एकेन्द्रीनी जाति (७, 
विगलूतिग द्वीन््रिय १८, त्रीन्द्रिय १९, चौरेन्द्रीनी जाति २०; 
नरकत्रिक ते नरकगति २१, नरकानुपूर्वि २२, नरकायु २३ ॥१६॥ 


कर्म्सप्रन्थस्य स्थाये ३७५ 


थावर दस वन्नचउक, घाइपणयॉलेसहिआ बासी६। 
पावपयडित्ति* दोसुवि वर्न्नाएगहा सुहा असुहा ॥९७ 


अये--थावरनों दशक ३२३, अशुभवणे ३४, रस ३५, 
गंध ३६, स्पश ३७, तथा घातीनी ४५, ते ज्ञानावरणी ५, दशनाव- 
रणी मोहनी २६, अतराय ५, एवं ४५, सहीव फरीये, एटले ८२, 
प्रकृति पापनी जाणवी, इहां पापना <२, भेद, तथा पुण्यना 
४२ भेद, पे मेठतां १२४, प्रकृति थई, ते वधनी तो १२०, 
छे ९ तेहनों उत्तर-जे शुभवर्णादि ०, पुन्यमे गवेष्या, अशुभवर्णादि 
पापमे गवेप्या, ते मादे दुवारे ( वे बार ) गणतां १२४, थाय 


नामधुववर्धि नवग, दसणें पणनाणे विग्ध परघाय॑ । 
भयकुच्छ मिच्छ सास, जीणयुणतीसा अपरिभत्ता१८ा 
अर्थ--हपे अपरावत्तेमान प्रकृति कहे छे-नामनी ध्रुव 
बंधी ९, घर्णादि ४, निर्माण २, अशुरुलुघु ९, उपयात १, 
तैजस १, फामण १, ए ९, तथा दर्शनावरणी ७, पणनाण 
-प्ञानावरणी पांच विग्घ-मैतसय पाच, पराघात १, भय, 
दुगछा, मिध्याल, उश्वास, जिननाथ ए्‌ इशुणनीस २९५, ए्‌ 
अपरापत्तेमान जाणबी, अपराथत्तमान एटले णे पक्ृति फोनो 
घघ तथा उदय रोक्या विना पोताना हेतु सदूभावे वधाय, तथा 
उदय आये, ते अपरावत्तेन फद्दीये ॥ १८ ॥ 
तणुअट्ठ वेश दुजुअछ, कसेय उजोभ गोअदुगनिददों । 
तर्सेवीता ै परिता, खित्तविवागाणुपुन्वीओ ॥१९॥ 





१७८६ कम्मग्रन्यस्य टवार्थे: 





अथ-- परावत्तेमान प्रकृति ९१, कहे छे, जे तणुअह् . 
“शरीर ३, उपांग ३, संस्थान ६, संवयण ६, जाति ५, 
गति ४, खगति २, आनुपूर्वी ४, एवं ३३, तथा वेद त्रण ३६, 
दुजुयलू-हास्य रति, तथा शोक अरति ४०, कपाय सोल 
५६, उद्योत ५७, आतप ५८, गोत्र वे ६०, वेदनीय वें ६२, 
निद्रा पांच ६७, तरस थावरना दसकानी मी बीस ८७, 
चार आउखा ९१, ए एकाएं परावत्तमान प्रकृति जाणवी« 
जे ए वेघ तथा उदयमां एकने रोकीने वंधाय अथवा उदये 
आधे ते परावत्तेमान कहीजे, हवे क्षेत्रविपाकी-क्षेत्र कहेता आकाश 
तिहाँ जेहनो विपाक जे ते क्षेत्रविषाकी च्यार ४, आनुपूर्वि 
छे, जे एक भवथी वीजे भव जता बाटे विपाके उदय पामीये 
छीए, जो प्रदेशोदय न मानीये तो एहनी स्थिति किहाँ भोग 

. जाये, ते माटे, || १९ ॥ ' 


घणचौर दु गेओआ जिणा, तसिभरेतिग सुरमग दुर्भेग 
, , चउ सांस । 
जाइ तिगे जियविवार्गो, आउ चउरो भववि वागॉ२० 


अथ--हवे जीवविपाकीनी ७८, प्रकृति कहे छे, तिहाँ 
जे कामण वरगगेणापणे जेखांध्यो कमे, ते मुख्यपणे जीवनेज विपाक 
देखाडे, परे जीवविपाकी कहीये. तिहाँ घनघाती ४७, जे जाना“ 
वरणी पांच दशेनावरणी नव, मोहनी अह्यवीस, अतराय पॉच- 
ए ४७, दुगेय वे गोत्र, वे वेदनीय ४, जिननाम १, तसत्रिक 


तरस - ३, बादर २, पर्याप्र ३ इेअर-थावरनिक, थावर९/ “४ 


कम्मंग्रस्थस्य टवार्थ ३७७ 


सक्षम २, अपर्याप्त, ३ टसेंगचउ-तुभग ९, छुखर २, 
आदेय ३, जश ०, दुभगंचउ-दुमेग १, दुःस्वर २, अनादेय ३, 
अजश ४, खासोश्वास १, जातितिक कहेता--जाति ५, 
गति ४, खगति २, ए ११ इस्यार ए सबे मिछी ७८ भ्रकृति 
जीवविपाकी जाणवी, तथा आउखाँ च्यार ४ भवविपाकी जा- 
णय्रां, आउखा पोताना भवमेज उदये आवे, पण बीजे भवे 
संक्रमण तथा प्रवेशपणे पिण उदय न आधे, ते माटे भवविपाकी 
कहां, ॥ २० ॥ 


नाम्घुवोदेय चठतणु, वधाय साहारणियर जोयतिग। 
घुग्गछविवागि बधो, पयइट्धिंह रस पएसत्ति ॥श्शा 


अथै--नामफमनी प्रयोदयी १२ वर्णादि ४, तेजस १, 
कामेण १, निर्माण १, अगुरुलघु ९, यिर १, अयिर १, 
अशुभ १, ए १२ चेउतणु-शरीर ३, उपाग ३, संस्थान 
६५ संघयण ६, ए १८ तथा उपयात १, साधारण १, भत्येक 
१, उद्योतत्रिक-उद्योत १, आतप २, पराघात ३ एवं ३२६ 
उन्नीस प्रकृति पुदगलविपाकी जोणवी, पुद्गलविपाकी कहेता 
जे बधकाले का्मेण वगेणापणे वाध्या, ते उदयकाले शरीरमत्ये 
विपाक देखाडे, ते पुदृगलविपाकी कह्दीजे. इहा कोई पूछस्ये 
जे कामणनी तो वर्गंणा नवि लेवाये, ते पिण 
सोलगुणी छे, तो ऊःश्वासनीपरें जीवविपाकी में का 
गणता नथी ? तेहने उत्तर जे -कार्मणवर्गणा तो' 
आहारपर्याप्तिने बले लेवाये ते माटे पुद्रगल 
विपाकी छे, ब्ासोखास, छुस्तर; वे तो उश्वासपर्याप्ति 


शर्ट 


8७८ कम्म प्रन्थस्य व्याये! 


तथा भाषा पर्याप्तिने उदय बले ले छे ते माठे जीवविपाकी गणी 
छे, हवे वधना भेद ४ च्यार कहे छे. मकृतिवध १, स्वथितिबंध, 
२, रसवंध ३, प्रदेशवंध ४ तिहां पहेढां प्रकृतिबंधना भेद कहे 
छे, ॥ २१॥ 


मूलपयडीण अड सत्त, छेगवंधेसु तिन्निभूगारा । 
अप्पत्तरा तिअ चउरो, अवट्िठिआ न हु अवत्तव्वा ॥२२ 


.... अये-मूछ कमे आठ छे, तिहाँ मूठ आठ प्रकृति एक 
समे एक जीव बांधे, जे नवा भवनों आउखो बाँधतो हुवे 
ते आठ बांधे, जे जीव आउखो न वांधतो हुवे ते सात बांधे, 
तथा दशमे ग्रुणठाणे वत्तेता झुनिने आउखो, मोहनी न वांधे 
तिवारे छ ६ वंधाये, तथा इस्यारमे, वारमे, तेरमे गुणठाणे एक 
सातवेदनीय बांधे, ते माटे एकविध बंध छे, एटले मूल वंधना 
थानक ४ च्यार छे, इहां/तीन ३ भूयस्कार जाणवा, इग्यारमे 
ग्रुणठाणे एक बंधक हो, ते इग्यारमांथी पडी दशमे आबी ६ 
छ बांधे, तिवारे एक भूयस्कार वक्ी नवमे गुणठाणे आवे तिवारे 
७ सात वांधे, ते बीजों भूयस्कार, तथा ते जीव जीवारे आढे 
बांधे तिवारे जीजो भूरस्कार जाणवो, अत्पतर तीन छे, ते जे 

आठनो वंधक ते सात बांधे तिवारे एक अल्पतर, सातथी छ 
वांधे ते बीजो अल्पतर, ञने छथी एक वाँधे तिबारे त्रीणो अल्प- 
हो ए तीन अल्पतर जाणवा, तथा आंठनो १ अवस्थित, 

_तनो बीजो अवस्थित, छनो त्रीजो अवस्थित, एकनों 
चोथो अवस्थित, ए ४ च्यार 'अचस्थित जाणवा, मूछ बंधे अ- 


पक्तव्य बंध नथी, जे मूल्थी अर्वंधक थइने पाछो बंधक यो 
नथी,॥ २२॥ _ ह 


कम्मेग्रन्थध्य टयाथे ३७९ 


एगीदहिगे भूओ, एगाईऊणगम्मि अप्पतरो |, 
तम्मत्तोध्वनट्ठियओ, पढमे समये अवत्तव्वों ॥शश॥ 
अये-एकादिक अव्पर्वंधयी जे अधिको वध बांधे ते भूय- 
स्फार बध कहीये जिम एक बंध करतो तिणे बी एक अधिको 
बांध्यो, तिणे पहेले समये भूयस्कार कहीये, अने जे पूरे बधथी 
एक तथां घणा पिण उणा बांधे ते अल्पतर, जिम आठनोबघ 
फरतो ते सात बाधे ए अस्पतर जाणवो, अने जे थानक वांधतो 
हतो तेद्ििण बीजे समे बाँधे, ते अवस्थित कहीये, ते मात्र ते ते 
प्रमाणेज बाये ते अवस्थित बंध जाणवो, अने अय॑ंध थह प्रथम 
समये थे बांये तेहने अवक्तव्य कह्दीये, जिम दशमे, इग्यारमे, 
मोहनी कमेनो अर्वंधक इतो, ते पढ़ता नयमे ग़ुणठाणे आधे 
एक वाधे एहने अवक्‍्तव्ययध कहीये, कोयथी अधिको नथी« 
तिणे भूयस्कार नही, कोयथी उणों नथी, तिणे अस्पतर नथी« 
तैनो ते पण नयी ते माटे अवस्थित पण नथी ए अवक्तब्य 
फद्दीये, ॥ २३॥ 


नव छ श्वउ दसे दु दु, तिदु मोद्दे दु इगवीस सत्तरस। 
तेरस नव पण चउ तिदु, इक्को नव अटुठ दस दुशच्चि।२४। 


अथ--हमे दशनावरणी कर्मनां बंधस्थानक $ तीन छे, 
पेहेलो नवनो स्थानक छे, ए मिथ्याल, सास्रादन ग्रुणठाणे छे, 
पछे सास्वादनने अते थीणद्धी वीन काढीजे, तिवारे मिथ्रथी 
मादी आठमा गुणठाणा सीम छनो वध स्थानक छे, तथा आ- 
उमाना वीजा भागथी माडी दसमा शुणठाणाना सीम च्यार 
४ नो बंध इस थानक चार ४ नो छे, दशनावरणी फमेने भूय- 
स्कार वे छे, जे दसमे ग़ुणठाणे चार '४ वाघतों हतो ते आठमे 


३८० फम्मेग्रन्यस्य टबार्थः 


आच्ये ६ छ बांधे ते एक भूयस्कार, छथी सास्रादनभे आधबी 
नव वाँधे ते वीजा भूयस्कार, ए वे भूगस्कार जाणवा, अथवा 
नव वांधी छ बांधे ए पेहेलो अत्पृतर, तथा ६ वाँधी, ४ बांधे 
ते वीजो अल्पतर, तथा ९, तथा ६, तथा ४ ए तीन अवस्थित, 
तथा कोइ जीव इग्यारमे गुणदाणेयी पड़ी १० में आवे ते 
अवंधक थह च्यार ४ वांधे ते पेहेलो अवक्तव्य, अथवा इ्यारमे 
मरण पामीने चोथे आदी ६ बांधे ए वीजो अवक्तव्य जाणवो. 


हवे मोहनीय करमना वृधस्थानक १० छे, ते प्रथम २२ नो, 
वीजो २१ नो, त्रीजो १७ नो, चोथो १३ नो, पांचमो ९ नो, 
छट्ठो ५ नो, सातमो ४ नो, आठमो ३ नो, नवमो २ नो, 
द्समो १ नो, ए दस वंधस्थानक णाणवां, इहाँ नव भूयरकार 
बंध छे, तिहाँ एकयी वे बांधे ते पेहेलो भूयस्कार, वेयी तीन 
बांधे ते बीजों भूयस्कार, तीनथी च्यार वांबे ते त्रीजो 
भूयस्कार, च्यारथी पांच वंधे ते चोथो भूयस्कार, पाँचथी 
नवनो पांचमो, नवथी तेरनों छह्दो, तेरथी सत्तरनों सातमो, 
सत्तरथी एकवीसनों आठमो, एकवीसथी २४ नो नवमो भूयस्कार 
जाणवो, अल्पतरमां वावीसथी २१ एकवीसनो वैध करे नहीं, 
जे माटे मिथ्यालथी सास्वादन ग्रणणाणे जीव न आदवे, ते मादे 
बावीसथी सत्तरनों पेहेलो अल्पतर, सत्तरथी १३ नो बीजो; 
तेरथी ९ नो त्रीजो, नवथी पाँचनो, पांचथी ४ नो, ५ थी ?२ 
नो, ३ थी बेनो, वेथी एकनो, ए ८ अत्पतर जाणवा. तेह दस 
स्थानक तें दस अवस्थित जाणवा. ते जे झ्ल॒ुनि इग्यारमें “चढी 
मोहनीकर्मनो अवंधक थयो, ते पढतो नवमे आवबी पेहैले समये 
१ लोभ वांघे, ते माटे एकनो अवक्तव्य बांधे ते पेहेलो अव- 
क्तव्य, एह कोथी अधिको नथी, अर्प नथी, अने अवध यह 


करम्मग्रथस्य टवाये इ्द१्‌ 


प्रथम वाध्यो ते माठे १ नो अवक्तव्य कहीये, तथा जे जीव 
इग्यारमे काल करे ते चोथे शुणठाणे आवी १७ सत्तर बांधे 
ए बीजो अवक्तव्य, हहा भूयस्फार, तथा अल्पतर, तथा अवक्तव्य 
बंधनो एफ समय काल ठे शेप सब अवस्थितनों फाल छे, ।२४। 
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ति पण छे अट्टेंनवहिया,वीसातीसेगती स हेगनामे 

छेस्सेंग अटूठेतिं बधा, सेसेसु य ठाण मिक्किक्त ॥२१॥ 
पयडिवंधों सम्त्तो ॥ 


अय--हये नामकमना स्थानक ८ आठ छे, तिहां पेहेलो 
ब्रेबीसनो, बीणो २५ नो, त्रीजो २६ छब्वीसनो, चोथो अहा- 
बीस २८ नो, पाचमो २९ नो, छहो ३० नो, सातमो एकतीसनो 
३१ नो, आठमो एक १ नो, ए भूयस्कार ६ छ जाणया, 
तेवीसथी पचवीसनो पेहेलो भूयस्कार, पचचीसथी २६ नो बीजो, 
२६ थी २८ नो जीजो, २८ थी २९ नो चोथो, २९ थी ३० 
नो पाचमो, ३० थी ३१ नो छठद्मो, भूयस्कार छे, अर्पतर ७ 
हे ते ३१ थी १ नो पेहेछो अस्पतर, ३१ थी ३० नो वीजो 
अरुपतर, इहा कोइक जीव ३० थी १ नो बंध करे, पिण ते 
एकना अल्पतर मध्येज गण्यो तिणे जुदों गणवों नथी, तथा 
३० थी २५ नो त्रीजो, २५ थी २८ नो चोथो, २८ थी २६नो 
पाचमो, २६थी २५ नो छहो, २५ थी २३ नो सातमो अल्पतर 
जाणवो, वधस्थानक पेहन ८ अवस्थित जाणवा, इद्ा अवक्तज्य 
३ तीन छे-ते जे घुनि इग्यारमे गुणठाणे नामफम्ेनो अबंधक 
है, ते श्ग्यारमाथी पढ़ा १० में आवी १ थाँबे, ए पेहेलो 
अवक्तव्य, तथा जे इग्यारमें काल करे ते चोयेआवे ते देवभायेर्य 
२८ बाघे ए घीजो, अथवा फोइक जीव "९ जिननाम सहित 
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वधि ए त्रीजो अवक्तव्य, ३१ थी १ नो पहेलों, ३१ थी ३० 
नो वीजो, ३० थी २९ नो त्रोनो, ए नामकमेना ३ अवक्तव्य 
जाणवा, शेष जे ज्ञानावरणी, आयु, वेदनीय, गोत्रकर्म, अंतराय, 
ए पांच कमेनो एकेक वेधस्थानक, वेदनीय विना ४ च्यार 
कमने अवस्थित तथा अवक्तव्य ए वे वध छे, वेदनी कमेने एक 
अवस्थित बंध छे, वेदनीयनो अवंधक थइई वंघ करे नहीं, ते 
पाटे अवक्तव्य नथी. ए प्रकतिवंध अधिकार कद्मो, इति प्रकृति- 
बंध समाप्त, द्वा० १७, ॥२५०॥ 


वीसयरकोडिकोडी, नामे गोण्य सत्तरी मोहे। 


तीसयरचउसुउदही, निरय सुराउंमि तित्तीसा॥२६॥ 
अथ--हवे मृूछ कमे आठ ह्हेनी उत्कृष्ट स्थिति छे ते 
कहे छे-बीसयर-पीसकोडाकोडी सागर नामकम तथा गोत्र- 
कप्रनी उत्कृष्ठी स्थिति छे, मोहनी कमेनी सीत्तेर कोडा कोडी 
सागरनी उत्कृष्टि स्थिति छे, ्ठसु-शानावरणी *, दरशनावरणी 
२, वेदनीय ३, अतराय ०, ए च्यार ४ कम्रेनी ३० कोडाकोडी 
सागरनी उत्कृष्ठी स्थिति जाणवी, नरकना ओयु तथा देवतानों 
आंउखानी उत्क्ृष्टी स्थिति, तेत्रीस सागरोपमनी जाणवी: उत्कृष्ट 
स्थिति उत्तर प्रकृतिनी पिण इहांथी गणज्यो, हवे मूल कमनी 
जथन्य स्थिति कहे छे, मुत्तु-अकषायवेदनीयनी स्थिति वजिने, 
- शेष सकषायीजीव वेदनीय कमनी स्थितिजपर्न्यें अंतमूहर्तेनी 
बांघें छे, अथवा १२ भूहत्तेनी बाँधे छे, ए दसमे गुणठाणे बांधे. 
इहाँ दसमा गुणठाणाना आदि अध्यवसायें, ॥२६।॥। 
मुत्तृंअकसायठिईं, बारमुहुत्ता जहन्न वेअणिए । 
अदृठट्ठनामगोओ-सु सेसओसु मुहृत्तंतों ॥ २७ ॥ 


कर्स्मप्रस्थस्य टवोर्थ डैटरे 


अथ-अकपायी पते ११ मुँ, २२ हुँ, १३ मु, ए ३ शुण- 
ठाणामाँ कापायिक स्थिति जे छे तेने मुकीने एटले १० दसमे 
शुणठांणे जे जीव छे ते जीवने वेदनीयनी स्थिति बार प्हत्त 
जघन्यथी होय, दसमा शुणठाणाना पेहैले अध्यवसाये मुहूत्त 
मोटो लेवो, अत्यअध्यवसायें मुददृत्त न्हानो लेवो, तथां क्षपकी 
उपेशमशेणिमा॑ विमणो वध जाणवो, भामकमे, गोत्रकरमनी 
जघन्य स्थिति आठ मुहृत्तनी छे, शेप जे ज्ञानावरणी तया दशना- 
बरणी, आउखो तथा मोहनी, तथा अंतरायनी जघन्य स्थिति 
१ एक अतप्हत्तेनी जाणवी, ॥ २७ ॥ 


विग्घो चरणें असाए, तीस अटठार सुहुम विगंलतिगे। 
पढमागिईं सघयेणे, दसदुसुचरिमिसु दुगबुद्दी ॥शढा 


अये--हवे उत्तर प्रकृतिनी उत्कृष्ट स्थिति जणावे छे, 
अतराय पाच ५, शज्ञानावरणी पाच, दरशनावरणी नव एवं 
आवरण २४ असातावेदनीय १ ए बीस भकृतिनी तीस कोडा- 
कोडी सागर उत्कृष्ट स्थिति जाणवी, तथा सृक्ष्मत्रिक, विकलत्रिक, 
ए छ परकृतिनी अढदार कोडाकोडी, प्रथम सघयण वज्ञऊुपभना- 
राच, प्रथम संस्थान समचउरंसनी उत्कृष्ट स्थिति दस कोडाकोडी 
सागर, पछी उपरले एक संघयणे एक संस्थाने दुग केहैता ये 
कोडाकोडी सागरनी स्थित वधारवी, एटले ऋषभनाराच सेंघ- 
यणे तथा न्यग्रोष संस्थाने बारें कोडाकोडी सागरनी स्विति, 
तथा नाराच सघयणे, सादि संस्थाने चउद १४ कोडाकोडी 
सागरनी स्थिति, अद्धे नाराचसंधयणे, वामनसस्थाने १६ सोछ 
कोडाकोदी सागरोपमनी स्थिति, फिलीकासययणे, कुब्ज संस्थाने 
अढार १८ कोडाकोडी,सागरनी स्थिति, छेवहुु सघयण; हुंढक 
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संस्थाननी स्थिति बीस कोडाकोडीनी जाणंबी. ए गाथा मध्ये 
३८ प्रकृतिनी स्थिति कही, ॥ २८ ॥ 


चालोसकसाएसु, मिउ लह निछुण्ह सुरहि सिय 


महुरे । 


दस दोसहु समहिआ, ते हालिदंबिलांइणं ॥२९ 


अथे-सोछ १६ कपषायनी स्थिति ४० चाठीस 'कोडाकोडी 
सागरनी स्थिति जाणवी, मिड-सहु, स्पशे, सित, उजछो वणे, 


मधुर-मीठो, रस, एछ प्रकृतिनी दस कोडाकोडी सागरोपमनी 
 उल्कृष्ठी स्थिति जाणवी, तथा हवे एक वर्ण एक रसे अहो 
कोडाकोडी बधारवी एटले हालिदद-पीकोवण, अबिल- 
खादों रस तेहनी साडाबार कोडाकोडी सागरनी स्थिति 
जाणवी, रातो वण कसायेलो रस, तेनी पन्‍नर कोडाकोडि 
स्थिति, नीलो वर्ण, कडवों रस तेहनी साडासत्तर को* 
डाकोडी सागर स्थिति, काछोवर्ण, तीखो.रस तेनी वीस को- 
डाकोडी सागरोपमनी स्थिति जाणवी, ॥ २९ ॥ 
दससुहविहगइ उच्चे, सुदुगथिरछक्षपुरिसरइहासे । 
मिच्छे झत्तरि सणुदुग, इत्थीसाएसु पण्णरस॥३०॥ 
अथे--शुभ विहायोगति १, उच्चगोत्र *; ऐरंदुग- 
देवगति, देवतानुपूर्वि ९. थिरक्षक्च-पिर *, शेभ २, छभग 
३. सुखर ४, आदेय ५, यश ६, ए छ थिरछक, पुरुषपेद १५ 
रति १, हास्य १, ए १३, तेर प्रकृतिनी दस कोडाकोडी 
सागर उत्कृष्ठी स्थिति छे, मिथ्यात्व मोहनीनी सित्तेर ७० 
कोडाकोडी सागरनी एत्क्ृष्टि स्थिति छे, मनुष्यगति, मनृष्यावु 


कम्मेमन्थस्य दवार्थ ३८५ 


,रवि, स्रीबेद, सादाबेदनी ए ८ नी पन्‍नर १५ सागर फोडा- 
कोठी स्थिति छे,॥ ३० ॥ 
भयक्ुच्छ अरइ सोए, विउव्वि तिरि उरल निरयदुग 
निए। 
तेयपण अथिर छक्के, तस चडउ थावर एगपणिदि।३१ 
अये--भयपधोइनी १, ऊँच्छा-दुर्गंठा १, अरति १, 
शोकमोहनी १, वेक्रिय शरीर, वैक्रिय उपाग, ए थे, तिथंचगति 
ति्चानुपूर्वी, ए बे, औदारिक शरीर, औदारिक उपांग एवे 
नरकगति, नरकानुपृर्ति ए वे, नीचैगोंत १, पैजस पाँच-तैजस 
१, कामेण २, अगुरुलघु ३, निर्माण ४, उपधात ५, ए पांच 
अयिरछक ते अविर १, अशृभ २, दुभग ३, दुःसवर ४, अना- 
देय ५, अजस ६, एछ तरस ४, तरस, बादर, पर्याप्र, प्रत्येक 
ए च्यार ४, थावर १ एकेन्द्री १, १ पचेन्द्री १,॥ ३१ ॥ 
नपुकुखगइसासचउ, शुरु कक्खड रुख्खसीय दुग्गभे। 
बीस कोडाकोडी, एवड्आवाहवाससया ॥ ३२॥ 


अये--नपुसकपेद १, अशुभविद्ययोगतति है, श्रासोश्वास 
घतुप्क-४, उश्वास १, उद्योत १, आतप १, पराघात *ै, गुरु 
-भारे फरस ९; फरफैश फरस *, रुक्ष-छखो फरस १, शोत- 
टाठो फरस १, हुगैध १, ए ४२ वेताीस भ्रकृतिनी उत्कृष्टी 
स्थिति घीस २० फोटाफ़ोडी सागरनी जाणवी, टदैवश्या 
एटा वेरस सय-स्यो वष अयाधा जाणवी, एटले जे फरमनी 
लेटली कोडाकोटी स्थिति तेटछा सो वरसनी अवाघा, वांघ्या 
पछी तेटछा सो घरस सीम ( सुधी ) उठय ने आये ते अवाधा 


कहिये।। ३२ ॥ 
बंद 





३<६ करम्मग्न्थस्य टयार्थः 


गुरु कोडि कोडिअंतो, तित्थाहाराणभिन्नमुह॒वाहा । 
लहुठिइसंखगुणुणा,नरतिरियाणाउपछतिगं ॥१श॥ 
अथ--गुरु कहेतां उत्कृष्टी अतो केहेतां माही एटले 

कांइक उणी एक कोडाकांडी सागर तीथेकर नामनी तथा 
आहारक दढुगनी स्थिति उत्कृप्ठी जाणवी, तथा अवाधा परदेशो- 
दयनी भिन्‍्नमुहु-अतसेहत्तनी जाणवी, जधन्य स्थिति 
संख्यात गृण ऊणी ते जे अत; कोडाकोडी स्थिति छे. तेहने सं- 
रुयात ग्रणी ऊणी करीये, जेटली थाय तेटली ऊणी जघन्य स्थिति 
जाणदी, एटले असेख्याता अध्यवसायनो फेर पड़े छे, नर- 
मनुष्यनुं आयु तथा तियचायुत्री उत्कृष्दी स्थिति तीन ३ पल्यो- 
पमनी जाणवी, ॥ ३३ ॥ 

इगविगलरूपुव्वको डि,पलिया5संखेस आउचउअमणा। 
निरुवकमाण छ मासा, अवाह सेसाण भवतंसो ।३४। 


अथ--हवे जे जीवो आवता भवनो आयु जेठलो बांधे ते 

कहे छे, एकेन्द्रि तथा विकलेन्द्रिय आवता भवनुं, आयु: उत्कृष्ट 
बांधे तो पूवेकोडि १ एकनो बांधे एथी अधिक न बांधे, तथा 
अमणा असंज्ञि पंचेन्द्रितिथंच पर्याप्ता च्यार ४ गतिनो 
आउखो बांधे तो उत्कृष्ठो पल्योपमने असझूयातमे भाग प्रमाण 
बांधे, निरुपक्रम आउखावाल्य देवता तथा नारकी तथां युग- 
लिया एटला छ मास शेष थकी नवा भवनों आउखो बांधे 
शेष जे सोपक्रमी तथा निरुपक्रमी प्रनुष्य तिर्वेचनु आयुष्य ते 
भवने जीजे भागे शेषे बांधे पिण पेहेछा वे भाग मध्ये न बाँधे, 

जो जीजे भागे न बधाय तो नवमा भागे, अथवा २७ मे भागे 
इम जिभाग करता शेष अँतसुहर्त पिण बॉपे, वर्णादिक वीसनी 


कम्मेग्रन्थस्य टबाये ३८७ 


जुदी स्थिति कही, तिणे एकसों छतीस भरकृतिनी उत्कृष्ट 
स्थिति कही, हवे जघन्य स्थिति कहे छे, ॥ ३४ ॥ 

लहु ठिइ्ववधो सजलण, लछोहपणविग्घनाण दसेसु। 

भिन्‍नमुहत्त ते अटठ, जसुचे वारस य साए ॥३५॥ 

अयै--जे संज्वलन छोभ १, तथा पाच अतराय ५, 

तथा पाच ज्ञानावरणी तथा दसेसु चार ४, द्शनावरणी १५ 
पैनर, प्रकृतिनी जघन्य स्थिति अतप्रृहृतनी जाणवी, तथा 
जसनामकम, उच्चैगोंत्र १ नी आठ मुहूर्तनी जघन्य स्थिति 
जाणवी, सातावेदनीयनी जघन्य स्थिति वार मुहुत्तेनी ते दसमे 
ग्रुणठाणे बाधे, इस्यारमे, वारमे, पेरमे गुणठांणे साता बधाय ते 
वे समयनी पधाय ॥ ३५ ॥ 

दो इग मासो पकखो, सजलणतिगेपुमट्ठवरिसाणि। 

सेसाणुक्कासाओ, मिच्छत्तठिईए ज लद्ध ॥ ३६॥ 

अथे--सज्वल्नना क्रोधनी जघन्य स्थिति मास बेनी छे, 

सज्वलननामाननों * एक मासनी छठे, सज्यलन मायानी पक्ष 
१ ते पन्नर दिवसनी 3. तिष्टा जे प्रकृति नवमे सुणठाणे वेहेली 
खपे तेहनी स्थिति जघन्यपणे कही, हवे जे मोडी खपे तेहनी 
जघन्य स्थिति थोडी जाणवी, पुरुपप्रेद ख़पे तिहा सर् प्रक्ृति- 
नी स्थिति एटलीज वधाय छे, पुरुपवेदनी स्थिति जयन्य छे, 
हवे शेष जे एफसोएक प्रकृति वर्णादिक बीसनी उत्कृष्टी स्थि- 
तिने मिथ्याल्वनी उत्हृष्टी स्थितिथी भाग आपतां ज्या जे आवे 
ते त्या प्रकृतिनी जघन्य स्थिति जांणवी, तिहय निद्रा पाचनी 
जधन्य स्थिति सागर एकना ने सात भाग एहवा तीन भागनी 
जाणबवी असातावेदनीय प्िण प्तात इया तोन भागनी जाणवी, 
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वार कृषायना जघन्ये सातइया चार भागनी जाणवी, हास्य १ 
श्तीनी सातइया बे भाग- वे भाग, भय, दुरगेछा, अरति, 
शोक ए च्यार ४ प्रकृतिनी जघन्य स्थिति बे भाग, नपुंसकवे- 
दनी स्थिति सातइया बे भाग, स्रीवेदनी स्थिति सातइया दोढ 
भाग, नामकमसध्ये देवगति देवानुपूविनी एक हजार भाग, नरक- 
गति, नरकानुपूविनी सातइया बे हजार भाग, मनुष्यगति, 
मनुष्यानुपूर्विनी दोढ भाग एकेन्द्री, जाति, पंचेन्द्री जातिनी 
जघन्य स्थिति सातइया बे भाग, विकलत्रिकनों सातइया पोंणा 
वे भाग झाझेरा, औदारिक शरीर, ओऔदारिक उपांगनी वे 
आग, वैक्रिय शरीर वैक्रिय उपांगनी वे हजार भाग, पेजसका* 
मैणना वे भाग, प्रथम संघयण प्रथम संस्थाननी सातइयो १, 
एक भाग, बीजो संघयण वीजा संस्थाननी स्थिति ३५ इया 
छ ६ भाग, त्रीजो संघयण त्रीजों संस्थान ३५ इया ७ भाग, 
* चोथे संघयणे चोथे संस्थाने पांत्रीसर॒या ( ३१५ या ) ८ भाग,- 
पांचमो संघयण पांचमो संस्थानना पांत्रीसर॒या नव ९ भाग, 
छह्ठो संघयण, छट्ो संस्थानना पांत्रीसरया दस भाग, एटले 
सातइया बे भाग, श्वेतवण मधुररसनी १ भाग, पीतवर्ण खाद्य 
रसनी सवा भाग, रातावण कसायला रसनी दोढ भाग, नीलोवण 
कड॒बो रस पोणाबे भाग, काछोवर्ग तीखारसनी वे भाग सा- 
तहइया, सुरभिगंध, मृदुस्पश, लघुस्पश, स्निग्परपशे, उष्णरपरो 
नो सातइया १ भाग, शुभविहायोगतिनो जपघन्य सातइया १ 
भाग, अशुभविहायोगति, प्राघात, उश्यास, आतप, उंद्योत, 
अगुरुलघु, निर्माण, उपधात, अस, अधिरछक, थावरनाम ए 
सवेना सातइया वे भाग, आहारक शरीर, आहारक उपांगनी, 
लिन नामनी एक कोडाकोडी सागर फेटलाएक सागरोपमना 
सेंकडा ओछा, सूक्ष्मजिकनी सातइया पोंणा बे भाग : झाझेरा, 
यिर ५ नो सातइया १, भाग जधन्य स्थिति 'जाणवी- ।रेक् 


कम्मग्रन्थस्य ट्याथे झ८े 


अयमुक्कोलो गिदिसु, पलियाइसखस हीणलहुवधो। 
कमसो पणवीसाए, पन्‍नासय सहस्स सगुणिओाइ७छा 
अथे-एक भाग, छ भाग, तीन भाग प्रमुख स्थिति कह्दी 
ते एकेन्द्रीने उत्कृप् स्थिति जाणवी, बादर पर्याप्तो उत्कृष्टी वाधे, 
ए जे एकेन्द्रीयनी उत्कृष्ट स्थिति कही, ते मांहेथी पल्योपमनों 
असख्यातमों भाग हीण कहेतां ओछो करीये, तिवारे एवे- 
न्द्रीयनी जपन्य स्थिति जाणवी, कमसोो अनुक्रमे पणवी- 
साए एकेन्द्रीययी बेन्द्री पचवीस गरुणी स्थिति बाघे, तेन्द्री 
पचासग्रुणी स्थिति वाघे, चोरेन्द्री १०० सोग्रणी वाधे, अने 
असंज्षि पैचेन्द्री ह भारगुणी स्थिति बाघे, ॥| २७ ॥ 
विगलि असन्निस्ुजिटुठो, कणिहओ पछसखभागूणों 
सुर निरयाउ सम्रादस, सहस्स सेसाउखुडु भव ॥इदा। 
अर्थ---विकलेन्द्री (बेन््री, वेन्द्री, चोरेन्द्री) ने, असश्चिने 
५ “ए स्थिति उत्कछृष्टी जाणी कशणिद्ओ-णघन्प स्थिति पल्‍्यनो 
संख्यातमी भाग ऊणी करवी, ते पत्यनो सरयातमों भाग 


उणो कीजे तिबारे येन्द्रीयादिकनी जघन्य स्थिति जाणवी- छुर- 
देवतानो आउखो, भरंय-नारफीना आउखानी जथन्य स्थिति 


१० दस हजार वरसनी जाणवी, झोप जे मनुप्य ति* 
यैचना आउखानोी णप्रन्य स्थिति शुद्ध भव प्रमाण, छुल्ठक 
भव २५६ आवलोनो छठे ते जयन्य जाणबी, ॥३4॥ 
सब्वाणवि लहुबधे, भिन्‍्नमुहु अवाह आउजिट्ठेवि 
केइ सुराउसमजिण, मतसुहू बिंति आहांर॥ ३९॥ 
अर्थ--सव प्रकृतिना जघन्य स्थितिरपे जयन्य अवाघा 


३8९७० कम्मेग्रग्थस्य टबार्थ:ः 


अतमुहत्तेनी जाणवी, एटले सबेजघन्य स्थितिनी जघन्य अबाधा 
अतमुहत्तनी, ते उपर स्थिति कंडक एक बे, एक समय अबाधा 
बंधे, इम उत्कृष्ट स्थितिमां उत्कृष्ठ अवाधा जाणवी, अने आ- 
उखा च्यारनी उत्कृष्टी स्थिति जघन्य अबाधा हुवे, इहाँ चौमगी 
छे, आउखो उत्कृष्टे अबाधा उत्कृष्टी *, आउखे उत्कृष्टे अबाधा 
जधन्य २, आउखो जघन्य अवाधा उत्कृष्ट ३, आउखो जप- 
न्यू अवाधा जघन्य ४ जाणवी, वठी वाचनान्तर कहे छे, कोइक 
आचाये जिन नामनो जघन्य स्थितिबंध देवताना आयु प्रमाण 
जाणवो, एटले आठमा ग्रुणठाणाना छट्ठा भागना चरम समये 
जिननामकमनो जघन्य स्थितिबंध १० हजार वर्ष प्रमाणनों 
होय छे, आहारक दुगनी विपाकनी जघन्य स्थितिवैध अँतमुह 
नी छे, जे आठमा ग्रणठाणाना छट्ठा भागना चरम समये- 
आहारकनो जघन्य स्थितिबंध अतप्रुहृते होय छे, ॥ ३५ ॥ 


सत्तरसमहियाकिर, इगाणुपाणुंमिहुंतिखुडभवा । 
सगतीस सयतिह॒त्तर, पाणू पुण इग मुहुत्तमि॥४०॥ 
अथे--हवे झ्ुल्कभवनो मान कहे छे, एक आंणपाण 

चासोश्वास मध्ये सत्तर भव पुरा, अटारमा भवना १३९५७ भाग 
अधिक एटले सत्तर भव झाझेरा एक श्वासोख्वास मांहे थाय. ए 
क्ुक्कक भव जाणवो, छुछक एटले सवेथी नहानो भव, ए भाग 
उम्वासना ३७७३ भाग करीये तेहवा १३५५ भाग लेवा, सड- 
त्रीससे तिहुचर ३७७३ पाणू, पुण कहेता श्वासोश्वास गये 
एक मुहते थाय ॥ ४०॥ 

पणसह्ठि सहसपणसय, छत्तीसाइगमुहत्त खुड़भवा। 
आवलियाणं दोसय, छप्पन्ना एग ख़ड्भवे ॥४१॥ 


कर्म्मग्न्थस्य टबार्थ ३९१ 


अये--एक सुहृत ते बे घडी प्रमाणमे पंसठ हजार पा- 
घसे छन्नीस भव थाये, सृक्ष्मनिगोदीयायी माढी समुस्छिम 
मनुष्य पर्यत ए प्रमाण जाणवो, तथा छुछक भव मध्ये आवली, 
२५६ जाये एटले पुहतेमे एड कोडि सडसठ छाख सित्तोत्तर 
इजार दोयसेने सोछू आवली जाणवी,॥ ०१ ॥ 
अविरयसम्मोतित्थ, आहारदुगामराउ अपमत्तो । 
मिच्छद्दिहि वध, जि ठिह् सेस पयडीण ॥४श॥ 
अग्र--हवे उत्कृष्टी स्थितिववना स्वामी कहे छे तीथकर 
नामनी उत्कृष्टी स्थिति अविरति समकीतीवधक, समकितथी 
भांडी अप्रवेकरणना छट्ठा भाग पर्यत ठे, ते सब जीवथी अधिक 
कपायी अविरति समकिति ठे, ते अधिक कपायी तेथी स्थिति 
ते उल्क्ही बाते आंहारकदुग-२ आहारक शरीर तथा उ 
पाँग ए वे अमर-देवतानो आउखो उत्कृष्ट स्थिति अप्रमत्त 
गुणठाणे धाये, तिहा आह्ारक अप्रमत्त अति संछेशना अभ्यव 
साये बधऊ उत्कृष्ट स्थिति बे, देवायु अप्रमच विशुद्धाध्यवसाये 
उत्कृष्ट स्थिति वाघे, शेप प्रकृति वर्णादिक बीस भिन्नगवेखेतो, 
१३२, तथा वर्णादि ४, गयेखीयेतो ११६, नी उत्कष्टी स्थिति 
संज्ञोपचेन्द्री पर्याप्तो मिथ्याद्र॒प्टि बाथे ॥ ४२ ॥ 
विगलसुहमाउतिग, तिरिसणुया सुरविउज्वि निरयदुग 
एगिंदिधावरायव, आईसाणा सुरुक़्ोस ॥ ४३ ॥ 
अध--हवे मिव्याले चार ४ मतिना छे ते ते मध्ये जे 
बाघे ते लिखीये छे, विगल ३ सूक्ष्म ३ तिथचायु १, मनुष्यायु 
१, नरकायु १, ए ३ आउखा देवगति १ देगानुप्र्विं, १ ए 
पेवद्िक, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय उपाग, ए थे वैक्रियदुग, नरकगति 


३९२ कम्मेग्रन्थस्य ट्याथ:ः 


नरकानुपूर्वि, ए नरक॒द्ठिक, ए १५ प्रकृतिनी उत्कृष्टी स्थिति 
संज्निपंचेन्द्री पर्याप्रमिथ्यात्ती तियच मनुष्य बांधे - एना बंधक 
एज छे, तथा एकेन्द्रीजाति, थावरनाम, आतपनाम, ए तीन प्रकृति 
आइसाणा-प्रवनपति, व्येतर, ज्योतिषी, सुधम, इशान देवलोक 
पर्यतना देव उत्कृष्टी स्थिति वाधे, आकरे तीत्र अशुद्धताए 
परिणम्यों ए जीव एकेन्द्रीपणो उपाजे, बीजी हीणी गतिमां _ 
एने जब नथी ते माटे, ॥ ४३ ॥ हि 
तिरिटिरलदुगुजोआ छिवठ् सुरनिरय सेसचउगइहया। 


२ ३. १ 


आहारजिणमपुव्वो, अनियेद्ि संनलण पुरिसिलहु।४४। 
अर्थ--तियेचदुग, औदारिकदुग, उद्योतनाम, छेवटो 
संघयण, ए ६ प्रकृतिनी उत्कृष्ठी स्थिति मिथ्यात्री देंबता 
अथवा भिथ्यांत्वी नारकी बांधे, शेष १०८ एकसो आठ, प्रकृ- 
तिनी उत्कृष्टी स्थिति चार गतिना मिथ्यात्वी बांधे, संज्ञिप- 
याँप्ता बाँधे ; 
अथवा जघन्य स्थितिना स्वामी कहे छे. आहारक तथा 
जिननामनी जघन्य स्थिति अपूर्वकरण गुणठाणे बांधे, ए प्रकृ- 
तिना बंधक मध्ये अति निमेल परिणाम अहींज छे, अनिहत्ति, 
गुणठाणे सेजलना कषाय चार पुरुषवेद, ए पांच प्रकृतिनी 
- जघन्य स्थिति बांधे ॥ ४७४ ॥ 
साय जसुच्चा वरंणा,विग्यें सुहुमो विउव्वि छ असन्तरि 
नीवि आऑड बायर, पज्जेगिदी उ सेसाण ॥४५॥ 
अर्थ--सातावेदनीय १, जसनाम २, उचैगोन्रि १, जॉना- 
वरणी पांच ५, दर्शनावरणी ४, अंतराय पाँच ७ ए १४ 
भकृतिनी जघन्य स्थिति सूक्ष्ससंपराय दसमे गुणठाणे बांधे 


फर्म्मग्रस्यल्य दबाये ३९३ 


देवद्विक २, नरकद्विक २, वैक्रियडिक २, ए ६ ० प्रकृतिनी 
जपन्य स्थिति असप्निपचेन्द्री पर्याधो बाते, जे कारणे एडनो 
प्रथमवत्र एह्ििन ठछे, आउखा ४, नी जघन्य रस्थितिनों बंधक 
संज्ञी पण छे असज्ञा पिण 3े, एहनों यध परिणामनी तीम्रमद- 
ताये ठे, शेप १०१, अथवा ८५, प्रकृतियोनी जघन्य स्थितिना 
घधक वादरपर्याप्ता ऐसेन्द्री जाणवा« स्थितिपधर्में सृक्ष्ससपरायी 
साधुथी बीजे बोले स्थितियधक एकेन्द्री पर्याप्तो छे, ॥४५॥ 


उक्कोसनहण्णीयर, भगासाई अणाइ धुवअधुवा। 
चउहा सग अजहन्नो, सेलतिंगे आउ चउसु दुह्मा।४६॥ 


अग्रे--हमे स्थितियधना भागा फह्े छे-तिह्टा उत्तष्ठ ३, 
जघन्य ९, इतर अनुस्कृष्ट अजपन्य २, ए ०, च्यार भागा छे. 
विदाँ जे प्ररृतिनी जे उत्कृष्टि स्थिति छे ते थाये ते उत्कृष्ट 
फह्ेयाय, उत्कृष्टघ एक जीवने लागट रहे तो अतर्मुहूर्त रहे ते 
माटे ए सादि अध्य छे, तथा छे प्रकृतिनी जपन्प स्थिति जे 
बाये ते जपन्य बंधक फद्दीये, ते एकएफ समयमाज थागे, एडने 
पिण सादि अध्भव भेद छागे, तथा उत्छृष्टी नही वे अनुच्तष्ट, 
ते इद्दां उत्तृष्टोपध सादि अध्रव ने हुये पर ए अर्थ इद्या लीपो 
नयी, (टयामां लोधो नयी एम छे ) इहाँ तो जपन्य वंपकथी 
थीजो बप से सवे अजयन्यमें गपेगयों छे, अने प्रथम अथे के 
रीये तो पिण अनादि घूल्मनिगोदीया णीवने सटा अनघन्य 
घप छे, जे जप्नन्य घप्र तो बादर पएरन्द्रीनें छे, अपया गुणाधि 
फने ऐ मे माटे ए भागे ८, मेद मास 3, सावक्रा ( आउखा 
विना ) अजपन्य वस्यिति बायेतों सादि एफ २, अनादि २, 

व्‌ ३, अष्ठुर ० ए च्यारमेदे पाये. ले छ कर्मनों जपन्‍्प यप 
३०, में गझुणगणे, पोहनी पर्मने जपन्‍्य पंप नयमे गुणदाणे 





३९४ कम्मग्न्थस्य टयाथे: 


अत्य अध्यवसाय क्षपकरश्नेणिने, अने उपशमश्रेणि ते क्षपकथी 
बमणी स्थितिबांधे, ते माटे अजघन्य बैधक छे, तेहने रग्यारमे 
आव्ये अवंध थयो, ते अधुव, पाछो पडी वर्ण वाधे ते सादि, 
ए गृणठाणे आव्ये नथी तेहने अनादि, अभव्यने _व भव्यने 
अ व ए रीते जाणज्यो १, से जीवने अजघन्य वध ते ए 
गुणठाणे चढ्या पड्याने सादी, चडस्ये तेहने अधृव, तथा अभ- 
व्यने अनादि भद छे, तेथी एज सात कम उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, 
जघन्य ए तीन भांगे सादि अध्व बंध छे, ए ३, ना बंधनो 
काल अठ्प छे, तया आडउखो कम उत्कृष्ट जघन्य, अजघन्य, ए ४ 
च्यारे भांगे स्थिति बांधे तो साद॑ अश्ववकालज बांधे, जे कारणे 
भव आयु एकवार तथा अंतझुहते सीस बंधाय ते माटे वे 
भेदज छे, शेष तीन उत्कृष्ट अनुल्कृष्ट जघन्य १, अनुत्कृष्ट 
भांगे बांधे तो सादि अधृवकालसीम बांधे, जे कारणे जधन्य- 
वंधनों एक समय काल छे, उत्कृष्टबंधनो २, समयकांल छें, 
अनुस्कृष्ट ते उत्कृष्ट पछी थाय ते माटे सादि अभव छे, उत्कृष्ट 
थी एक समये ऊणवांधे ते अनुल्कृष्ट बंध कहीये ए पिण 
उत्कृष्ट बंधक थया पछी बांधे ते माठे सादि अधुव छागे, 
तथा जघन्यवंधक थइने एक समय अधिक अधिक बंधाय ते 
अजपघन्य गणीये तो ॥ ४६ ॥ 
चउभेओ अजहन्नो, संजलणावरणनवगविग्घाण । 
सेस तिगिसाइ अधुवो, तहचउहा सेसपयडीणं॥४७॥ 
अये--अजघन्यवंध च्यार भेदे पामीये, संजलण च्यार 
४, ज्ञानावरणी पांच, दशनावरणी ४, ए नव, अँतराय पांच) 


ए १८ प्रकृतिनी अजघन्य स्थिति च्यार ४, भेदे छे, जे ए १८ 
प्रकृतिनो जघन्यवेध नवमे, दसमे, गुणठाणे छे तेहयी बीजा जीव 


कम्मंग्रन्यस्य टयाये ३९५ 





सब अजघन्यवंधक छे, तेहमां जे ए गुणठाणे चही पड्या छे 
तेदने सादि अध्ुव छे, अभव्यने अनादि धुत्र छे एहिज अढार 
प्रकृतिना शेष, तिग-शेष ३ भांगा सादि १, अप्नत् २, भेदे छे, 
भावना पूर्ववत्‌ शेष १०२ प्रकृतिनी उत्कृष्ठ, अनुल्कृष्ठ, जथ- 
नये, अजघन्य, ए थयार ४ प्रकारनी स्थिति सादि अधप्रव भागे 
बंधाय, तिहा ७३ प्रकृति तो अधव वधिज छे, ते मादे फिवारे 
बँधाये कियारे न बधाये ते माटे सादि अध्वव छे, २९ ध्रुवधि- 
प्राँहेली छे ते सदा बंधाय, पिण ए २५ नो जघन्यवधक पिण 
एकेन्द्रीय छे, ते एकेन्द्रीयपणामे जघन्यव॑ध फरे ते माठे जघन्य 
कर्या पछी अजघन्यत्रंध ते पिण सादि अध्भव छे, ते माठे ए 
२५ भ्रकृतिने सादि अप्लुद छे, ॥ ४७ ॥ 


साणाई अपुष्बते, अयरतो कोडि कोडिओ नहिगो, 
बधो न हु हीणो नय, मिच्छे भव्वियर सर्मिनिमि॥२८॥ 


अधर--हपे शुणठाणे स्थिति फहे छे, सास्वादन ग़ुणठा- 
णाथी मांडी अपूर्वकरण प्येत अयर-सागरोपम अतो-को- 
दाकोडी एक काइक उणी स्थिति बाबे, एटले ए ७ ग्रुणठाणे 
१ कोडाफोडी देशे ऊणी स्थिति बांधे, पिण नहिगो-अधिरी 
न बाँचे, समझीतीयी देश विरति नयपर्य ओछी बाघे, तेवी 
सर्वेविरति केटठा सागर ओछी वांघे, तेथी अपूपैफरण सरया- 
ता सागरना सेंकडा ओछी बाघे, तथा मिध्यात्र गुणणणे अत 
फोडाफोदीयी ओछी न बाप, अनादि मिथ्यालरी जघन्य अँतः 
फोदाफोडी, उत्कृष्ट ७० फोदाफोदी घांपे ए मिथ्यात्वी भव्य 
तथा अभज्य संही आभश्रयि कष्मो छे, ॥ ४८ ॥ 


१९६ फम्मेय्न्थस्य टवाथ: 








जद लहुबंधो बायर, पञजअसंखगुण सुहुम पजहिगो। 
एसि अपजाण छह, सुहुमेअर अपज्जपज्जगुरु ॥४९७ 


अथे--हवे ३६ बोलना स्थितिनो अर्पवहुल कहे छें, 
सवधी यती ऊहु-नपघन्य स्थिति बंधके स॒क्ष्मसंपराय चरमस- 
मयी स्वेथी थोडी १ बांधे १ अतमेहत्त वांधे छे, तेहथी बादर 
पर्याप्तो जघन्य स्थितिबंधक असंख्यातगरणी बांधे, ए साम- 
रना भागनों बंधक छे ते असंख्यातो कार छे ते मादे 
तेहथी सक्षम एकेन्द्री पर्याप्तो जघन्यवैधक काँइक अधिकी 
बांधे, एहने थोडो काल वे छे, एहज वे, अपर्याप्ता छहु- 
जघन्यवैधकना वे बोल कहेवा, तेहथी वादर पर्याप्तों जघन्य- 
बंधक स्थिति अधिकी बांधे ७, तेहथी सक्ष्मअपयाँप्तो जघन्य- 
बंधक अधिकी बांधे «, तेहथी सृक्ष्म अपर्याप्ती उत्कृष्टमंघक 
अधिकी बांघे ६, तेहथी बादर अपर्याप्तो उत्कृष्ट स्थितिबंधक 
अधिकी बांघे ७, पेहथी सूक्ष्म अपूर्याप्तो उत्क्ृष्टबंधक अधिकी 
बांधे ८, तेहथी वादर पर्याप्तोी उत्कृष्टबंधक स्थिति अधिकी 
बाँधे, एकेन्द्रीपणामे एज उत्कृष्टयंधक छे९, ॥ ४९ 


लहु बिअ पज अपज्जे, अपज्जेयर बिअ युरु हिगो एवं। 
तिचउ असन्निसु नवरं, संखगुणो बिअ असणपत्ते॥५०। 
अथ--छहु“जघन्यवैधक बेन्दी पर्याप्त संख्यातग॒णी बाँधे 
१० तेहथी बेन्द्री अपर्याप्तो जघन्यवैधक अधिकी बांधे, ** 


तेहथी बेन्द्री अपर्याप्तो उत्कृप्टयंघधक अधिकी बाँधें, १२ तेहथी 
बैन्द्री पर्याप्तो उत्कृष्टवंघक अधिकी बांधे, १३ इहाँ एकेन्रीयी 


8: 
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बेद्गीमे २५ गुणो यैघ, ते माटे पेहेले बोले संख्यातगुणो क्या 
पछी ते परयना असख्यातमे भागे खद्धि छे, ते माठे अधिरी 
बाघे, एवे-ए रीते ८४ च्यार वोल कहेवा, तिहा २४ मे बीले 
पैन्द्री पर्याप्रों लपन्यत॑धक स्थिति अधिकी वाधे, तेहथी १५ भे 
बोले तेंद्री अपर्याप्तो भघन्यववक स्थिति अविकी वांबे, तेइथी 
तेंद्री अपर्याप्तों उत्कृष्ठटाथक्र अधिकी वाये, १६ वेहवी वेंद्री 
अपर्पाप्तो उत्कृष्ठगधऊ ते अविफी चाथे, १७ तेहथी चौरेन्द्री 
पर्याप्ती जघन्यवधक अधिकी वाये, १८ तेहथी चौरेंद्री अपर्या- 
प्तो जपन्यवंधक अविकी बाये, १९ तेहथी चौरेन्द्री अपर्याप्तो 
एत्कृ"्बधक अधिकी वातरे २० तेहथी चौरेद्धी पर्याप्तो उत्कृु- 
ए्वंधक अधिकी यांथये २१ तेहथी असंज्षि पैचेंद्री पर्याप्त 
जघन्य बे” सझ्यात गुणयधऊ 3 ते. २१ ए हजारणशुणी पावे 
ते घोरेन्द्रीथी नवगुणी साबिक थह छे ते माटे तेहथी असैक्षि 
पर्चेद्री अपर्याप्तों जधन्यवधक अधिकी वबांचे, २१ तेहथी 
असंज्षि परचेद्री अपर्याप्तों एत्कृष्यंधक्ष अधिकी वाये; २४ 
तैहंथी असंक्षि पैचेद्री पर्याप्तो उत्कृष्टी बंधक अधिकी बाधे २५ 
नवर-विशेष एटलो फेर ठे जे बेन्द्री तथा असक्लि पर्याप्त 
तैनी पाठ ते सैख्यात रुणो कहेवी, ॥ ५० ॥ 
तोजडइ जिटृठो वंधो, सखग्रणो वेसविरघहस्सिअरो! 
सम्मचउ सन्निचउरो, टठिइचधा5णुकम सखगुणा॥५१॥ 


अप--वतेहथी प्रमच गृणठाणे बरतमान ते मुनिपणामे 
उत्कृष्ट बंधक छे संरयात गुणी स्थितियापे २६। फेटलाएक 
सागर उणी एक कोडाफोडीना बंधक छे, तेहयी देशविरति 
जघन्यवैधकनी सरयातगुणी स्थिति हृद्धि तो थोडी 3 ते पर 
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स्थितिस्थानक कपायनी चोकडीना वध्या, मांटे असंख्यातगुणा 
बधे छे ते मादे असंख्यातगुणपणे लीथी:छे २७। तेहथी देशविरति 
उत्कृष्ठ वंधक असंख्यात गुणी वाँधे २८ । तेहथी समकातीना 
च्यार बोल कहेवा, तिहाँ समकिति पर्याप्तों जघन्य बंधक 
संख्यातग्रणी बांधे २९। तेहथी समकिति अपर्याप्त जंघन्य 
वधकने संख्यातगुणी वंधाय ३० । पेहथी समकिती अपर्याप्तो 
उत्कृष्ट वधक संझ्यातग्रणी वांधे ३१। पेहथा समक्िती अपर्या 
प्तो उत्कृष्न॑ंधक संख्यातगृुणी ३९। तेहथी सप्रकीति पर्याप्तो 
उत्कृष्ट वैधक अधिकी बांधे, तेहथी संज्ञी पर्याप्तो जघन्यवंधक 
सेख्यातग्रणी बांधे ३३१ तहथी हथी संज्ञी अपर्या/प्तो जघन्यवैधक 
संख्यातगुणी बांधे ३४ । तेहथी संशझ्ञी ३ उत्कृष्ठ॑बंधक 
संख्यातगुणी बांधे, ३१५ । तेहथी संज्ी- परयाष्तो उत्कृष्ठबंधक 
संख्यावगुणी वाधे ३६। एम स्थितिवंध संरू के ॥५१॥ 
सवब्वाणवि जिट्ठठिई, असुहा जं सइ संकिलेसेणं। 
इअरा विसोहिओ पुण मुत्त नरअमर क्िरिआउं॥पशा 
अथ--सब प्रकृतिनी ज़िद्द-उत्कृष्ठी ते अशुभ 
जाणवी, जे साई-ते अति संक्लेश परिणामे एटले॥ जिननामनो 
बंध चोथा गुणठाणाथी मांडी आठमा गृणठाणा लड्गे छे, पिण 
चोथे स्थिति उत्कृष्ठी बांधे तेम शुद्ध परिणाम छे ते *भाटे जधन्य 
वांघे, ए से पकृतिनी इअरा-जपन्य स्थितिने पल | 
परिणामे बांधे, एक तीन प्रकृति न्र-मनष्यायु, वेवायु,' लिये 
चासु, ए तीन प्रकृति मृकीने, एटले ए तीन प्रकृतिनी जघन्य 


स्थिति संक्‍्लेश परिणामे बाँधे, उत्कृष्ठी स्थिति विशुद्ध परिणाम ' 
बांधे, ॥ ५२॥ े 








कम्मेग्रन्यस्थ ट्याये ३९९ 





सुहमनिगोआइखणप्प-जोगवायर यविगलअमणमण 
अपज्जलहु पढमदुगुरु, पजहस्सिअरो असखग्रुणो॥५शा 


अयै--हवे २८ बोलना योगवलढनो अत्पवहुत्व कहे छे 
पृक्ष्मनिगोदादि प्रथम क्षणे प्रथथ समये उपनो अपर्याप्त 
पणाथीज आदव्यों पेहनों संबंधी योगवल अरप जाणवो, 
तैहथी वादर एकेंद्री अपर्याप्तो प्रथम समय उपनों अपर्याप्तो 
अपर्याँ्पपणायीण आच्यो, तेहनो सवेथी योगवल अल्प जाणवो, 
१, तेहथी बादर एकेंद्री अपर्याप्तो प्रथण समय उपनो जघन्प- 
योगीनो योगवछू असखझ्यात गुणो, २ तेहथी चैंद्री अपर्याप्ता 
जघन्ययोगीनो योगवरू असंख्यातगुणो, ३ तेथी तेंद्री० ४ पेथी 
घोरेन्द्री०, ५ तेहयी अम्तण-असज्ञि अपयप्तानों जघन्य 
योगवरू असंख्यातगुणो, ६ तेहयी सणा[-सक्ञि अपर्याप्तानो 
जघन्य योगवक्त असंख्यातगुणो, ७ तेइथी पढ़स-पेहेला थे 
बोक गुरु-उत्कृष्ठघक एट्ले सूक्ष्म अपर्याप्तानों उत्छष्ट योगवर 
असंख्यातगुणो, ८ तेहयी वादर अपर्याप्तानों उत्कृष्ट योगवकू 
असैख्यातगुणो, ९ स्ष्ष्म पर्याप्त जधन्य योगीनो योगवल 
असंख्यातगुणो, १० तेहथी बादर पर्याप्त जधन्य योगीनो 
योगपयलत अर्सज्यातगुणो, ११ तेहयी सक्षम पर्याप्त उत्कृष्ट 
योगीनो योगपरू असंख्यातगुणो, १२ तेहयी थादर पर्याप्त 
उल्लष्ठ योगीनो योगवछ असेझु्यातगुणो, १३॥ ५३ ॥| 


असमत्ततमुक्कोसो, पज्जजहल्नियर एवं ठिइठाणा । 
अपज्जेयर सखगुणा, परम5प़ज्रवीए असखमगुणा ॥५श॥ 
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अथ--असमत्त-अपर्याप्त ५, नो उत्कृष्ट योगीनो 
योगवर्ू असंख्यातगणो, ते पछी त्रस ७, पर्याप्ता जघन्य यो- 
गीनो योगवर असंख्यातगुणो, तेथी च्सना ५, पर्याप्ता उत्कु- 
योगीनो असंख्यावश॒णो योग छे ते कहे छे-चौदमे वोले अप- 
याप्त बेद्री उत्कष्योगीनो योगवरू असंख्यातगुणो १५, तेहथी 
अपर्याप्त चोरेन्रीनो उत्क्ृष्टयोग अर्सख्यातग्रणो, १६. तेहथी 
अपर्याप्त असंज्विप॑चेंद्रिवों उत्कृष्ट योगवल्ू असंख्यातगृुणो, १७ 
तेहथी अपर्याप्त संज्विपंचेन्द्रीनो उत्कृष्टयोग असंख्यातगुणो, २८ 
वेहथी पर्याप्त बेईद्रिनो जघन्ययोग असंख्यावगरणों, १९ ते- 
हथी पर्याप्त तेइन्द्रिनों जघन्ययोग असेख्यांतगुणो, २० तेहथी 
पर्याप्ता चौरेन्द्रिगो जघन्ययोग असंख्यातगुणो, २१ तेहथी 
पर्याप्ता असंज्षिपंचेन्रिनों जघन्ययोग असंखझू्यातग्रणो, २२ 
तेहथी ०र्याप्ता सज्ञिपचेन्द्रिनो जघन्य योग असंख्यातगुणों, २३ 
तैहथी पर्याप्त बेन्द्रिनों उत्कृष्ट योग असंख्यांतगुणो, २४ तेहथी 
तेन्द्रिपर्याप्तों तेनो उत्कृष्ट योग असंख्यातग्रणो, २५ तेथी 
चौरेन्द्रि पर्याप्तानो उत्कृष्ट याग असख्यातगुणो, २६: तेहथी 
असंज्ञिपचेन््रि पर्याप्तानो उत्कृष्ट योग असंख्यातगरुणी, २७ 
तेथी संज्ञिप॑चेन्द्रि पर्याप्तानो उत्कृष्ट योग असंख्यातग्ुणी २८, 
ए रीते स्थिति स्थानकनो अवल्पवहुत्त २८ बोलनो जाणवो, 
वीयेनी दद्धिए स्थितिनी तीव्रमदताना भेद पढ़े ते इहां लेज्यो, 
अपर्याप्ताथी इअर-पर्याप्तानां स्थितिस्थानक असंख्यातगुण 
छे, इहाँ जीव भेद एक स्थिति जघन्य मिथ्याववनी एक्सागर 
पतयने असंख्यातमे भागे ऊंणी बाँधे, पिण कोइक तीच् बांधे, 
कोइक जीव मंद तथा मंदतर रीतें एक स्थितिस्थानकर्म ते 
स्थिति वांधवाना अध्यवसाय स्थोनक असंख्यात थाये; एहंवा 
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एक जीवमेद सुक्ष्म अपर्याप्ताने बाधवाना अध्यवत्ताय स्थानक 
असंख्यात छे तेहयी सूक्ष्मपर्याप्ताना वेधाध्ययसाय संख्यातगुणा 
छे, तेथी बादर अपर्याप्ताना संख्यातग्रृणा छे, तेथी बेइन्द्रिय 
अपर्याप्ताना वेधान्यवसाय अखझ्यातगुणा छे, तेथी बेन्द्रिपर्या- 
प्ताना प्रधाध्ययसताय सख्यावगुणा छे इम १४ जीवमेद॑ कहेता 
पण एटलो भेद जे बेइन्द्रि अपर्याप्ताना असंख्यावगुणाण, 
प्रसपणानो वीये तेदने वाध्यो ते माठे तथा इहा स्थिति 
अपेक्षाएं पहेछा ()॥ ५४ ॥ 


पट खण मसखगम॒णविरिय, अपज्जपड्टांठइससखलो- 
गसमा। 
अज्झवसाया अहिया, सत्तप्न आउसु असखग्रणा ५५ 


अयथै--हवे जीवने क्षयोपशमी वाप जे उपजवाने प्रथम 
समये छे ते असंरयातों छे, ते पछो पट्डखण-प्रतिसमये एटले 


समये समयमे असंझ्यातगृुणों बाय बंध, पण अपर्याप्तायस्था- 
सीम बीयधद्धि जाणबी, एटले पेहेछा समययी बीजे समये 
असेरयातगुणो वीये बचे, त्रीजे समये अर्पर्यातगुणों बीपै बंधे, 
अने बनी पहुठिइ्ु-म्रतिस्थितिए ( स्थिते ) अध्यपत्ताय 
अमंख्याता छे, ते अलोकमध्मे लोक जेहवा असख्याता ख 
फस्पीये तेहना प्रदेश जेटछा एक स्थितिम्धानफ स्थितिवधनां 
अध्ययसाय छे, ते ए सर जीवमेद जाणप्यो, फपायना तरतम- 
योगें अध्ययसापना भेद जाणवा, ए अध्ययसाय अनंतज्ञीवपा 
पण पामोये, अने फोइक पेटा असरयाता अयदसाय णोव 


रहित पिण पामीये, हपे सात फमनी जघन्य स्थिति वाघे तेहना 
हे ह 


४०२ कम्मग्रन्थस्य टबाथ्थे: 


अध्यवसाय असंख्याता छे, अने एक समयाधिक बांधे तेहना 
पुंठली स्थितिना अध्यवसायथी काॉइक अधिक जाणवा, इस 
तृतिय समयाधिकना अध्यवसाय अध्िका इम वधारते २ 
उत्कृष्ट स्थितिस्थानकसीम अधिकाधिक कहेवा, आउखाकर्मना 
जपघन्य स्थिति स्थानकथी समयाधिकना जे स्थितिस्थानक 
तेहना अध्यवसाय अर्संख्यातगणा कहेवा, सबे वत्तेतो आउखो 
वाधे पिण आउखानी स्थिति थाडी तिणे स्थितिस्थानक 
थेड़ां अने कपायस्थानने वहेंचतां असंख्यातगुणा आवे, इम 
सात कमने पण स्थिति स्थानके करी कषायस्थानकनों अठ्प 
वहुत्व कहेवो, हवे जे प्रकृति जेदखा कारू अवंध रहे ते प्रकृ- 
तिनो अवंधकाल कहे छे, तिहां ४७ प्रकृति तो श्रव्वंधि छे 
ते निरंतर वंधाये छे, तेथी बीजानी भावना करीए छे, ॥५०॥ 
तिरिनिरय ति जोयाणं, नरभव जुअ स चउ पछ तेसहं 
थांवरचउ इग विगलाय-,वेसु पणसी ह सयमयरा ।५६ 
अथे--विहां तिथेच ३, नरक ३, उद्योतनामकर्म ए 
७ सात परकृतिनो उत्कृष्ट मनुष्ियभवयुक्त पल्योपम च्यार अने 
एकसो तेसठ सागरोपम पयेत बांधे नही, तिहाँ भावना-कोड़ 


युगलपणे तीन पल्‍योपम रही सोधमे देवलोके एक पलल्‍यने 
आउउखे उपनो, तिहाँ समकित रहीत, ते माटे ए प्रकृति, ७ 


न वांघी तिहांथी मनुष्यपणे समकित सहित विरतिपणे रही 
अच्युतनो २९ सागरनो आउखो वांधी देवलोक गयो, ति- 
हांथी मनुष्य बठी बारमे देवलोक, तिहांथी मनुष्य, बी ३१ 
सागरने आउखे नवमे प्रवेयके, तिहांथी मनुष्य, ३३ सागरने 
आउखे अनुत्तर विमाने,इम एकसोत्रेलठ १६३ सागर पलय ४च्योौर 
केट्लाएक मनुष्यमव अधिककालसीम ए सात प्रकृति न बांधे, 


करम्मग्रन्यस्य उब्यार्थ ४०६ 





तथा थावर ४, एकेन्द्रिजीत १ विगल ३ आतपनाम ए नव 
प्रकृति एकसे। पच्यासी १८५ सागर पल्य ४ केटलाएक 
मनुष्यमूव अविफकालसीम न बांधे, तिहां भावना-ने छद्ठी 
नरक नारकीपणे २९५, सागरने आउखे समरकीतीपणे रही 
त्यांयी चवी मनुष्य थयो ते युगलीयो पत्य ३ ने आउसे, 
तिहाथी पलय १ ने आउखे देवता, तिहांथी मनुष्य, तिहाथी 
अच्युत, एम एकांतरे ३ बार मनुष्य, $ बार अच्युर्ते जह 
मनुष्य थइ ३१ सागरने आउखे नवमाग्रैवेयफे जाय, तिहाथी 
मनुष्य थइ ३३ सागरने आउखे विजया दिविमाने जाय, इप 
सब भव १८५ एकसो पँच्यासी सागर, पल्‍्य ४ नरभव अ- 
पिककाछ सीम ए नव प्रकृति जाणबी, ॥ ०६॥ 
अपडढमसघयणागिड, खगई अण मिच्छ दुभगथीण 
तिग । 
नियनपु इत्यि दुतीस, पणिदिसु अवध ठिट्ट परमा।५७ 
अधथ--पेहेला संघयण बिना पाच संघयण, पेहेछा संस्थान 
विना पाच संस्थान, अशुभग्िहायोगति १, अनतानुयवी ४, 
मिथ्याल्वमोहिनी १, दुभग ३, थीणद्धी ३, नीचगोन ?, नपु- 
सऊपेद ९, स्तीवेद १, ए पचीस प्रकृति १३०२ सागर, पत्य ४ 
नरभव अधिककालसीम न बांधे तिहा कोइक घुगलिजों पस्य 
३ आयुवाछो ते देवता पल्य १ ने आउखे उपने, ते मनुष्य 
थइ तीनवार बारमे देवछोक २९५ सागरने आउखे णाय, ए 
६६ सागर थाय वछी मनुप्यमव करी विजयादिग्िमाने जाय, 
इम सबे भवे एफ्सोवजीस सागर पल्य '४ मनुष्यभत्र प्रमाण 
अधिकफाल थाय ए सर्व पनेन्द्रीपणे रहे ते जोयने ए प्रकृति 
2१ नो अवध स्थिति परमा-उत्कृषी कही जथन्ये सबनो 


अववकाऊ एक समय १ नो छे, शेप भरकृतिनों उत्कृष् काछ 


४०४ फम्मग्रस्थस्य टवार्थः 


गवेख्यों नथों ते नीयमित नथी ते माठे इम धारवो, ॥५७॥ 
विजयाइसुगेविज्जे, तमाइ दहिलसय दुतीस तेसह्ड । 
पणसीड सयय बंधो, पछतिगं सुरविउव्वि दुगे ॥५८॥ 

अथ--विजयाइसु-वे भवे विजयादिविमाननी, आदि 
शब्दथी तीन भव अच्युतनां भेठा करीये तो १३२ सागर 
कालमान थाय, ते वारमाना ३ भव कर्या पछी १ भव नवमा 


ग्रेबेयकनो थाय तो एकसोन्रेसठ सागग्नों मान थाय, अथवा 
तमाइ-तमा ६ छट्ठी नरकथों आदि भव मांडी अच्युतना 


३ भव, ग्रेवेयकनो १ भव विजयादिकना वे भव, इस गवेखायतो 
१८५ एकसोपंच्यासी सागस्मान काल थाय, ए रीते सब 
भावज्यो, हवे ७३ अधुववंधोनों सतत-निरंतर वेधकालनो 
मान कहे छे-तिहां सुर-देवदुग, वेक्रियदुग, ए ४ प्रकृतिनो 
पतय ३ तीन सीम निरंतर वंधाये, जे ३ पत्यने आउखे 
युगलिया तेहने बीजी गति, जावो नथो ते माटे निरंतर ए 
४ प्रकृति बाँधे, ॥ ५८॥ 
समयादसंखकालं, तिरिदुगनीएसुआउअंतमुह । 
उरलि अलेखपरदा, सायट्ठ३ पृव्वकोडूणा ॥५९॥ 
अथ--सम्रया-णघन्ये १ समय उत्कृष्ट असख्यातो- 
काल तिरिदुग २, नीचगोत्र, ए तीन प्रकृति निरंतर बंधाय, 
जे कारणे सातमी नरकनो'नारकी ३३ सागर सीम ए भकृति 
निरंतर वांघे, जे मिथ्यात्वी होय तेहने बीजी गति, डंच 
गोत्रनो बध नथी, आउखो जघन्ये तथा उत्कृष्टे अत मुहत्त 
सीप निरंतर वांधे जघन्य मुहत्तेथी उत्कृष्ट झुहत्ते भोट़ो 
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जाणबी, औदारिक शरीर, असरयाता पुदुगल परावत्त छुधी 
निरतर बांउ, सूक्ष्म, धादर, निगोद प्रत्येझ, एफ्रेन्द्रि मछीने 
गवेखी 'नोज्यो, जासीम ( ज्या मुरे ) वेदनीयनो पथ ताँसीम 
अतमुहतंधी अधिककाल ए वे माहेली प्रकृति वंधाय नहों परा- 
बत्तेन छे ते माठे, सातवेदनी देशेठणी परशंकोड़ि सीम निरंतर 
घाये ए सझोगी केवडी गुणठाणानी अपेक्षाएं छे ॥ ५९ ॥ 


जलूहिसय पणसीयं, परघुस्पासे पणिदितसचऊगे । 
घत्तीस सुहविहगइ्, पुस सुभगतिगुच्च चउरसे॥क्णा 


अथै--पूर रीते १८५ एकसोप॑च्यासी सागर, पल्‍य ४ 
नरभव अधिक फालमान सीम पराधात, उमश्वासनाम, पदेन्ट्ि 
जाति, प्रसच्यार ४, ( प्रस, वादर, पर्याप्त, भत्पेफ ) एम ए ७ 
प्रकृति निस्‍्तर बेधाये, तथा आग कहेशे ते प्रकृति एकसो- 
बन्नीस फाल्मान निरतर याधे, २३२ सांगरोपम पृर्वोक्त रीते 
निरंतर बाघे शुभविहायोगति १, पुरुपरेद १, छुममत्रिक ३) 
उचगोत्र १, समचौर॑स १५॥ ६० ॥ 


असुहखगइ जाए आगिइ, सघयणाहारनिरयुजोयदुग 
थिरसुभजसथावरदस, नपुइत्थीदुज्ञअलमसाय ॥६९॥ 
अग्रे--अशुभविद्ययोगति २, एफेन्द्रि, विफलत्रिफ, प्‌ 
जाति ४ अशुभ धरस्पान पाच, अशुभ सघयण पांच आधह्रप- 
ढिफ, नरफद्विक, २ उदयोत, आनप, २, स्पिर्नाम १, शुभनाम 
?, जसनाम ?, यायर्सक़ २०, नपपुंमफ़पेद १, सीणेद ३, 
दुज्ञपल-शाम्प, रति, २. अरति, छोर, २ ए४ अस्लावा 
पेदनीय २. ॥ ६२ ॥ 


छेद कम्मेयन्थरुय ठवाथः 


समयादंतमु हुत्त, मणुदुगजिणवइ्टरठरलुवंगेसु, 
तेत्तीसयरा परमी, अंतसुह छहु वि आड जिणे॥४श। 


अथ--ए सुडतावीस ( ट्वार्मां ४१ छखी छे ) प्रकृति 
जघन्य एक समये बांधे, उत्कृष्ट अतर्मुहृतमान काल बांधे, 
मनुष्य दुग-मनुष्य गति, मनुप्यानुपूर्वी २, जिननाम १५ वज्ञ- 
ऋषभनाराच संघयण १, ओदारिक उपांग १, ए पांच प्रकृति 
तेत्रीस सागरोपम सीम निरंतर बांधे, समकिती स्वाधिसिद्ध 
विमाने रहो निरंतर बांधे, ते अपेक्षाएं उत्द्वप्ट काल जाणवो, 
जघन्य वेधकाल आउखा ४, जिननाम १, ए पांच प्रकृति, 
जघन्य पण एक अतमुहर्त कालमान जाणवो, शेप प्रकृति ६८ 
नो जघन्य वेधकाल एक समय जाणवो, ॥ ६२ ॥ 


ए स्थितिवंध अधिकार पूरो थयो, हवे रसवंध अधिकार 
कहे छे, इति सततवेध+ द्वा० १८, 


तिव्यों असुहसुहाणं, संकेसविसोहिओविवज्जयओ 
मंदरसो गिरि सहिरय, जलरेहा सरिसकसाएहिं॥६५॥ 
अथ--पलिव्वो-तिम्न उत्कृष्टो अशुभनो तीव्ररस संकेश 
प्रिणामे बांधे, शुभनो वीत्ररस विशुद्ध परिणामे बांधे, विप- 
यंस्रपणे मंदरस बांधे, जिहाँ अशुभनो तीजरस वांधे तिहाँ शुभनो 
न बांधे, जिही'ीँ शुभनों तीत्र बांधे तिहाँ अशुभनों 
वांधे, इहां दषटां जे अन॑तानुवंधि कषाय गिरिरेखा 
समान ५ तेथी चोठाणीयो रस, तथा अप्रीयाख्यान कषाय 
महीरेखा समान एथो जिटाणीयो रस, प्रीयाख्यानी रजरेखा 
समान एथी बेठाणीयो रस, संज्वलननो जलरेखा समान तेथी 
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एकठाणीयो रस जाणवो, ए दृछ्ठाते जाणवो ॥६३ ॥ 
चउठाणाई असुहो, सुहन्नहा विग्घ देसघाइओवरणा 
पुम सजलूणिग दुति-चउट्ठाणरसासेस दुगमाई॥६४॥ 
अब--चउद्ठाणि-चोठाणीयादि (पहुख) रस भशुभनो 
तेयी अन्यथा घीजी रीते शुभ, एटले जिहाँ अशुभनो चोठाणीयों 
तिहा शुमनों बेठाणीयो, जिहा अशुभनो तिटाणोयों तिहा 
शुभनों बेठाणीयो, जिदा अशुभनो बेठाणीयों तिहा शुभनों 
त्रिठाणीयो, जिह भशुभनों एकठटाणीयो तिहा शुभनों चोठा- 
णीयो एम भावसु, 
तिहाँ विश्ध-पांच अतराय, तथा देशघाती आवरण ज्ञा- 
भावरणी ४, दशनावरणी ३, ए सात, पुरुपयेद १, संजलणा- 
कपाय ४ ए १७ प्रकृति तेनो एकठाणीयों रस याधे, तथा 
बेठाणोयो बाधे, तथां प्रिठाणीया बांधे, चोठाणीयों बांधे, 
शेप-बाकी रहि जे १०३ प्रकृति, तेहनो दुगसाछू-ते दणीयो 
ब्रिठाणीयो, चोठाणीयो, ए ३ जातिनो रस बाघे; ॥ ६४ ॥ 
निंवुइच्छुरतों सहजो, दु तिचड भाग कढिएक 
भागतो। 


इगठाणाई असुह्दो, असुहाण सुहो सुद्दाण तु ॥हणा 
अथै--अशुभ प्रकृतिनो रस लींवडाना रससमान जाणवो 
तथा शुभ प्रकृतिनो रस इश्छु सेलदीना रससमान जाणबवो, 
तिद्द७ं सहज मूलगो रस ते इकठाणीयो जाणवो, ते मध्ये थे 
भाग कट्टीय-उक्रान्यों एटले अद्धे उकाव्यो, अद्धे रो ते 
बेठाणीयो रस जाणवो, तथा तिताणीयों रस से तीन भाग 
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कही उकालयों ने १ भाग रहो ते तिटाणीयों रस, जने 
चजभा ग-जे मध्ये च्यार ४ भाग उकाठ्यो अने एक भाग 
स्लो? ते चोढठाणीयो रस जाणवो, ए अशुभ कमेनो जेम 
रस वधे तेम अशुभ थाय, शुभ कभनो रस शुभ थाय, ए 
सब अशुभ कपाये अशुभ रस बांधे, शुभ कपाये शुभ रस 
बांधे, | ६५ ॥ 


तिव्वमिंग थावरायव, सुरमिच्छाविगर सुहुम निरय- 


तिगं। 
तिरिमणुआउ तिरि नरा, तिरिदुग छेत्रट्ठ सुरनि- 
रया ॥इ6॥ 


अयथ--हये उत्कृष्ट रसवैध स्वामी कहे छे-तीत्र उत्क्ृष्टो 
रस पकेन्द्री जाति १, थावर नाम १, आतप नाम, ए तीन 
परक्ृतिनो सुरसिछछा-“मिथ्याली देवता उस्‍्कृष्ट रस बांधे, 


तथा विगल ३, सृक्ष्म ३, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण ए ३, नर- 
कंगवति १, नरकानुपूर्वी २, नरकायु ३, ए नरकत्रिक तथा 
तिरिआयु १, भनुष्यायु, १, ए ११, प्रकृतिनों उत्कृष्टो रस 
तिथच तथा मनुष्य मिथ्यात्वी बांधे, तथा तिर्थच हुग-तियेच 
गति १, ति्चानुपूर्ति ए वे अने छेवटो संघयण ए ३ परकृतिनो 
उन्क्ृष्ट रस देवता, नारकी मिथ्यास्री बाँषे ॥ ६६ ॥ 
विउवि सुराहारग दुग, सुखगइ वन्न चउतेयजिण साय॑ 
सप्तचजपरघा तसदस,पणिदि सामुच्च खबगाउ॥६७॥ 
अर्थ--वैक्रिय हुग-वैक्रिय शरीर १, वैक्रिय उर्पाँग २, 
देवह्विक २, आहारकद्धिक २, शुभवेहायोगति १, वर्णादि 
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-४, तैजस शरीर १, कार्मण १, अशुरुलघु १, निर्माण १, जि- 
ननाम १, सातावेदनोय १, समचौरस संस्थान १, पराधात 
१, अतनो दशकों १०, पंचेन्द्री जाति १, खासोश्वास २, उच्च- 

! भ्रोत्र १, ए वत्रीस ३२ प्रकृतिनों उत्कट रस खबगाउ- 
क्षपकश्रेणिमा वाये तिहा सातावेदनीय १, उच्चगोत १, यशनाम 
२, ए ३ तीन प्रकृतिनो सूक्ष्ससपराय गुणठाणे उत्कृष्ट रस बांधे, 
शेष २९ प्रकृतिनो उत्कृष्ट रस अपूविकरण गुणठाणे वापे, ॥९»॥ 

तमतमगा उज्जोय, सम्मसुरा सणुय उरलूदुग बडर 
अपमत्तो असराउ, चउगइ्मिच्छा उ सेलाणं ॥६८॥ 

अर्थ--उद्योतनामऊर्मनो उत्कष्रस त्मतमगा-तमत- 
मा नरकना नारकी बाये, मनुप्यदुग २, औदारिकदुग २ 
वज्ञऋपभनरराचसंघयण १, ए पाच म्रकृतिनो उत्कृष्ट रस सम- 
किती झुरा-देववा उत्हृष्ट रस बाषे, तथा असराउ-वेखानो 
आउसखो उत्क्ृप्टरसे अपमत्त गुणठाणे बाथे, शेष 5४ प्रकृतिनो 
उत्कृष्ट रस च्यार ४ गतिना मिथ्यात्वी तीव्रकपायी वाधे, ए 
उत्कृष्ट रसना स्वामी कद्या, ॥ ६८ ॥ 
थीणतिग अण मिच्छ, मदरस सजमुम्म॒हो मिच्छो। 
वियतिय कप्ताय अविरय, देसपमत्तो अरइ सोए॥६९॥। 
अय--हवे जघन्य रसना स्वामी कहे छे-यिणद्धी तीन 
निद्रानिद्रा १, प्रचछाप्रचका २, ग्िणद्वी ३, ए तीन, अनतालु- 
चधी ४, मिथ्यालमोहनी ,१, ए आठ प्रकृति मदरसे सपने 
सन्पुख मिव्यात्द्री बाये, एहम्रकृतिना चधकमें पिशुद्ध परिणा- 
> मी एट्िन जीव छे; वियकृपाय-वीमो कपाय अधिरय 


भरे 
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-अविरति समकीती वांधे, त्रीजो कृपाय जघन्य रसे देशवि- 
रति बांधे, अरति, शोक, ए बे प्रकृति प्रमत्त शुणठाणे प्ुनि 
जघन्यरसे बाँधे, ॥ ६९ ॥ 
अपसाइ हारगदुगं, दुन्निद असुव न्न हास रह कुच्छा। 
भयमुवधायप्पुव्वो, अनियद्टी पुरीससंजलूणे ॥७०॥ 
अथ-अप्रमत्त गुणगाणाना आदि समये आहारकदुग 
जघन्यरसे बांधे, वे निद्रा, निद्रा १, तथा प्रचछा २, अशुभव- 
र्णादि ४, हास्य, रति, दुर्गा, भय, उपघात, ए इग्यार ११ 
प्रकृतिनों अपूवकरण ग्रणदाणे जघन्यरस वांधि, पुरुषवेद, संज- 
लणा ४, ए पाँच प्रकृति अनिद्ृत्तिवादर ग्रणणे जघन्यरसे 
बांधे, ॥ ७० ॥ 
विग्घावरणे सुहुमो, मणुतिरिआं सुहुम विगछ॒तिगआउ 
वेउव्वि छक्षममरा, निरया उज्जोय उरलूदु्ग ॥9१॥ 
अथ--विष्घ-अँतराय पाँच, आवरण-ज्ञानावरंणी 
पांच, दशनावरणी ४, ए ९, एम वधी मढी १४, चौद प्रकृतिनो 
सुहुसो सक्ष्मसंपराय युणठाणे जघन्य रस वांबे, तथा सृक्ष्मज्िक 
३, विकलत्रिक ३, आउखां ४, वेक्रियछक-देवदिक २, नरक- 
द्विक २, वेक्रियद्िक २, ए ६, छ मली सब १६ प्रकृति 
मणुतिरिय-मनुष्य ने तिय॑ंच जपन्यरसे बांधे, उद्योतनाम, 
ओदारिक २, अमरा-देवता निरया-तारकी जपन्य रसे 
वंधि; ॥ ७१ ॥ 
तिरिग निर्य तमतमा, जिण मविरिय निरयविणिग 
थावरयं । 
आसुहु मायव सम्मो, वसाथ थिर सुह जपता सियराॉ७२ 
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अथ--तिर्यचद्रिक २, नीचगोत १, ए ३ प्रकृतिनो 
जपन्य रस तम्रतमानारक ७ मीना नारकी वाधे, जिनमामकर्मनो 
जपन्य रस अव्रिति समकीती वांपे, एफेनद्री जाति धावरनाम- 
कर्म, नस्क्गतिविना तीन गतिना जीव जपघन्य रसे बांधे, 
आंतपनामऊ्तम आसुहमा-सौधर्म देवछोक प्रयेतना देवता, 
जपन्य रसे बांधे, सौधम कहेवाथी इशान पिण प्रहवो, 
सम्मोषवसय-सातावेदनी १, थिरनाम १, शुभनाम १, जश 
१, ए ४, प्रकृति समक्रिती पढतों जमन्यरसे वाॉधे सियरा-- 
एहथी इतर असाता, अधिर, अशुभ, अजश, ए ४, प्रकृति 
समकिती चढतो होय त्यारे जघन्यरसे बाथे ॥ ७२ ॥ 
तस वन्न तेअचउ सणु, खगइ दुग पणिदि सास परघुच्चे 
सघयणा गिह नपु थी, सुभगिअर ति मिच्छचउ 
गइआ ॥७३ ॥ 


अधथ--तस, वादर, भ्त्यैक, ए. ४, तथा वर्णादि ४, 
तैजस, कापैण, अगुरुदूघु, निर्माण, ४ मणुअदुग-मनुष्पद्धिक 
२, खगईदुग- शुभ, तथा अशुभविद्ञयोगत्ति, पचेन्द्रीनीजाति, 
खासो खास, परायात, उच्चेगोंत, सपयण ६, ससस्‍्थान ६, 
नपुसरवेद १, खीवेद १, छभगनिर ३, इअर-दुभेगतिक ३ 
एवं ४० चाछीस प्रकृति पिच्छ-मिथ्यात्री न्यार गतिना 
जघन्य रसे वाँधे इदाँ भावना कहीये छीये-शुम मरकृति लिहां 
प्रथमथी पैघाय तिहां उत्कृप्टरसे बारे, अने अशुभप्रकृति प्रथम 
बधाये तिहां उन्कृप्य्र्से वाँघें. अने जि्हां ख़पे तिहाँ जपन्य 
रसे बांधे, ए रीते विचारबो, !॥ ७३ ॥ ४ 
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चउ तेय बन्‍्त चेअणि, अनासणुक्कोस सेस धुवर्बंधी 
घाइईणं अजहन्नो, गोए दुविहों इमो चउहा ॥98॥ 
अगे--हवे उत्कृप्ट रसबैधना भांगा कहे छे-चउतेय- 
तैज्नस च्यार ७ तेजस, कामण, अग्ुर्लघु, निर्माण, ए ४, 
तथा वर्णादि ४, च्यार ४, वेदनीय शब्दे साता वेदनीय, नाम 
कहेता जसनाम अपुक्कोस-अन॒त्तृष्ट बांधे तो प्वउ॒हा- 
च्यारमेदे-सादि १, अनादि २, ध्रुव ३, अधुव ४, ए च्यार 
भेदे बांधे, तिहां ए पक्नतिनों उत्कृष्टरस क्षपकश्नेणिए चढतों 
जीव वाधे, तथा वीजा जीव से अनुन्कृप्टरस बांधे, ते अभव्यने 
अनादि ध्रुव छे, भव्यने घेलना परिणामे सादि छे, अने अबंध 
थशे ते माटे अप्रव छे, ने घाती ध्रववेधी जे १९ ओगणीस 
अने मोहनी पांच, ज्ञानावरणी पांच, दशनावरणी ९, अँतराय 
पांच ए ३० नो, अजघन्यरस ४, च्यारेमेदे वैंधाय, इहाँ पण 
जघन्यथी वीजो ते सवे अजघन्य, ते ए ३८ प्रकृतिनों जघन्य 
बंध जिवारे प्रकृतिनो बंध टछे तेहथी प्रथम समये छे, ते तो 
एक समये वेध छे, वेहथी पहैलां अजघन्यरस बंध छे, ते अ- 
भच्य ने अनादि छुब छे, भव्यने घोलना पश्कणाये सादि छे, 
अने अवध थये अध्वव छे, तथा गोचकममध्येहिउच्चंगोच्रनो अ- 
नुत्कृष्टरस सादि, अनादि, ध्रुव, अध्व, पूवनीपेरे जाणवो, 
नीचगोज अजपघन्यरसे सादि, अनादि, घ्वव, अभ्रव, ए च्यार ४ 
भेदे छे, घातीनीपेरे भावना करवी, तथा इहाँ पयडीने आशये 
अथे लिखीये छीये-जे बेदनीय नामकम ए मूब्करमनी 
अपेक्षाये अनुत्कृर्ष. रस च्यार ४ पकारे कहेवो, - पण-उत्तर 
भक्ृतियां धर्णादि ४, तैजस च्यार ४, ए आठनो अनुस्कृष्टरस 
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सादि, अनादि, धुव, अधुव, कहेवो, धुपनरधी छे ते मादे, पण 
जशनाम साता वेदनीयना कोई भांगे चार ४, प्रकार न कहेवा 
अधुव उधी छे ते माठे, बे सादि, अश्नवप्णोज पामीये, इस गोल 
कपेनो पिण मूछऊमनी अपेक्षाये चार 2», भेद कहेवा पिण 
उच्चगोत्र, नीचगोत, ए वे अध्वबधी छे ते मादे सादि 
अधप्लव वे भेदे पाप्रीमे इस जाणवो, एटले सात मूछकरमेमा 
चार भेद कह्या इम जाणज्यो, ॥| ७४ ॥ 
सेसम्मि दुह्ा ( अनुभागवधो समत्तो ) इग दुग, 
णुगाइजाअभ्रवणत ग्रुणिआणु। 
खधा ऊरलोचिअवग्गणाउ, तह अगहण तरिया ॥७५॥। 
अथ--सेसस्मि-तैजसादि १०, प्रकृतिने। उत्कृष्ठ, जघ- 
न्य, ए तीन ३,भागे रस वादे, ते दुह्दा सादि, अभय, ए थे 
भेदे बाधे, जे एहइनो बवकाल अरप डे ते मादे, तथा घाती ३८ 
नो उत्क्ृए, अनुत्कृष्ट, जघन्यरस, सादि, अधव थे भेदे बधाये, 
तथा उच्चगोजनों, उत्कृएट, अनु कृष्ठ, जघन्य, अजघन्यरस सादि 
अधुप थे प्रकारे वधाय छे, तथा नीचगोननो उत्कृष्ट अनुल्कृष्ट, 
जघन्य ए तीन भागे रस धाघे ते सादि अध्रव बाये, तथा शेप 
प्रकृति ७२ नो जघन्य, अजपन्य, उत्कृष्ठ, अनुक्कृष्ट ए च्यारे 
४ प्रफारनोरस ते सादि, अधुवमेदे बाधे, इहां पयटीने आशये 
शेपप्रकृति ७४ ग्रहे छे, गोतनी मकृति पिण अध्व पंधी छे ते 
माठे, तथा उपघात १, भुयरयंधी छे, पर ए प्रक्ृतिवरे श्रववधी छे 
ते मादे ए अनु भाग रसयधनों अधिकार क्यो. 
“हवे मदेशवथ अधिकार कई उे-विंद्ां प्रथम वगेणालु 
स्वरुप फहे छे-रैंग-एकपरमाणु उठे गे-वे परमाणुआनो स्फैंप, इए 
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ज्यणुक, इम संख्याताणुक, असंख्याताणुक, अन॑तापरमाणु मिले 
ते अभव्यथी अनेतगुणा मिके जे खेध नीपजे तिबारे उरलो 


खचिआ-ओदारिकने उचित कहेतां ग्रहेवा योग्य वगंगा जधन्य 


थाय, तेह-तिमहीज अतरित-एथी पाछली ते सब अग्रहण 
जाणवी, ए ओदारिक बगणा वादर वीसगश॒ुणी छे, ॥ ७५ ॥ 


छुसेव विउठवा हार, तेय भासा णुपाण सण कम्मे। 
सुहुमा कमावगाहो छणूणंगयुल्ल असंखंसो ॥ ७६ ॥ 


अये--एमेव-इमही विउुउव्‌-वैक्रिय वर्गणा, वीजी 
२, अने त्रीजी आहारक बगेणा ३, तैजस वरगैणा ४, भाषावगंणा 
५, खासोश्वासवर्गगा ६, मनोवगेणा ७, कार्मणबगेणा ८, ए 
आठवगेणा कैंसा--अनुक्रमे-सृक्ष्म छे-एटले ओदारिकथी वेकिय 
सूक्ष्, भाषाथी उश्ास सूक्ष्म, उश्वासथी मन सक्षम; मनथी 
कामेण सक्षम जाणवी, अवगाहना एक वगेणानी अंग्रलने असं- 
ख्यातभे भागे छे, एकथी बीजी वर्गेणानी तेहथी ऊंणी अवगा 
हना छे, एक एक परमाणु वधारतां जे औदारिक जघमन्य ग्रहण- 
योग्य बगेणा तेहने अरन॑तमे भागे जेटछा परमाणुआ तेटलछा पर- 
आणुआ वे, तिबारे औदारिक उत्कृष्ट श्हणयोग्य बगेणा थाय, 
ते वगैशामध्ये एक परमाणु वे ते वगणा आऔदारिकन मोटा 
पड़े, 8 [दिकने नहाना पडे ते माटे अग्रहणयोग्य जाणवी, 
इभ अं उत्कृष्ट ग्रहणयोग्य वगणाथी अनंतगणा परमाणु 
न ० < € 
वंबे एहयो णे खंध ते वैक्रियनी जघस्य ग्रहण योग्य वर्गणा 
जाणवी, ते वेक्तिय जघन्य ग्रहणयोग्य बगेणा एक एक परमाणुए 
वधतां 33005 जिवारे वैक्रिय जघन्य वगणाथी अनंतमा भाग 
जेटछा परमाणुआ वधे ते वेक्रीयने उत्कृष्ट ग्रहणयोध्य ब्गेणा 


कम्मग्रस्थस्य टयाये ४१५७ 





थाये, तेहथी उपरांत ते अग्रहणयोग्य जाणबी, ते वैक्रिय उत्कृष्ट 
ग्रहण घगेणाथी अन॑तगुण परमाणुआ वे, तियारे आह्रकनी 
जघन्य ग्रहणयोग्य वरगणा थाये, आहारक जघन्य ग्रहणयोग्य 
वगेणाथी अनतमे भांगे बंधे तिथारे आह्रकनी उत्कृष्ट भ्रदणयोग्य 
बगेणां थाये, ते जिवारे अनतगुणी वघता सोम अग्राक्न पछी 
तैज्नसनी ग्रहणयोग्य थाये, ए रीते ते कामणपयत बगेणा कह्देवी 
ए मध्ये औदारिक ९, वैकिय २, आहारक ३, तैनस ४, ए 
ज्यारे; वगणा घादर वीसगुणी छे, अमे भाषा, उश्वास, मन, 
फार्मण, ४ ए च्यार बगेणा सूक्ष्म, सोलगुणी ऊे, स्पर्श-रुक्त, 
स्निग्प, शीत, उष्ण, ए ८ छे शेप ४ नथी, तैजसवगणा किहां- 
एफ सुक्ष्म कही छे ॥ ७६ ॥ 
इक्षिक्ृहियासिद्धा-णतप्तो अतरेसु अग्गहणा। 
सब्वत्थ जहन्नुचिया, नियणतसाहिआ जिहृठा॥७७॥ 
अये--जे बगणा मोटी थाये ते पिण सिद्धने अन॑तमे भागे 
जेटछा परमाणुआ थाये एक वर्गणाना, एम अनतीवर्गणा जे 
एक समयमा अनत प्रमाण दलिऊ थाय एह अनंता दलिक एक 
सप्रय मध्ये जीव ग्रहण करे, ग्रदणने आंतरे विचाले ते अग्रहण 
जाणवी, फामेण उत्कृष्ट थाय पिण अधिऊा ते अग्रहण जनाणवा« 
सवे जघन्य वगणाथी निय-पोताने अनंतमे अशे अधिफ ते 
उत्कृष्ट बगणा जाणवी, ॥ ७७ ॥ 
अतिमचउफास दुगध, पंचवन्नरसतकस्मखधदल। 
सव्वजियणतमुणरस, अणुजुत्त मणतयपएसे ॥७दा। 


अपे--हवये कमेपणे जे परमाणुआ लेवराये तेहनो स्वरुप 
फह्टे छे-अतिम छेहेखा जे च्यार स्पश-दादो, उन्हो, छख़ो, 


ष्ेश्८ फरम्मगन्थरु्य टवार्थः 


आवे, शेष रही जे ते जेटली देशवाती बंधाती हुवे तेदछा 
भाग पड़े, अतरायने सवेवाती नथी, तिणे पहना « भाग 
पड़े, नामकमनों भाग जे काले २३ थी ३१ सुथीना वंधस्थान- 
मां जेटली प्रकृतित्ठु वंधस्थान बर्ते तेटडा भाग पड़े, तेमाँ 
बंधन संघातनने शरीर नामकमेमांधी भाग मले, दथा वर्णादि 
मूल प्रकृतिना भागमाँ आवेलां दलिक ते पोतानी उत्तर 
प्रकृतिमांज वहेचाय, कारणके एक समये सबे वर्णगंधादि बेंधाय 
छे, तथा गत्यादि पींड प्रकृतिओना भागमां आवेले दलिक 
ते सवे एकेक प्रकृतिनुज होय, कारणके एक समय्मां गत्यादि 
एकज प्रकृतिमाँ वंधाय छे, तथा गोत्र वेदनीयने आयुष्प ए 
त्रण मूक कमेनो भाग वेधाती एकेक प्रकृतिनिन मछे, ए सर्वे 
वहचण जे समये बांधे तेज समये करे छे एटले वेधसमयेज वहेंचे 
छे ते सबे काय एक समये थाय छे, 
समस्त देस (दर) सव्वविरईं, उअणविसंजोअ दंस 
खवगेअ। 
मोह सम संत खवगै, खीण सजोगीअर गरुंणसेढी८२ 
अथ--हवे ११ श्रेणि कहे छे-तिहां प्रथण सम्स्-सम- 
कितथी श्रेणि १, वीजी देशविरतिनी श्रेणि २, त्रीजी 
सव्वविरिद् सर्व विरतिनी श्रेणि ३, चोधी अण-अनंतानु- 
वंधो सत्तामांथी काढवा खपावबानी ते श्रेणि ४, पांचमी दंस 
दृशनमोहनी ३ खपाववा रूप श्रेणि ५, तथा छट्टी ते मोहनीनी 
२१ प्रकृति शमाववारुप आठउमाशुणठाणाथी दसमाना अतलगें 
मोहशमरुप श्रेणि ६, सांतमी सर्वे मोह उपशमी रहो एहवी 
*१ गृणठाणारूप श्रेणि ७, आठमी ख़ब॒ग-मोहनीनी २१ 
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प्रकृति सपावबारुप आठमायी दसमापयत श्रेणि ८, नवमी सवेमोह 
ख़प्यो ते रुप प्तीणमोह गुणठाणारुप श्रेणि ९, दशमी सयो- 
गीकैबली तेरमागुण ठाणा रुप श्रेणि १०, हृग्यारमी अयोगीके- 
बकीये चौदमा गुणदाणारुप श्रेणि ११ ए इस्यारे श्रेणि जा- 
णवी, ॥ <२॥ 


गुणसेढी दलूरयणा णुसमयमुदया दसखगुणणाओं। 
ओअग्रणा पुण कमसो, असखशुण निज्जरा जीवा।८श। 
अर्थ--ग्रुणसेढी-शुणभ्रेणि ते दलरचना कहीये, दलनो 
पहँचवो एटले दरूसंवधपण हतो ते चल करी जुदा जावा योग्य 
फरवा ते दरूरचना कद्दीजे, तथा ओणिमध्ये जे दर उदय आये 
ते प्रथण समयथी वीजे समये असंख्यातगुणा दल उदय फरे 
अने श्रेणि वर्तेते जीवमे ज्ञानांदिकने असझ्यात गुणा वधारे 
निवारण थाये, वछी श्रेणि चढयो जीव प्रतिसमयं असख्यांत्त- 
गुण नि्जेरा करे, इस श्रेणि पेहेलीयी वीजीए असंख्यातगुणी 
निग्रा थाय, इम सर्वश्रणिमां जाणज्यो, हे गुणठाणानों 
अंतर कहे ऊ-१4 चौद शुणठाणामे बारमो, तेरमो, चौदमों 
ग़ुणठाणों जीव एकवार पामे, बीमीवार कोइ जीवने स्पशवों 
न पड़े, तिणे तेहने अतर न कहेबाये, अने ११ गुणठाणा एक 
जीव अनेकवार पामे ते मादे ते उग्यार ग्रुणठाणानों अंतर 
कहुड,॥ ८१ ॥ 


पलिपासखसमुहू, सासणंइअरशुणअतरहस्स । 
गुरुमिच्छि वे छसटुठी, इयरगुणे पुग्गलछतो ॥<८४॥ 
अये->पलछियासखस-पर्योपमनो असख्यातमोी भाग 
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साहांणि-सासरादन गुणटाणानो अंतर हस्सं-नघन्य आँतरो 
छे जे कारणे साखादनथी मिथ्यात्वे आवेछा जीवने सम्यक- 
त्व ने सिश्रपुंण अवश्य सत्तार्मा होय, ते बच्चे पुजने मिथ्या- 
त्वें प्रथम समयथी उवेलवा मांडे ते यावत पल्योपमना असंख्यातमे 
भागे उवेली रहे, ने ज्यांसुधी ए थे पुंण सत्तामां होय त्याँ 
सधी पुन उपशम पासे नहि, ने सास्तादने पण न आदी शके 
ते माटे जघन्य अंतर पण पल्योपमनो असंझ्यातमों 'भाग पढ़े 
तथा इयरगुण-वीजां जे गुणठाणां-भिथ्याल्र १, मिश्रादिक 
उपश्ञान्तमोह प्येत नव १० गरुणठाणे जघन्य अंतर अतर्महत्तनो 
पड़े, जे कारणे ए गुणठाणे चढतो तथा पडतो पिण आवे ते 
माटे तथा गुरू-उत्कृष्टो अंतर मिथ्यात्व गृणठाणानो वे छसहों 
“१३२ एकसोवन्नीस सागरोपमनो उत्कृष्टो अत्तर पड़े जे, 
कारणे छासढ सागर क्षयोपशम समकितपणे रहे, पछी अंतर्हू- 
ते मिश्रपणे रही वी छासठ सागरोपम क्षयोपशम समकित- 
पणे रहे तिवारे मनुष्यभव सांधिक १३२ सागर काल परत 
मिथ्यात्व॒ स्पश्यों नही, ते मिथ्यालनों अतर इयर-सासादना- 
दिक दश ग्रुणठाणानों उत्कृष्ठ अंतर जद्धे पुदूगल परावत्तकाल 
देश उणो जे एटलो काल समकीतथी पड्यो मिथ्यालवमें 
रही पछी पाछो समकित पामी मोध्े जाय ते मादे अंतर कद्यो, 
उद्धार अद्ध खित्त, पछिय तिहा समयवाससयसमए 
केस वहारो दीवो, दहि आउतसाइ परिमाणं ॥८५॥ 
अथे--हवे पुद्गल परावत्तेननों मान कहेवा माटे पल्‍यो- 
पसनो स्वरुप कहे छे, पल्योपमना ३ त्रण भेद छे. उद्धार- 
पत्योपम १, अद्धापल्योपम २, 'क्षेत्रपर्योपम ३ ए परल्योपमना 
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३ तीन भेद ऊे, तिहाँ उद्धार परयोपमनों मान समये समये 
एक केश-वालाग्र अवहारो-(काइता) योजननो छुबो खाली 
थये उद्धार ( परयोपम ) थाय, तथा सो बरसे एक वालाग 
काढीये तो छुबो खाली थयरे अद्धा पल्योपम थाय तथा एक 
समये योजन प्रमाण कुबानो एक आऊाश प्रदेश काढीये छुबो 
खाली थये क्षेत्र पर्योपम थाय, तिहा द्वीप समुद्रनो गिणवो 
ते उद्धार पल्योपमे करवो, पचदीस कोडाकोडी पल्योपमना 
जेदला समय थाय तेटला द्वीप समुद्र ऊे. आउखो ते अद्धा 
पर्योपमे गिणवो, जूस जीवनो मान ते क्षेत्रपर्योपमे गिणवो, 
जिम पल्योपमना ३ तीन भेद तिम सागरोपमना तीन भेद 
जाणवा, 


हे पुदूगल परावत्तननो स्परुप कहे ठे, 
दब्वे खित्ते काले, भावे चउ॒ह दुह नायरो सुहमो । 
होइ अणतुस्सप्पिणि, परिमाणों पुग्गलूपरदह्दो ॥८७॥ 


अयथे--ते पुदूगल परावत्तनना भेद आठ छे तिहा द्र॒व्य 
पुद्रगछ परावत्तेन ३, क्षेत्र पुदूगल परावत्तेन २, काछ पुदूगल 
परावत्तन ३, भाव पुद्गल परावत्तन ७, एचार ४ भेढ ते 
एकेसना थे भेद छे-द्वव्य पुदूगल परापत्तेन वादर २, द्रव्य पुदूगक् 
परापत्तेन सूक्ष्म २, ए थे, इस क्षेत्र पुद्रछ परावत्तन तादर १, क्षेत्र 
पृद्दछ परावत्तन सूक््म २, काल पुद्ल परावत्तेन पादर ३, काल 
पुद्ठल परायतन सूक्ष्म २, भाष पुदुगल परावत्तेन थादर १, भाव 
पुदुगल परावत्तन सूक्ष्म २, ए आठे भेद जाणवा, यादर पुदूगल 
पसबत्तन ते र्दानो ठे, सूक्ष्म पुदुगल परायत्तन ते मोटो े, 
अनत उत्सर्प्पिणी, अवसप्पिणी प्रमोणे पुदुग परावर्चनू 
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मान थाये, ॥ ८६ ॥ 
उरसाइ सत्तगेणं, एग जिओ मुअइ फुसिय सद्बअणु 
जित्तिअ काछि स थूो। दब्वे सुहुमो सगइन्नयरा॥ 


अथ--हवे दृव्य पुदूगल परावत्तेननों मान कहे छे, 
उरलछाइह-ओदारिकादिक सात बगेणा, आहारक विना, ते 


एक बिना ते एक जीव स्व पूद्छ ए ७ सात वंगणाएं 
फुसीय-सर्योने सुड्य-मृक्‍या जे सबे परमाणु पिण अनु- 
क्रमे नहीं जिवारे जे फरसे ते तिवारे ते गणीये तेहनी जे काल 
लागे ते द्वव्ये बादर ;पृन्‍्रछ परावत्तन थाये. तथा परमाणु 
सगन्‍नयरो सात घगेणापणे अन्यतर एक वगेणापणे फरसे 
ते दिच बीजी वगेणापणे फरसे ते स्पशेना गणबी नहीं, इम 
अनुक्रमे एक एक वगेणापणे सच पुदूगल फरसी झुके तिबारे 
द्रच्यथी सूक्ष्म पुद्रल परावत्तेन थाये, ॥ ८७ ॥ 
लछोगपएसोसप्पिणि, समयाअणुभागबेघट्ठाणा य। 
जह तह कममरणेणं, पुट्ठाखित्ताइथूलियरा ॥८८॥। 
य--लोकप्रदेश सब स्पशश क्षेत्रपुद्वलपरावत्त, उत्स- 
पिंणी अवसप्पिणीना समय स्पर्श ते कार पुद्गल परावत्ते, 
अनुभाग वंधनां स्थानक स्पर्श ते भावपुद्गछू पराव्त ते 
जहतह-जेम तेम रपशे तो ए तीने थूलल-बादर पुदूंगलपरोवत्ते, 
अने अनुक्रमे स्पर्श तो सूक्ष्म थाये ते देखाड़े छे, जे लोकना 
भदेशमां लोकना अँतप्रदेशे मरण पामे, इम जेम तेम आगे 
पाछल करीने वधो लोक मरणे करी स्पर्श तिवारे क्षेत्रथी 
अैछ-बादर पुद्गकपरावर्त्तन थाजे, तेहेन छोकने, अंत्यपरदेगे 
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मरण करी बरी ते प्रदेशवी रूगते प्रदेशे मरण करे ते भव गे 
णवो, इम अनुकमे वधों लोक मरणे स्पर्श ते आधा पाछा परदेशे 
जे भरण थाये ते गणीये, इम संपृण छोफ स्पर्श त्यारे क्षेतरवी 
सूक्ष्म पुदूगल परावत्त थाय, तथा एहनों जघन्य अतर २५६, 
आवीनो उत्कृष्ट अतर अनतकालनो तथा उत्सरप्पिणी अवस- 
प्िणीने प्रथम समये जन्म पाम्यो, तेहिज वी किहांक मरण 
पास्यो, इस जे क्षेत्रे जे प्रदेशमे मरण पाम्यो, इस अनुक्रम बिना 
जे हरकोई स्थानको प्रदेश स्प्यों, तिम उत्सर्पिणी 
अवसर्त्पिणीना समय मरणे स्पर्व्य तिवारे कालथी वादर पुद्गल 
परावत्त थाये तेहन फ्रोइ उत्सर्प्पिणी अवसर्पिणीना प्रथम 
समये मरे पी जपन्ये बीस कोडाफ़ोडी सागर जाय तिवारे 
बी वीजा काछ चऋनो पीजो समय आये तियारे मरण पामे 
अथवा अनतकाले अनतमा कालूचकने वीजे समये मरण, वी 
जघन्येवीस कोटाकोडी सागर पछी अथवा अनंताफाल पछी त्रीजे 
समये मरण, इम अनुक्रमे मरण करता उत्सर्प्पिणी अवसर्प्पि- 
णीना समयो मरणे करी स्पर्श अनुक्रमे तिवारे झालथी सूक्ष्म 
पुदूगल परावत्तन थाये, इम रसयधना स्थान जे मरणे करी 
जेम तेम स्पर्श ते भावथी बादर पुदूगल पराव्त थाये, तेहिण 
रसवधना स्थानक अनुक्रमे मरणे स्पर्श त्यारे भावथी सूक्ष्म 
झदगल परावत्त थाये, ते भाव पुदूगल परायर्त कोड जीवने 
नथी इम आठ भेद जाणया, ॥ ८८ ॥। 
अप्परपयडिवधी, उक्ककजोगी अ॒ सन्निपज्जत्तो । 
कुणइ पएसुक्कोस, जहन्नय तस्स बच्चासे ॥ <९॥ 
अये--जे जीव अप्पयर-अस्पतर थोडी भ्रद्धति बाने, 
उक्कड्योगी-योगे उत्कृष्ट योगी हुपे अ फहेता च भब्दे 
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संज्षि पर्याप्रों कुणई-करे, प्रदेशवंध उत्कृष्षपणे बांधे, एटले 
थोडी प्रकृति बांधे तेहने भाग थोडा, उत्कृष्ठ योगवलबत प्रदेश 
लेवे, घणा ते माठे, उत्कृष्टयोगवाला जे जीव पे अने अतिश्वये 
अल्प प्रकृति वेध करे, जहन्नय-तेहथी विपयसि जघन्य प्रदेश 
बांधे, जे प्रकृति घणी वांघतों हुवे, योग मद हुवे, असंज्ञि प- 
याँप्ती हुवे ते प्रदेशवंध जघन्य वाँथे इस भाववो, ॥ ८५९ ॥!' 
मिच्छ अजय चउ आउ, विति ग्रणविणु मोहि सत्त 
मिच्छाइ । 
छफण्ह सतरस सुहुमो अजया देसा बिति कसाए।९०। 
अयथ--हवे प्रदेशवंध उत्कृष्टना स्वामी कहे छे-मिथ्याल 
गुणठाणे अजयचउ-च्ोथा गुणठाणाथी भांठी ४ च्यार 
गुणठाणा एटले मिथ्यात्व १, भविरति, १, देशविरति १, प्र- 
मत्त १, अप्रमत्त १, ए पांच गुणठाणे आउखां कमेनो उत्कृष्ट 
प्रदेश वाँधे, बीजा त्रीजो ग्रणठाणा बिना मिथ्यात्व १, अवि- 
रति १, देशविरति १, प्रमत्त १, अप्रमत्त १, अपूर्व १, अनि- 
हृत्ति १, ए ७ सात ग्रणठाणे मोहनीकमना उत्कृष्ट प्रदेश बांधे, 
मूल कप छनो, तथा उत्तर भक्ति ज्ञानावरणी पाँच, दशना- 
परंणी », चार अतराय पांच, सातावेदनी १, उच्चगोत्र १, 
यशनाम ९, ए १७ सत्तर प्रकृतिनो उत्कृष्ट प्रदेशवंध सूक्ष्म 
संपराय गुणठाणे बांधे, तथा अविरति ग्रणठाणे बीजी चोक- 
डीनो उत्कृष्ट प्रदेश वांधे, देशविरति त्रीजी चोकडीनो उत्कृष्ट 
प्रदेश बांधे, ॥ ९० ॥ 


पणअनिअट्दी सुखगइ, नराउ सुर सुभगतिग विडव्विदुर्ग 
समचउरंस मससाय॑, वइर॑ मिच्छो व सम्मो वा ॥९१॥ 
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अये--संजलूणा ४, पुरुपपेद १, ए पांच प्रति अनि- 
एत्ति शुणठाणे उत्कृष्ट प्रदेशे बाथे, शुभविष्दयोगति १, मनु- 
व्योयु १, सुरतजिक ३, सुभगत्रिफ़ ३; पक्रियदुग ९, समचौरस 
सस्थान १, असातावेदनीय १, वज्ञऋपभनाराच सघयण १, 
११ प्रक्ृतिनों उत्कृष्ट प्रदेशयध मिथ्यात्वी बाँचे अथवा सम 
किती बांबे,॥ ९१ ॥ 
निदा पयला दुज्युअल, भयकुच्छातित्थ ससगो सुजई 
आह्वारदुग सेसा, उक्कोस पओसगा मिच्छो ॥९शा 
अथ--निद्रा १, पचला ९, दुजुअछ-दास्प १, रति 
२, अरति १, शोक २, भय १, दुगछा १, तोर्सेकर नाम 
१, ए नव प्रकृति समकौति उत्कृष्ट प्रदेशवंधे वांये, सुज॒- 
जे अपृवफरणी अथवा अप्रमत्त, आद्ारक दुगनो उत्कृष्ट प्र- 
प्रदेशयध बांधे, शेप ६६ छासठ परकृतिना उत्कृष्ट प्रदेश संश्लि 
प्रिध्यात्ती बांधे, ॥ ९२॥ 
सुसुणी दुन्नि असन्नी, नरयतिग सुराउ सुरविउव्वि दुग। 
सम्मो जिणे जहन्न, सुहुभनिगोआइखणि सेसा ॥९श॥ 
अथ--हवे जवन्य मदेशयध वाघे ते कहे छे सुमुणी 
-भछो मुनि अपमोदी, दुन्ली-आद्वारक दुगनों जघन्य वध वाये, 
असंध्षी वाँये, नरकत्रिक ३, देवत्रिक ३, वैक्रियदुग ( ट्यामां 
छुरावनो अथे नथी लख्यो मादे देवत्रिकने ठेकाणे देवायु 
पछी देवद्धिक अने वैफ्रियद्विक, एम बेसे ऊे, तर्व बहुछुत जाणे) 
ए ६ मरकृतिनो जधन्य प्रदशवध असंज्ञी पर्याप्ती वाथे, जिन 
नामनो जघन्य प्रदेशवध्त समझिती वाये, शोषा-शेष १०९ 


पु 
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प्रकृतिनों जघन्य प्रदेशवंध मुक्ष्य निगोदियों अपर्याप्ती बांधे ए- 
हने वध स्रामीत्वे पृण १०९ नो वेधज, शेपनों वेध नथी, जघ- 
न्ययोगी साटे जघन्य प्रदेश वाँथे, ॥ ९३ ॥ 


दंलणछग भय कुच्छा, बि ति तुरिअआ कसाय विग्घ- 
नाणाणं । 
मूलछगेषणुक्कोसो, चउह दुह्ा सेसि सव्वत्थ ॥९श॥ 


अथ--दरशनावरणी ६-चल्लु दशनावरणी १, अचल दश- 
नाधरणी ?, अवधि दरशनावरणी ३, केवल दशनावरणी ४, 
निद्रा ५, प्रचछा ६, ए छ भय १, दुगंछा २, वीजी चोकडी 
४, त्रीजी चोकडी ४, चोथी चोकडी ४, पांच अतराय ५, 
पांच ज्ञानांवरणी ५, ए उत्तर ३० त्रीस मृछ ६ छ कमेनो 
अनुल्कृष्ठ प्रदेशवध चउहा-सादि १, अनादि २, धुत ३, अध्वव 
४, ए ४ च्यार भेदे जाणवो, एहीन ३० त्रीस प्रकृतिनों जघ* 
न्यबंध, अजघन्यवंध, उत्कृष्ट परदेशवंध, सादि, अधुव, ए बे 
भेदे जाणवो, तथा शेष ९० नेवुने प्रकृतिनों, जघन्य, अजघन्य, 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, ए 9 च्यार प्रकारनो परदेशवेध सादि, अध्रव, 
भेदे पामीये, तिहाँ ७३ तो अध्रववधी छे ते माटे बे वे पामीये, 
अने मिथ्यात्र १, अन॑तानुवंधी ४, थीणद्धी ३, नामनी श्वव- 
वंधी नव ९ ए २७ प्रकृति ध्ववबंधी छे पिण परदेशवंध उत्कृष्टादिक 
कोइ ध्रव नथी, ३० प्रकृतिनो अनुस्कृष्ट प्रदेशबंध, गुणठाणे 
चढया पिना जीवने ध्रुववंध छे ते माटे, ॥९४॥! 


सेढिअसंखिजंले, जोगट्ठाणाणिपयडिठिइभेआ । 
दिइवंधज्ञवसाया, णुभागठाणा असंखयुणा ॥१५४॥ 
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अये--घनीकृत लोकनी सातराजनी एकमदेशी श्रेणि ते- 
हने असख्यातमे भागे जेटछा आराश प्रदेश तेटलां योग स्थानक 
3, तेथी प्रकृतिना स्थानक तीन मद॒ता रुप असंख्यात गुणा छे, 
3, तेथी स्थितिभेद स्थितिनाँ स्थानक असंख्यातगुणा छे, तेथी 
स्थितिवंधना अध्ययसाय जीवमेदें तीघ्र मदवारुप ते असख्या 
गुणा छे, जे एकेके स्थितिस्थानक्े स्थितियेवना अ यवसाय 
असंख्यात ठे, ते मादे ४ तेथी रसवधना स्थानक असख्यात- 
गुणा ठे, जे उठाणहद्धिरप रसवबना स्थानक अग्निकायनी 
सुद्ट उ दिशा फरतीना आऊाशप्रदेश प्रमाण छे, ॥९५॥ 
तत्तो कम्मपएसा, अनतगरुणियातओरसच्छे आ(या)। 


जोगापयडिपएस, हि अणुभाग कसायाओ ॥९६॥ 
अये--नते माटे तेहथी कर्मबगणामा एकसमयग्रहीत परमाणु- 
आ अनवगगुणा छे, ६ तेहथी करमबंधपणे जे परमाणुआ बंधाणा 
तैमां जे एक परमाणु तेमाहे कपायप्रत्ययी रसना छेद ते अनत- 
गुणा 3, ने फारणे से जीवथी अनतगुणो रस हुये (होय) 
तैहिज कमपणे यधाय, ७, ते माटे, तथा प्रकृतिय॑4, १ ते यो- 
गयी वधाय, स्थितियध तथा रसरयंध ते कपायथी प्राधे, प्रिव्या- 
तू, अविरत ते दृदीकरणनो हेतु छे, ॥९६॥ 
घडदसरज्जूलोगो, घुद्धिकओ होह सत्तरज्जु घणो। 
तद्दीहेग पएसा, सेढी पयरो अ तब्वग्गो ॥९७॥ 
अये--हवे स्रेणिनो स्वरुप कहे ऊे-चौदराज प्रमाण छोक 
ऊे, उद्धियें करीये तिवारं सातगज प्रमाण थाय तेहनी दीथे 
लावी एकमदेशनी अ्रणिने सेढी कद्दीये, ते सेहिनो वगे एटले 
तदूगुणो-गुणाकार करीये ते प्रतर थाय, तेहमे वंगे करे घन 
थाय ॥९७॥ 





४२५८ फम्मंग्रन्थस्य टवाथेः 





अणदंस नपुंसि त््यी, चेअ छक्क॑ च पुरिसवेअं च । 
दो दो एगंतरिए, सरिसि सरिस उवससेइ ॥९<॥ 


अथे--हवे उपशम श्रेणि कहे छे-इहां उपशम श्रेणं उप- 
शम समकिती लीघो छे, ते कहे छे-प्रथमथी चोथाथी मांडी सातमा 
गरणठाणा सीम अन॑तानुवंधी ४७ उपशमाये, पछे दरशन- 
मोहनी ३ तीन उपशमावे, पछी आठसे ग्रणठाणे आबी स्थिति 
घातादिक पाँच ५ करण कराने नवमे गुणठाणे आवबी नपुंसक- 
वेद उपशमावे, १ पछी द्धीवेद उपशमाये १, पछी हास्यछक ६ 
उपशमावे, पछी पुरुषवेद उपशमावे, पछे वे वे कपाय उपश9ावे, 
पछे एक उपशपगावे (? ) आंतरे अपरत्याख्यानी प्रत्याख्यानी 
कोध २, उपशमावे, पछे संजलणो क्रोध, १ उपशमावे पछे अ 
अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी मान उपशमाव्या पछी सेजलणमान 
उपशमावे पछी अप्रत्याख्यानी, प्रत्याखानी माया उपश्वमावे, 
पछी संजलणनी माया उपशमावे, परछी प्रत्याख्यानी अप्रत्या- 
खझुयानी छोभ उपशमसावी, संजलूना छोभनी किट्टी करे, पेहनो 
अनंतमी भाग संजलना लछोभनो ते दसमे गुणठाणे उपशमावे ए 
रोते सरखु सरखु उपशमावे पछी उपशांतमोही थाय हवे श्वप 
कश्रेणिनो क्रम कहे छे, ॥९८॥ 


अणमिच्छ मीससम्मं, तिआउ इग विगल थीण 
तिग्रजोअ । 
तिरि निरय थावर दुगं, साहारायव अड नपुंत्यी॥९९॥ 


अथे>-जे कोइ जीव छापे स्वकृल रसे संसारोद्धिभर आ- 
स्मालेबी थको जाये तथा पांचमे, छड्ढे, सातमे गुणठाणे क्षयो- 


कम्मग्रन्थस्य टवाये ष्श्९्‌ 


पशम, अनंतानुयधी ४ खपावे, पछी मिव्यात्यमोहिनी खपावे, 
पछी मिश्रमोहनी खपाये, पछी समकितमोहनी खपावे, पछी 
देवता १, नारकी २, तियंच १, ना आउखा ख़पाषे, खपाधीने 
नवमे गुणठाणे चढ़े पछी नवमाने वीजे भागे ईंगे-एकेन्द्रीजा- 
ति, विगल ३, थीणद्धी ३, उद्योत ९, तियचद्रिऊ २, नरक 
द्विक २, थावर, सूक्ष्द्विक्ष २, साधारण १, आतप १, ए 
१० सोछ प्रकृति नवमाने वीजे भागे खपे, अड--आठ कपाय 
खपावे, जीजे भागे, तेथी पछी चोथे भागे नपुसफवेद खपावे, 
पाचमे भागे ख्लीवेद खपावे, ॥५९॥ 


छग पु सजलणा दो, निद्दाविग्घावरण खए नाणी। 
देविंदसूरि लिहिअ,सयगमसिण आय सरणदूठा॥१०० 


इति शतकनामा पचमकर्मग्रथ समाप्त ॥ष॥। 


अथ--पडे छठ्ठे भागे हास्य ६ छ खाये, पछी पुरुष 

वेद खपाये, पछी आठउमे भागे सेज्वलन क्रोध ख़पावे, नयमें 
भागे सज्वलन मान ख़पावे, नव॒मा गरंणठाणाने अते सज्यलननी 
माया खपावी दसमे सुक्ष्मसेपरायगरणठांणे आयी सज्वकूननों 
छोभ खपाबी यारमे गणठाणे आंबे तिहा थे निद्रा खपवे, पछी 
बारमाने अँते अतराय, ९, भानावरणी, ५, दशनावरणी च्यार, 
०, ए १४ चौदने खपे आत्मा नाणी-फैबलप्तानी थाये-छोका 

छोऊ पत्यक्ष देखे, ए देवेन्द्रमुरि आचाय भहाराजे लिएयो शतक 
नामे कपम्रग्रेम पिण आय-पोताने सरणद्धा-सभारपाने अर्थ, 
इति पचम कमग्रथ टयाये। समाप्त १० 


8३० करस्मयन्थस्य दवाथे: 


अथ टवाकार प्रशस्तिकार काव्यम, 
श्रीमत्‌ पाठक राजसारक्षतिनां शिष्या जिनाज्नापराः । 
श्रीमत्‌ पाठक ज्ञानधर्मग्रवरां श्रीदीपचन्द्राहयाः । 
अईन्‌ मागेसुपाठका ग़ुणलया तद्दाक्यसेवानुगः । 
सन्नाथ गणिदेवचन्द्रमतिमान्‌ संदशयन शोभमे ॥२॥इति ॥५॥ 


संवत्‌ १८६८ श्राव्रण शुक्ताएम्याँ (श्रावण सुद्ि ८) रवि- 
वासर लिपिकृते सकल पंडित शिरोमणि भट्टारक तपागच्छा- 
घिराज पुरंदरभपशञ्ु भट्टारक श्रीक्रीश्री १०८ श्रीश्रीश्री्रीश्रीभ्री 
की तिरत्नसूरीखरान चिर॑जीयो तत्दिष्य प॑०बुद्धिरत्नेन लिपिकृते 
तत्‌ शिष्य मुनि कान्तिरत्न पठनाथे पठितः श्रीसयेपुरवरे श्री 
शान्तिनाथचरणप्रसादात्‌ श्रीकस्याणमस्तु, ( ए जे उपस्थी प्रेस- 
कपी थई ते प्रति लिख्यानी साल बिगेरे तेमांथी छीपेल छे,) 


इतिश्रीपचम शतक! ख्य कर्ममंथस्यटबाथः समाप्त: ॥ 


॥ कमेसंवेधप्रकरण ॥ 


<<5 (02% 


॥६०ण॥। एंनमः॥ श्रीमण्जिनकुशलमू रिसद्स॒रुभ्यो नप | 
सिरिवीरनाइनाण । वदि अपभ्भठकम्मरयगण। गुणमरगणठाणे 
छु अ। भणामि फम्माणसवेह ॥ १॥ नागतरायदुगभग | दसे- 
इकार खीणमोईंजा। केवलदुगेअभायों। वेभगस्ता अहरकाए 
॥ ० ॥ गोयम्मसि सचमंगा । अठयमगाहबतिवेअणीए । पण 
नये लव पण भगा। आउचउबेदि अणुकमसो ॥ ३ ॥ चउ- 
छम्तुदुन्निसत्तस्चु एगेचउगिणसुवेअणी अभगा । गोएपणचउदो ति- 
छु। एगठसुदुन्निएक्मि ॥४॥ अद्वच्णाहिगबीसा | सोलसवीसच- 
बारछदोसु । दोचउसुतीसुइृ्क । मिच्छाइसुआउएमंगा ॥ ५॥ 
दोदोतिन्निअदोदो । दृगछगदुगसतखी णमोहजा । गुणपच्चईया- 
भैगा। मग्गणठाणेठ्तुणेयव्वा ॥ ६ ॥ 


हि | मागेणास्थानेपुमया 


मे गे, ? पर्च  जस २ यो. व अप्ञान 8 छेश्या ५ अ- ५ 
३घष्ठ अचछ द« | नाहारझ * अ, ? गति 


शुक्ल * भज्य ६ सझ़्ी ३॥ १३ 
आईदा भा १२ 
पेद ३ पसाय ४ ॥ ७| ७४| यपारयात १ 4 


चान ० अ, दे, ? क्षाय | ९ केपछ २ | ० 


४३२ कर्मलंचेघप्रकरण, 












लि ५ ईंट्रिय ४ अभ, १| २ उपश्र १ | द६ 
असे, * मि.? सा« १॥९३ । 
सामायक १ छेदाप, २ । ५ सुक्ष्म संपराय १ ३ 
परिहारविशुद्धि ४ वे, स, मिश्र, देशवि, ३ पे 
मार्गणासुपेदनीयभैगाः 

| 
मे, ग. पंचेन्द्रिय १ चस * क्षायिक अनाहारक १ ॥ ५ ८ 
केवल २ यथाख्यात १ ॥ ३ धर 
सक्ष्मससपराय १ २ 
शेपसागेणा ५३ ४ 


वावीसइकबीसा । सत्तरस(स)तरसेवनवर्पंच । चउतिगहु- 
गेचइक । वंधठाणाणिमोहरस ॥७॥ छबावीसेवेअति । हासदुग- 
अर्‌इदुगन्नतमगरणी आ । चउइ्गवीसिअसेंदा । अणिछिदुगर्भ- 
गसतरतिगे ॥ ८ ॥ पँचाइसु विणुज्ञुअ््े । भँंगेके मोहणिष्शउ- 
दयाईं। इग दो चड पण छ सग अड नव दस इयपयाई नव 
॥ ९ ॥ दसवाबीसे नव इग। वीसेसत्ताई उदयठाणाणि। 
छाइनवसत्तरसे । तेरेपचाइअठेव ॥ १० ॥ चत्तारिआइनवर्बेध- 
एसु उकोससत्तमुदयसा पंचहिवेधगेषपुण उदउदुण्हमु णे यव्वो ॥१ ९॥ 
इत्तोचउवं धाई इकिक्कुदयोहवेतिसव्वेवि बंधो चरमेवितहा उदया- 
भाषेविवाहोज्ञा ॥ १२॥ इकगछक्किकारस द्ससत्तचउक्कर- 


फमसंयेधप्रकरण ४३३ 


फरगैचेव एए चउबीसगया चोवीसदुगिदंम्मिइवारा ॥ १३॥ 
मिछेसगाहचउरो सास्रणमीसेसगाइतिस्लुद्या छपचचउरचउगाह 
घठचउउदयापमत्तता ॥ १४ ॥ चउराइतिन्निषुच्धे दुगइकोबाय- 
रेइगो हहुमे भंगाण॑चपमाण पुव्पिद्द्णनायव्य ॥ १५ ॥ इकछ- 
दिपारिवारसेवह्कारशेवतिन्नि एएचउबीसगया बारदुगिपचु- 
इकम्मि॥ १६॥ अठगचठचउचउरठ, गाय चउरोय हुंतियेदी- 
सा, मिछश्अपुण्यतो, वारसपणगचजनियही ॥१७॥ अहद्दीब- 
रा सद्दिमेववाबन्ना चेआलदोसु बीसा, गुणेछ्पपसंसचेबीसा 
॥ ९४॥ 









जी गोत्र भगाः मा्गणासुआयु) फर्ममगा। 
मनृष्यगति 






नरकगति 
तियेचगति 
देवगति 





गतिदेव * पे ३ ले, ५ 
अद्वान १ फ, ४ अवि,? 
अभ र१मि १ १९९ 


मे गे. * पैचट्रीय १ उस, 
१ भव्य अनादारफी॥ ५ 


सा, है छेद, १ परि, १ , १ 
मूत््म १। | 


यो ३ घष्त ? अचछुझ | ६ 
शुक्ल रे सी, $ आहा,८ 


देसवि, मिध ।२ र 







इन्द्रिय, ४ ९६ ? अप, ? 
घनस्पति ९ 





३ 
तेन * बायु, २ २ 





परेत्द्ी ? अ्स ? योग ३ 
पर 4 दु्, + लेष्या, ६ 
आगा, ३ अच १ मि, ३ 
भत्य ? अम, संहो,॥ २५ 







>ध३४ 


हि ययाख्यात १३ | २ 










शान ३ अद, उपशम ५ | ३ 


क्षयोपशम १ २ 
क्षायिक ९ ४ 
प्नप, ज्ञान १ र्‌ 


सास्ादन * 





करमंसंवेघप्रकरण, 


ज्ञान, है अं, दे, ९ (२० 
सम्यक्त, ३१ । 

केवल १ 
सामा. ३ मनगान १ ६ 
देशविरति * १२ 
सास्वादन २६ 


सक्षम १ ययाख्यात है | 


मिश्र १६ 
असंत्गी * है 
आहारक ९८ 
अनाहरक _+ | 


थक ५ आम अल ३० ३३ | ख्री० २१ नएुं०२३ | | स्री० २३ | नपुं० २३ 


जाहुति 


वारसतेजुअलदुगणचउवीसा चउरुदर्य- 
आहुतिपयभेआ॥ १९५॥ उवसामगखवगेपुणवीर्स 


चीवी ससतरभंभायवेयगिसो छसकेवलदुगे आहारकायगेन त्यि। २ ० 
झुहुमेगेसेसेसुअमगाण ठाणेसुगुणमवानेआ चउबीसगायमंगा पय- 
संखाउदयपच्चइआ ॥२१॥ इतिउदय ॥ अठयसत्तयछचड तिय- 
दुगएगाहिआभवेवीसा तेरसवारिकारस इत्तोप॑चाइएग्णा 


करमसयेधप्रकरेणं 





॥२१॥ संतस्सप्यटिठाणाणि ताणिमोहस्सहुँतिपन्नरस गुणउदय- 
बैधठाणे भणामिसतससवेह ॥२३॥ तिल्नेगेएणतिग मी सेपचच 
उसुतिमपुव्वे, इकाखायरम्मभि, सुहुमेचउतिज्रिउदसते ॥२४॥ 









कु ग. २ पं, १ त्स 

१यो, ३ थे ३ के, ४ में, १७ 
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तेज १ घाघु १ अभ, चो, ८ 

प्ि, ४ 
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मागेणास्थानेशुमो होदयमगा! 


सामायक छेदो प, | 
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परिहारविशुद्धि, 
सक्ष्मसपराय 
अविरति 
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गुणस्थानेपु मोह सत्तास्थानानि, 
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उपश, | १८।२४।२१ 
२८।२४॥१२३॥२२२ १९ 








छबीसतिगंदसगे नवगेवाधीसछकअडगेअ इगवीसाइसत्तग 
सत्तेछवीसविणुएए ॥२५॥ तेछपणगेछरसगवीसविणुचउकिश्ग- 
चडंडवीस अडचउइगवीसतेरस वारसइक्कारसंचदुगे ॥२६ १ 
हुगतिगछगसगवीस तेरसदुगंविणुइंगेयसमसंता छवीसतिगदुबीसे 
इगवीसैअठवीसैति ॥ २७ ॥ विशुछव्बीसंश्गवीसछक्क, सत्त- 
रसेतेरसेनवेपेव, सगवीसविणापणगे, अडचउश्गवीसतेरतिगं 
॥ २८ ॥ अडंचउ॒द्गवीसतिगं इक्कारसपंचउचउगर्वधे तिगवेधा- 
' इंसुतिगंसत, संतदुगखबगपच्चइआ ॥२९५॥ नरतसपण्णदिसुक्का, 
चक्खुदुआहारभवसन्‍नी, सुयोअकसाएवेए, सब्वेबंधुदयसंतंसा 
.॥ ३० ॥ बावीसिगवीसिवंधे, भूजलइगविगलतरुअसंन्नीसं, 
सगूअहनवदसउदये, संतेअठडसगछहिअवीसा ॥ ३ १॥ गइत- 
समिछदुगवीसअठछबीसता, वंधेदुवी ससंते छावीसिगसेस पुब 
॥३३॥ साणतिगओहिदंसे, वावी सिगवी सहीणअडवंधे दसविणु- 
सदयासंते, तेरसकेवलदुगेनत्थि ॥३३॥ लेसतिगदेवनिरये अवि- 
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रइअणहारगेदवी सतिग, छारपणेगदीसाई, अछग़ुदयातेअअन्नाणे 
॥३५॥ संतेचउबीसचउ तेउपम्हासुनवंगजावते चडराईद्सउदये 
इगवीसटवीस जा संते ॥३५॥ मणसामोइयछेए नवओइगजाव्- 
धइडउदए इगसर्चैजासते, छववीससगवीसबिणुसेसा ॥ ३६॥ परि- 
हारेनवबधो चोराइसतवेअइसते, इगदमतिगचउअठजुअबीसा 
सुहमेनवधस्स, ॥३७॥ उदयरगर्सतेडग, चईअढयअबीसरग, अ- 
हरकाएअणुदयहगसतविणा, पेसेवघस्सतेरेव ॥ ३८ ॥ पैचाईअ- 
रफदए सतेह्गदुतिचउठजुयवी सा तिरीएदुदीसओतेरपणओ दस- 
एगबीग़ओवरिमा ॥३५॥ उवसमगेसचराई इगजावत्रेयएगओ- 
अढणा, चउअदवीसासते खबगे वंधुदयएमेव ॥४०॥ सतेदुगवी- 
साइ छागविणुसन्वेअवेअगेबंधो सतराईनवणओ नवन्ादुत्तिचरढ- 
बीसेता ॥४१॥ मीसेसत्रसपंधो सगअठनवउद्यचंउसगठयआ- 
घीसा बीसासंतैसापुण सासाणेपपदगयीस ॥४२॥ एउदयएसगढ- 
नव संतेअढबीसमग्गणाठाणे, यधाइतिगमोहरुस भणिभेमगाय- 
पुवुत्ता ॥४३॥ तेबीसपन्‍नवीसा छब्वीसाअठबीसागुणती सा तीसे- 
गतीसम्रेग घंघटाणाणिनामस्स ॥४४॥ चउपणवीसासोलस नय- 
याणुरैसयायअठ्याला एयालसुरठायार सयायद्विक्रर्षभविद्दी 
॥४५॥ घुव्रधिनवगतिरिदुग एगिंदीअनाइउरलछूतणुहुड थाबर- 
मपशपमयिर असुममणाइडशदुगवये ॥ ४६ ॥ एगिंदिगमणजुग्गो 
घूलओपरित्तर्यरवाजोगे वघइमिच्ठेअणिरय सुहमओोदेवविणुदु- 

गई ॥०७॥ परघुस्सासकरसेये पणयीसइच्छपरित्तधुलाओ पिरघु- 

भजसइयरेसु मंगठयतिगाइपन्चइया ॥४८॥ घायरसाहारणओ सुर 

हमप्तेअैयरओभगा जमवरिणुचरश्गज़ुगगा दुगरआवीसमिच्छत्त 

॥४९॥ तेबीसपंघठाणे थायरएगिंदिविशुटविश्शत्स उबरिमनाह- 

सुअणा ऐप्टोरछटरगच ॥ ५० ॥ चउमगाजाह्दिंचउ हि विरी- 
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आण तिरिदुगविहीणं मणुदुगज्ुत्तमणुए एगंर्मंग।पणअपइझे २५वँ। 
२५मभे॥ ॥५९॥ बायरपरित्तपरणवीस मज्ञेआयावजुअछवीसंति 
अहवाउज्जोअजुअ भंगाअडदुगणइगजुग्गा ॥ ५२ | घुवनवपर्ण- 
दितसचएउ परघावेउबिदेवदुगसुग३ह समथिरइ्यरछगेवा देवडवीसेट- 
पुव्वता ॥५३॥ मिच्छेदंसअपसत्थेहि इगगोनिरयजुग्गअडवीसे 
घिवविअलेपणवीसे कुखगइपइ्शत्तपरिघदुगहुसर ॥५४॥ असम- 
त्हीणनवदीसा भंगाचोबीसवियलप्चरया बंधइतिरिनरंभिच्छा 
धुवतिरिपरधायडरलदुग्ग ॥५५॥ तसचउपणंदिवीसे, संघयणागि- 
इसुअन्नतमदुतर्य थिरमथिरंवाछक, खगरेश्गसव्बगुणतीसं ॥५६॥ - 
यसओसगपयहुगणा संघयणगुणायआगइगुणआ छयाहूसयठर्भगा 
तिरीएमणुएविएमेव ॥५७॥ देवडवीसेजिणजुअ भगठगसम्पओ- 
अपुच्बूजा विजलूपणंदीयतिरिजुग्ग गुणतीसेजोअजुअतीस ॥८८ी। . 
पुव्विवर्भभसामीअ नरगुणतीसे सजिणअडर्भगा सुरअडवीसेसाहार 
भगमिगनरअपुच्बंजा ॥५९॥ आहारतीसजिणजुअ वेधइसुमुणी- 
अएगजसपगइ एगविहृबंधठाणे, अपुव्बओसुहुमठागजा ॥६०॥ 
इगविगलथावरेसु अडविसिगतीसएगविणुपंच, देवेसुतीसगुणती स 
छवीसपणवीसतेवीसा ॥६१॥ तसजोअकसाऐस चक्खुदुआहार- 
भव्वनरसेन्नी प॑चंदीयविएसुं सब्वेदेसेनदडवीसा ॥|६२॥ तिरिअ 
व्रियअन्नाणे आइतिलेसेअभव्वअगहारे मिच्छअसंन्निसुठाणा 
णेयाइगतीसएगविणा ॥६३॥ एगविणातेडए तिवीस छव्बीसही- 
णपस्माए -सासाणेअडवीसतिज इमतीसजुर्यचप रिहारे ॥६४॥ना- 
णचउओ हिदसे, उबसमप्‌वगेअछेअसमाइए आइत्तिवंध विणायण 
एगविणावेअगेएए ॥६५॥ अहखायकेवलदुगे अवैधसुहुमेएगवि- 
ह्वंधो गुणतीसतीसनिरये-मीसेअडवीसगुणतीस ॥६६॥ 
सुक्काएतेवीसगछवीसहीणाथ तेउए भंगानिरविगलसुहमति- 
गेहीणाइगविशुपम्माअतिरिसक्का ॥१॥ इति मा० बंधस्था० ॥ 
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< <| 
हेन्द्रिय | ३ दे डा. 
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टर ३४२०१६॥ ९(९२४८४६४१| ?| ११३९४५ 


इगविगलथापरेस अजिणविउव्वाअनाणतिरिएस भिच्छ- 
असंनन्‍नीअभव्ये अजभिणाहरा सजिणअजए ॥ ६७ ॥ अधिगल- 
विउव्विनिरएए अविरयजासम्मनाणुवहिदेसे चरणतिदेसेप्तुरजा 
अहरकायदुवेवलेनत्यि ॥ ६८ ॥ देवपरित्ततायर तिरिअनरासे- 
सयांसुठाणभवा मभंगामग्गणठांणे बंधठाणाणनेयव्वा ॥ ६९॥ 
अणहारेनिर्यभवा आहारगतणुभवायनोमगा मणनाणेसामईआ- 
भगसंखाम्ुणेयव्वा ॥ ७० ॥ मिच्छेतेदीसाइ ॥ साणाइसुअहवी- 
सओवधे । छतिन्निदोतिदोदो । चउपणसेसेसुज्ुसवधो ॥७१॥ 
मिच्छेअजिणाहारा । अवियलनिरटवहुडसासाणे । दुहगतिसघ- 
० | गा ॥७२॥ सजिणासमत्ताओ, 
देसदुगेदेवजायसाइारा _ अपमत्तदुगेमंगा अनिअहिदुगेयकिक 
॥ ७३ ॥ देवभवादेसदुगे अपमत्तदुगेअदेवनरजुग्गा, का 
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सजिणाहार।भंगा, अनिअहिदुगे अ इकिक ॥ ७३ ॥ 
वीसिगवीसाचउवीसगाउ,एगाहीआअइगतीसा उदयह्ाणाणिभवे 
नवअहयहुंतिनापस्स ॥ ७७ ॥ एगवियालिकवारस तित्तीसाछ- 
स्सयाणितित्तीसा वारससत्तरससया णहिगांणिविपचसीईहिं 
॥७५॥ अडणीचीसिकारस सयाणहिअसतरपंचसही हिं इकिक- 
गेचदीसा दहुदयतेसुडदयबिही ॥ ७६ ॥ नामधुवोदयतिरिदुग 
थाबरएगिद्दुभगण।इज्ज सुहमेयरदुहअजसेण धूलछपब्जंत्तजस- 
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पंच ॥ ७७॥ एगिंदिभश्गवीसे, अदुयावरइगजितसयूलजु 
पज्जेजसअजसेणय, अजसापज्जेविगलनवर्ग ॥७४॥ नामधुवो- 
दयतिरिदुग पर्णिदितसधूलओअ इृगर्भगोलद्धिपज्मे असमत्तदु- 
भगणाइज्जअजसेण करणअपज्जेपक्जे असमत्तमचउगसेअरेण6ह 
तिरिदुगठाणेनरदुग खेवेनवर्भगपुव्विद ॥८०॥ नामघुवमणुअप- 
णतस धूलपज्जत्तमुभगआइज्ज जसवीसेमभंगेगे कम्मणगेकेवली- 
अणिणे ॥ ८१॥ जिणज्ञुअश्गवीसते भगेगतत्थमणुअइगवीसे 
अनरदुसरदुगनोगे अठनिरयेअसुददृगभगो ॥८२॥| एरगिंदिअ 
इगवीसे पुव्विविशुदरलहुँडअबंघाया पचेगेअरवादस थुलूपवणे- 
विउब्विडग॥८ ३॥ इगचउवीसेसपरी घ पणवी संधूछ भो परित्तिभरे 
जसअजसेचउसहुमे परित्तजुअभगअडगंति ॥८५॥ एवनरवेउव्ये 
अडसाहारेपसत्यद्गर्भगो देषेअडनिरयेदग भगाइगवीसउदउत्ब 
॥८६॥ इगपणवीसेउसास अहृदुउज्जोअवारपुव्विव पवणेश्गईग 
वीसे विअलेतिरिपुव्विअवहारे ॥८७॥ उरलदुगहुडझेवह परित्त- 
उवधायसहिअनवभगा तिरिश्गवीसेपुव्यी हरखिवउबघायपत्तेे 
॥८4८॥ उररदुगामिइछक्े छम्सेघयणेस्ुअन्नतमदुतयं संघयणाति 
इसुणिया अडभगादुसयअढसीइ ॥ <९॥ अपजत्तेहगअस्ुहदो 
एवमणुए सुदुसयग्रणनवइ॒वायरइगछब्वीसे आयबउज्जोअ 
अन्नछग ॥ ९० ॥ वेउव्विअपणपीसे तिरिएपरपघासुगइजुअअ 
है एवनरामगा पणयरीझ्ददउल्यनेअच्या ॥९१॥ विअलछबीसेफुस 
गई परपघाजुअअह्बीसभगछग तिरिछत्वीसेपरघाखगइसुअअन्न 
तमएगा ॥९२॥ पुच्चुतदुसयअडढसीखगई दुगुणा बेडव्विसगदी- 
सेविरियेडसासेया उज्जोएमगसोछूसग ॥९३॥ तिरिअव्वउरल- 
मणुए वेजवेसत्तवीसउस्सासे खित्तेअडउप्जोए इगआहारेदुर्भग- 
घुष्दा ॥९ ४ ॥ झुरसगव्रीसेडसास उज्जोएबासोलड्गनिरयेटसा- 
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सा दर न ज्ललनननिननननननननततत 
सेअपसत्यो १९०२२८ ग्रुणतीसेतिरिअजादुगुणा ॥ ५५ | 
विअलेतिरिअडवीसे उसासोज्जोअअन्नतमखेवे बेउव्बी अतिरी- 
एपूण सगवीसेसुसरऊसासे ॥९६॥ ऊसासेउज्जोए खित्तेवासोल 
मणुअ अडबीसे ऊसासएप्णसय छसयरिविउब्वीए ॥९७॥ आ- 
हार २ देव १६ निरए १ अठावीसुव्यमंग २९ तीसुदये विय- 
लद्दावीसेखिवसास १ सरअन्नचउभंगा ॥९८॥ भासाअपज्जत्ताण 
सासोज्जोएसुमंगदुगमेव मैगाह्रसविअले सोसासेतिरिअग्रण- 
तीसे ॥९५॥ सुसरेवादुसरेवा सहीएवावन्नीगारसयभेंगा पणस- 
यछसरयरि सुसरेसोज्जोएतिरिअगुणतीसे ॥ १० ०॥ वेउव्विअसग- 
वीसे सोसासोज्जोअसरपुअडमभैगामणुएउज्जोअविणा वावनि- 
कवारसयमैगा १०१ वेउव्विअसगवीसे ऊसासोज्जो असरयुर एगं- 
सुहरगआहारे एवंदेवेसअडमंगा ३० ॥१०२॥ उज्जोअरही अ- 
तिसे उज्जोएणेवहो दुश्गतीस मंगाबारसविअलेवांवन्निकारस- 
यतिरिए ३१ ॥ १०३ ॥ केवलिअसमुग्धाए वीसेसुखविज्जउर- 
लहुगरिसह उवघायेपत्तेअ संहाणवइयछवीसुदओ ॥ १०४ ॥| 
एसुहवतिअतीस परधा १ ऊसास ९ खगइसरयोए वयणनिरो- 
हेसरविणु २९ ग्रुणतीसडवीससासविणा र२८ ॥ १०५ ॥। 
इगबीससत्तवीसा इगतीसाजिणवराणतित्थजुआयोगनिरोहेतेसि 
तीसग्रणतीसगानेआ ॥२०६॥ मणुअगईजाइतस वायरंचपज्जत्त- 
सुभगआइज्ज॑ जसतित्थयरेइयनव अडजिणरहीआअयोगशणे 
॥ १०७ ॥ उदयमंगासम्मत्ता ॥ वैयेददयस्थानानि ॥ तिपणछ- 
अहिअवीसेजदया ९ इगवीसओअडइगतीसा एवंगरुणती सतीसे 
डवीसविणायअडवीसे ॥१०८॥ इगतीसेएगेपुण तीसमवंधेस॒- 
सेसद्सद्वाणा चडपणवीसयरहिआ मभंगानेआयपुच्चुत्ता ॥१२९०॥ 
तिरिगइफसायअन्नाण८अचखुअविर्यअभव्वचउसेसेमिच्छअसन्नी 
असंहे १८ उदयानववीसअद्वविणा ॥११०। तेचउवीसविणाअड - 
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सासाणेद्गचउपण छनववीसायवीसइगठीसा विशणुअडनवतणु- 
योए सुकाएतेअचउबीसा ३ ॥११६ ॥ इतिमागरेणासुउदयस्था- 
नानि ॥ अथमार्मेणासुमंगका ॥ सशुआइचउगईसु ! तिगईविणु- 
निअगईभवामगा एगेेंदिअवायाला पुदवीगृण चच्रअविउत्या 
६ ॥११७॥ तावधिणावणउदगे तेउसज्जोअहीणसविउत्या पव- 
णेविअलेविअछा तसेसुएगिंदिमंगविणा ८ ॥११८॥ इगविगल- 
विणासगले कसायचउगे जिणट्रभगविणा ससुएभगावयणे मण- 
वेएतेअविगलविणा ७ ॥११८॥ इगविगलनिरयजिणविशणु पुरि- 
सेइत्थीसुद्दारविशुतेविआहार॒तित्यछुरविणु सदेतिगनाणुव्हिदसे 
] १२० ॥ इगविगर्लिदिअजिणविणु पज्जचउगइभवायसामईए 
छेएनरपज्जुसुह्द मणपरिहारेअणाहारा ॥११॥२२९॥ सदमेदुस- 
यरितीसा सजिणाहक्खायगेअअन्नाणे २ मिच्छामवेहारग ति- 
त्थविणासच्यभव्वसु ७॥९२२॥ केवलूदुगिजिणज्युगा तिरिनर- 
सुहदेदेससयमेभगा मिउ्ंभयपज्जत्ा इगविगलूविणाविभगैरिम 
४ ॥११५॥ अजिणाहाराअजए साहारालेसतिगअचक्खू सुच- 
बखुसुइगवितिइदियजिणविणु वेअगितिनाणुन्व ७ ॥१२ ८ खबरें- 
तेजिणजुत्ता भीसदुगेठाणगायसन्नीसु जिणविशुपर्णदिमगा 
अडवीसंजानरअपज्जा ४ ॥१२५॥ सघयणागइपणविणु विउ* 
व्विविषुतिरिअपज्जअसंन्निम्तु सेलेससपमुग्धायग॑ तशुअपल्जअ- 
णाहारे २ ॥१२६) पम्हासुनिरयर्गजिण वियलूविणतिउंगे अइ॒ग - 
जुत्ता छुकाससजिणइ्गविणु नाणुच्वाह्मरविणुवसमे ४ ॥| २७ ॥ 
नवअडविणुतणयोए मिन्ठेआद्वारतित्थविशणुयीए वायर २ वियल 
६ गतिरि ८ नर ८ झुर ८ पण्जहूँतिबत्तीस ॥९२८॥ दोपुणवा- 
यरपज्जा पणवीसेअद्टदेवपच्चईया छव्पीसे ५८२ एमिंदिय ३, 
अपज्ज ५ विशुनयग्युणवीसे ॥१२९५॥ तिसेतिरि ?१५२ नर 
११५२ सुर ८ णा इगतीसेतिरयनायपज्जचा वईैए अणेगविगछा 
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दुगअहबसुरदुग रहिआउलसी३अहअसी ईयू आनिरयसुरजव भस- 
इंउब्बलिआतेणउकेण ॥१३८॥ तेअनरदृअडसयरी उत्समसैता- 
निरयतिरिदुचऊजाई वापरआयब दुग साहारणविणासीई॥१३९॥ 
जिणविषुत्ेगुणसी३ ते आहारगणिहीणछस्सयरी जिणविणुतेप- 
णसयरी अडनयसताविउद्उब्य॥१४०॥ तेवीसतिगेपणग अढपी- 
सेचउगसत्तगुणतीसे तीसेटगतीसड्ग ठग बय्रेजठसैतसा ॥१४॥॥ 
उठयेसत्तास्थानानि ॥ दुगअडपणसगनउसग अडनयनयपणतिग- 
तिगचऊमा घीसाइसुउदए्सू सतठाणाणिनेआणि ॥१४२॥ तिदु- 
नउर्गुणनऊई अठयछलसीजसी$ भदसयरी अविरयप्णलेसासु- 
अतिनउईविणुमिछअन्नाणे २०॥१४३॥। तेगिणुगरुणनवई इगथा- 
बरविगलामणेसुतिरिए असब्येतग॒पणभव्पे अणद्दारेनयद विणुयोए 
१८ ॥१००॥ अठसयरिग्रिणामणुए १९ नवृठविशुद्सफसायच- 
चफ्सुदुगे सुबाहाग्गसन्‍्नीअ पेएसुय १३ नाणुपहिदसे ॥१४७॥ 
छलसीअडसयरी विशुअडपवे अगदेसदेयपरिहारे उदसमगेतिदुनयई 
गुणनयईचेतअठसीर ५ ॥१८६॥ युआसीगणसीर छपणसयरी- 
हिंसुदमसामरण 3एनबद्यासदशीआ खपगाइक्सायग्रमेआ ० 

॥ १४०७ ॥ तिनपरईचउगिणुफेवल दुग्रिछ्ठाणादुसासणेमीसे दोन- 
पईअठसीईगुणनएउयुआयतेनिरए ५ ॥? 2८॥ अदसीउठसीसीई 
अटडसयरी मिन्छसभयाभव्ये १ छपदुगदुगवउपचसु दुश्सुअढ तिसु- 
चउछामेग ॥ २ ८९॥उदयुव्युदी रणाए सामिचाएन विश्नईविसेसो 
मृत्तणयदगुयाल सेसाणसब्यपयटीण ॥(५०॥ नवडदओअयोगे 

उ१रणातेरमेअयुछिन्नामणुआउय्ेअणीए उररणाअपमच॑जा। १० ९ 

संसाणपयटीण छेअममयराउआलि्यामोज पडिगरीआणयसभग 
अपडिगहीआणपिसमंति ॥२७श। अगिभागवग्गफ्गग जेतर 

टाणैचकडगांयकमा छोगासखगुणाते योगठाणादछनिपित्तार ५३। 
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सुहमनिगोआइसणपणजोगवायरविगलअमणमणा अपज्जलहुप- 
हम॒दुगुरु पप्जदसीअरोअसंखगुणो ॥१५ ॥| असमत्ततसुक्को सो 
पञ् जहन्नयरएवठिइठाणा इगओणैपएसा-अभव्वभोणतगुणी 
अदला ॥१८८।॥ सिद्धाणण॑तभाए उरलाईवर्गणातीअग्रुणओ 
सब्वेतेअगर्माई चउफासविहीणणतगुणा ॥ १५६॥ धुवअधुवाय- 
अचित्ता सुन्‍्नापत्तेअवायरेसुहुमे गुरुसपेअवगाहो ऊणूणंगुकूअ- 
संखसो॥१५७॥ णैनाइलद्धदलीआ णैतसोसब्वदेसघाइग तत्तो- 
अधायपाणं रसमेएअप्पवहुगति ॥१५८॥ अप्पेपयडीवधे योग 
ठाणेग्रुरूअगेगुरूमो लहुएलहुओपघो दरूमाणेदव्व॒गाणमिण ॥ 
१५५९ ॥ अवगाहणायसखित्त फुसणाअगुलअसखभागोअ सुहमा- 
उदयेसत्तास्थानानि, 
रशरेदा। ५ ९२४८८ौ८६ य अ5दाउद 
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४५८६ कम्मयन्थरथ शवार्थ- 





प्भ--+-++ न 


ग़ुरूआऑलोआ कालडोठिहश्ठाणमाणच ॥?६०॥ अतरमबंधकालो 
अणुदयकालो असंतकालोय सब्वाणुणेतभाग लोगस्सअस खम भागे 
॥१६१॥ मोहेबसमोमीसो चडबाइसुअठकम्मसअसेसा भावापु- 
णजहसंभव मग्गणठाणेसुनैअच्बा ॥ १६२॥ चंउहगतिगपणचउ- 
तंग, तीसातीसासगठ दृगवीसा, वीसग्रणवीसतेरस वारसभावा- 
ग्रुणठाणे ॥१६३॥ थोबाणुगाउखंधे नाभेगोएसमोअअहिभोअ 
तत्तो विग्धावरण दअहिओमोहेतओअद्दीओ ॥१६४॥ ततोवयथे 
अणिज्न अहिअंगुणमग्गणासुयोगाओ उद्धरी असमयाओ कम्मस- 
वेहगथमिण ॥ १६५॥ इयकम्मबंधबद्धा तब्वेअणओअसुहदु- 
इंपता तत्थयसमभावत्य कस्मसख्वविभावेजा ॥१६६॥ परम- 
प्पानाणपुण झाणठाणचसिवपयनिह्मण तैपुणकस्मविवेगे कस्म- 
विवेगोअतन्नाणे ॥१६७॥ अप्यगहोपरचाओो मह्नत्थत्तेचधम्प- 
झाणंच आयमसुकंहवइ कम्मससख्वस्सनाणेण ॥१६८॥ अग्गा- 
यणीपुन्चाओ उद्धरीआपगेइसगहागंधा तत्तोदेविदेण कम्म्ग- 
थाकयासुकया ॥१६५ ॥ तत्तोझद्धरिऊरण वंधाइसुकम्मर्भगर्सवेह 
सिरिजिणचंदमुनिसर रज्जेभणीअसमासेण ॥१७०) सुविहियख 
रयगच्छे ॥ युगक्रजिणचंद्सुरिसाहाए पाठगपुन्नपहाणा तस्सी 
सासुमइसागरापुज्ञा ॥१७१॥ वरसाहुरंगवायग तरसीसापाठ- 
गासुयसमुद्दा सिरिएयसारअज्जा पुज्जा विज्ञानिहाणाण ॥९७२॥ 
सुयवायगाशुणद्वा नाणधम्मा सुनाणधम्भधरा निव३णविसंपुष्जा 
रायहंसागणिप्पवरा ॥१७३॥ तस्सीसेणयभणीओ देवचदेणआ- 
यसरणट्टा नाणच्छ ( पाययेपाय ) सावगवरदेवरायरस ॥१७४॥ 
इतिश्रीकमसंवेधभंगप्रकरण समाप्त॥ शुमंभवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 
स १९७१ वर्षो हछि. अषाढ छुदि १ दिने श्रीजेसलूमेर 


महाहुगमध्ये लिखितं भोजरक फकिशोरचद 
शीमदू विक्रमपुरवास्तव्य, 








श्रीमद्‌ देवचंद्रजी कृत 
विचार रत्नसार, 





प्रगम्ध श्रीमहावीर, शकर परमेश्वर । 
विचाररत्नसारस्प, क्रियते जालनोधक ॥ १॥ 


श्री जीनवाणीमहिमा वर्णन 


श्रीवीवरामनी वाणी भयपरेछक्ृपाणी, संसारसमुद्र तारिणी, 
भहामोहान्यफ़रार दिनकरानुकारिणी, क्रोधदायानलोपशमिनी, 
भुक्तिमागप्रफाशिनी, कलिमल्‍हूमरूयिनी, मिथ्यालऊेदिनी, 
निशुवनपालिनी, पापविशोधिनी, मन्मथस्तभिनी, अमृतरस 
आस्वादिनी, #दय आर्हाठिनी, आगमोद्‌गारिणी, चतुर्विष 
संघमनोहारिणी, भव्यननऊर्णामतश्रातिणी, सझकछ कुमतिनि- 
बारिणी, सर्वसशय नियारिणी, योजनप्रमाण जिस्तारिणी, 
एद्वी श्रीवीतरागनी य्राणी मद्दा प्रभायिक अतिशयय््त जाणबी- 


ते वाणी भव्य प्राणाओएं अरय सदगुर पासे साभ 
छव्री, केमके १ जीए, २ अजीय, ३ पुण्प्र, ४ पाप, ५ आश्वय, 
६ संबर, ७ निजरा, ८ बंध, ९ मोक्ष, १० घमें, ११ अपमे, 
१३ हेय, २३ जेय, २४ उपादेय, १५ निभ्रय, १६ व्ययहार, 
१७ उत्सग, १८ अपयाद, २९५ आखय, २० परिघय, २९ 
नअतियार, २९ अनाचार, २३ अतिक्रम, २८ व्यतिक्रम, इत्पादि 
सांमव्या बिना शाद्धना मेद न जणाय- परह पृण्यानुर्वधी पुण्य 
बिना श्री जिनवाणी साभव्यानी रुचि जीवने थती नथी, केम 


पट 


रु 


हि न विचार रत्नसार. 


लक पट परम स फ डपक्‍प 
जे सुठाम, सुगाम, खमात, सच्रात, ख़वात, छम्ात, डवत्त, 

सुकुछ, सुबल, सख्ती, सुपुत्र, सपात्र, सक्षेत्र, सुदान, उमान, 

सुरुष, सुविधा, सदेव, सग॒रु, खधमे, खवेश, संदेश, ए बादीश 

प्रकारनी उत्तम जोगवाइ सुपुण्य बिना न पमाय, अने ते पृण्य- 

बंध तो सत्संगसेवन तथा कुर्सगना त्यागवडेज थाय छे; माटे 

सुमति, शीलवबंत, संतोपी, स्रजन, साचावोला, सत्पुरप, 

सुमेला, सुलक्षण, सुकुलीन, गंभीर, शुणवंत, गणज्ञ, एहवा 

पुरुषोनो संग करीए तो धमम पामीए; तथा खुगल, चोर, छल- 

ग्राही, अधर्मी, अथम, अविनीत, अधिकरवोला, अनाचारी; 
अन्यायी, अधीर, अधुरा, निःस्नेही, कुलक्षणा, कुवो ला, कुपात्र, 

कूडाबोला, कुशी लिया, कुशासनी, कुलखंपण, भूडा, मूछ एहवा 

पुरुषोनों संग न कीजे, 


ॉ 





प्रश्नोत्तर र्नसार, 


>-+९><ल्का 0०.० 


४ प्र०-जीव धमे केम पामे ? 


उ०-जीव त्रणं प्रकारे धर्म पामेः-१ शरुना उपंदेशथी, 
२ पूर्वभवत्ता अभ्यासथी, ३ सहज स्वभावे वैराग्यादि 
. सैयोगे पामे एम उपदेशसार नंदीपचीशीमा कह छे« 
२ प्र०>अभ्यास केटला प्रकारना छे ? 
उ०-चार प्रकारना+-१ सूजअभ्यास, अथे अभ्यास, 
३ वस्तु अभ्यास, ४ अनुभव अभ्यास« 


३ प्०-जीवने पुण्य, पाप, अने बैर केवी रीते बंधाय छे, अने 
'तै केवा फकरूपे परिणमे छे ? 


पिचार रत्नसार ४९, 








ए०-जीवने दयायड़े पुण्य उपजे ठे, अने हिंसायड़े पाप 
नीपने ठे, छडरायना जीवने हणवाना परिणाम थाय, 
त्या पाप निपजे, ते छक्रायना जीवने जिऊरण योगे 
हणता, बेर अने पाप ये निपजे, त्या पापना उदये 
अशाता, आकुणता, उद्वेगता, अस्थिरता उपजे, तथा 
ैरना योगे ते जीव आदी यथायोग पीडे 
४ भ०-धम्म, पृण्य, अने पाप कम ज्ञाथी उपजे ? 
प्रण प्रफार:-१ दर्शनमोहनीय करमेना पक्षयोपशमथी 
धमे उपजे, २ चारितमोहनीयना उदयथी पुण्य पाप 
उपजे; तेमा अविरतिनो उठय मद थाय तथा प्षयोपश्म 
थाय त्पारे विरतिनों उदय थाय, ते बारे पदफायना 
जीय उपर दया परिणाम उपजे, तेथी पुण्य उपजे, २ 
«5 अविरनिना तीज उदये पाप निपजे, 
हवे जे पुण्य पाप छे, ते चारितमोहनीयना उदयना 
मदपणाएं तीतपणाए होय, अने धममें, दशनमोहनींय कमेना 
क्षयोपशम के क्षयथी होय, तथा पुण्य पापना फछ भोगवाये ते 
पेदनीय फमे तेना उदय बेदाये ( फछ देखाड़े ), तथा पृण्य 
पापनों वध पड़े ते मोहनीय करमनी सुझयणे, पुण्य पाप परिणमे 
मै अतराय फर्मने क्षयोपन्नमे 
ज्या राजा न्‍्यायी अने सौम्यदृष्ठि दोय, अने आचाय 
निसपृह्दी होय, त्या जैन धम गिशेष प्रफार प्रवत्ते छे 
५ प्र*-देशना कोने कहिये ? 
उ०-ज्या मसिव्यालनी पुष्टि न थाय, भागे विरुद्ध न 
प्रफाशे, आत्मस्वरूप उपादेयरूपे परुपे, तथा शुभ 
क्रियाने अत्याद्रपणे मरुपे, शुभ क्रियाना फछनी 


४६० विचार रस्नसार, 
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बांछा न करावे, पापनी आसेवना टाछे, तिरस्कार 
रखावे इत्यादि आगमोक्तरीते शुद्ध प्रर्षणा ते 
देशना कहीये 
& प्र०-पृण्य क्रिया अत्यादरपणे सेवी, पण सेना फनी 
वांछा न करवी तेने रहस्य शू ? 
उ०-जो पृण्यक्रिया शुभ व्यापारे शुभयोगे न आदरे तो 
मांगे विरुद्ध धाय, पर॑पराएं पण वितराग मार्गे न 
जोडाय; अने जो प्रुण्यना फछनी वाँछा करे तो 
निदान ( नियाणा ) रूप्र मिथ्यात्व परिणमे: णो 
सहजस्वरूपे शुभ क्रिया करे तो कम्ेनो काट निवारी 
शीघ्र मुक्तिपद पासे: ए रहस्य छे 
७ भ्र०-हेय, जे, उपादेय एटले शृं ? 
डउ०-समभागे हेय, यथाथे बेये स्वरूपे उपादेय; सारांश 
के आत्मा स्वभावर्मा रहेतां सर्च अनात्मिक परमा- 
वनो हेय एटले त्याग थाय छे. यथाथे ज्ञान थये ज्ञेय 
एटले जाणवा योग्य पदार्थोनु ज्ञान थाय छे: अने 
ज्ञान दशेनादि ग़णोने अनुयायी चेतना यये स्वरूप 
ग्रहणरुप उपादेय थाय छे. एटले आत्मानु पोतानुं 
स्वरूप आत्माए ग्रहण करवु ते उपादेयनों भावार्थ छे: * 
८ प्र०-काउस्एग्गनु विशेष स्वरुप कहो ९? 
उ०-काउस्सग द्रव्य अने भाव वे प्रकारे कह्यो छे. उबवाइ 
सुत्रमां हृव्य काउंस्सग्ग चार प्रकारना छे।--* शरीर 
काउंस्सग्ग, २ उपधि काउस्सग्ग, ३ भत्तपाण काउ- 
स्सग्ग, अने ४ क्रोधादि चार कपषायना त्याग रूप 
काउस्समा, ( कपायकायोत्सग ) 
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भाव-काउस्सरग तण प्रकार छे -१ फपाय फाउस्सगा, 
» ससार काउस्सगा, ३ फमे काउस्समा, पे मभ्ये 
कपाय काउस्सग्ग क्रोपादि चार प्रफारना ठे, संसार 
काउस्सगाने (देय, मनुण्य, तिर्यच, अने नरक ए 
गतिनी इच्छा रहितपणा रुप ) चार प्रकारनो जाणवो। 
कम फाउरसग्ग आठ प्रफारनो, ते ज्ञानावरणीयादि 
आठ कर्मना भेदे आठ प्रफारनी जाणयो, 
९ प्र०-विधि अने अधिधिए करेली क्रिया यथाक्रमे केया फऊ 

रूपे परिणमे ९ 

ख०-शुभ क्रिया जे प्रिविनी ठे ते स्वभावरुपे परिणमे, 
त्याँ निजेरा निपजे, तथा शुभ क्रिया जे अपरिधिनी 
हे ते प्थरुपे परिणमे, ते छोफिफ यज्य सौभाग्यादि 
फछरुप परिणमे, तथा पृण्यरुप परिणगे ते बंधरुप 
थाय, अने तेथी ससार भ्रमण यिशेष निपजे, 

१० प्र०-जीवने सेद उपन्यो केस टऊे ? 

उ०-भीयने सेद नियारवाने अर्थ पूर्वपझन ऊम्रे समारीए, 
जैबा जीये पूर्व कर्म पॉन्या छे, तेवा उदये आये डे 
ते भभ्ये केटलाएफ फर्म प्रदेशथी पेदीने सेरवे छे 
केटलाएक नियिद कमे बाध्यां ते जिपाऊे ( रसोदये ) 
पेदीने सेरवे, पण दृष्टिमान्‌ ज्ञानी तो, ते फर्मोनि 
समभाषे भोगयतां था उदयने निप्फठ कर ठे 
आलोड, निंदी, पश्रताप कर, तेयारे अस्पदध थाय, 
बह निरमरा फरे, ते मादे वध निय्रारवाने अर्थे उदय 
निष्फ फरे, एटले फर्मनो गिपाझ समभाये भोगपे 
अने भ्रुद्धोपयोगे स्वरूप ज्िचार त्यार पेंच अब्प कर 


छ्ददर विचार रत्नसार, 


११ प्र०-घमम कथा केटलछा प्रकारनी ? ५ 


उ०-चार प्रकारनी।-१ आक्षेपिणी, २ विश्लेषिणी, ३ निर्वे- 
दिनी ४ संवेदिनी: तयां सत्य मामेमे विषे जीवने जोडावे 
ते आशक्षेपिणी, अने मिथ्याल मारगेथी निवर्तावे ते 
विक्षेपिणी, तथा निर्वेदिनी ते बैराग्य :उपजावे एटले 
संसार जे विपयकपायनी मलछीनपरिणति ते थकी 
जीवने उद्ठिम रखावे, अने संवेदिनी ते मोह्ताभिलाष 
उत्पन्न करावे, 

१२ प्र०-भावधकी नव निधान क्या ? 

उ०-केवकी आश्रिने नव क्षायिक लव्धि उपजे ते नव निधान . 
जाणवाँ: अने मुनिआश्रि पाँच इंद्रियना विपयना 
विकारथकी, तथा क्रोधादिक चार कपाय थकी जे 
निवर्ता ते महाभागने भाव थकी अखुट नव निधान 
प्रगट्यां जाणवां, 


१३ प्र०-पांच इंद्रियोना विकार सटे त्यारे कया गुण निर्मछ 
थाय ९ 


उ०-चक्लु ईंद्रियनो विकार मे त्यारे हृदयने विष निर्मक 
ज्ञानचल्लु प्रगटवारुप ग्रुण निपजे: श्रोत्रेन्द्रियनों विकार 
सठतां जिन वचन अ्रृवण प्रीतिसहित प्रतीति पूवक 
थाय, जीव्हा ईंद्विय विकार मठतां' आत्मिक अनुभव 
रसस्वाद प्रगटे: प्राणेन्द्रिय विकार मठतां आत्मिक 
गण सुवासना प्रगदे, स्पर्श न्द्रिय विकार गये आत्मपरदेशे 
स्वभाव परिणति स्पशेन ग्रण परगटे 

है४ म०-क्रोध, सान, साया, लोभ गये कया शुण पगटे ? 


विचार रत्नसार दर 


उ०-ऋ्ौरोध गये समता गुण भगटे, मान गये भाव गुण 
अगटे, साया गये आरजव गुण प्रगटे, लोभ गये संतोष 
गुण नीपजे, 


१५ प्र०-चार प्रकारे मिथ्यालर ठे ते केयी रीते ? 


उ०-१ प्रदेश मिथ्याल, + परिणाम मिथ्यात्व, ३ प+ 
रूपणा मिथ्यात्व, ४ प्रवर्तन मिथ्यात्व, ते मये जीव 
व्यवहार समकित पामे त्यारे क्‍प्रर्पणा तथा प्रवतेन 
मिथ्यात्व टछे, अने ग्रेथिमेद थई उपशम, क्षयोपशम 
समकित पामे त्यारे परिणाममिथ्यात्व रछे, अने क्षायिक 
समऊझित पामे त्यारे प्रदेश मिथ्यात्र रें, 


१६ प्र०-देशना केटला प्रफारनी छे ९ 


उ०-१ धम देशना, २ गति देशना, ३ व देशना, ४ मोक्ष 
देक्षना, ते मभ्ये धमे एडले जीवनी शुद्धात्मपरिणत्ति 
तेनी सन्युख जीव णेथी थाय, तत्ताभिलाप जेथी प्रगठे, 
एवो उपदेश ते धम देशना, जे थक्ी जीवने घिपय 
फपायनी मलीन परिणति वे, चत्ुर्गति भ्रमण 
विस्तार पामे एवी सावद् देशना ते गति देशना, जे 
उपदेशथकी जीवने नाना प्रफारना कर्मोनों बंध पड़े 
एदी महंत्ति करवानुं सन थाय ते व देशना, जे 
साभव्वाधी जी पैराग्य परमरस पामी, यथा बोध 
लह्दी पोतानु शुद्ध आत्मसवरूप जे सकक करमेयी रहित 
मोक्षरुप ठे, ते निषमायवानी तीत रुचि भगदे ते मोक्ष 
देशना फहिए 

१७ प्र०-अन्थ ढंदना चार प्रकार कया ? 


४६४ विचार- रत्नसार. 





* ड०-१ अपध्यान एटले आते अने रोद्र ध्यान, रे प्रमा- 
दाचरण, ३ हिंसकशब्रप््मन, अनये दंड एटले जीव - 
हिसानां साथनों गद्चादि पूरां पाउवां ते, '४ प्रापनों 
उपदेश देवों 


१८ प्र०-आठ प्रकारना वचन परिसह कया ९ 


उ०-२१, हीलणा परिसह ते मुनिनी पूर्त गहस्थाश्रम अवस्था 
हीन जात्यादि दूषणो काढी कठोर मम बचने साधुने 
हीले निदे ते: २ खिसणा परिसह ते साधुना पू्े कृत 
कम ( जनित ) अवशुण उधाडा पाडी निदे 
निदण परिसह ते साथुपुरुषनो निरादर करे दुरगंछादि | 
दर्शावे, ४ गहेणा परिसह- ते साधुओना समक्ष छता 
अछता अबग्॒रणो बोले, ५ ताडणा परिसह ते साधुने 
मारे, कुटे, & तजना परिसह ते साधु प्त्ये अतिशय 
आक्रोश करी अत्येत कठोर वचन कहे, भयंकरता 
दर्शावे, ७ पराभव परिसह ते साधुनां वद्च पात्रादिक 
संजम डपकरणो हरे, भांगे, तोड़े, फोडे. ८ एषणा प- 
रिसह ते साधुने भातपाणी प्रसुखनो अतराय पाडवानों 
भय देखाडी त्रास उपजावे, ए आठ वचन परिसह, 
साधु पुरुषे सम्यकू प्रकारे सहन करवां, पण धर्मेथी 
चलायमान थर्तुं नहि 
१९ प्र०>१ सिहझइ, २ बुइ्श३श, ३ सुरुचई, ४.परिनिदाइ 
_ णठले शु ९ 
उ०-१ सिश्झइ एटले परिणासनी निर्मेठतावड़े कमेनुँ 
ओह करवुं, आंत्मप्रदेशयकी कर्माश पुदलों घटाडवा 
. ते- बुश्झइ एटले वस्तु स्व॒रूपनुं तद्नंतर ज्ञान थबु ते» 
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३ मुझ एटले कर्मपुद्वलोनु आत्मग्रदेशथी क्षय थ्ुँ, 
के सत्तानो नाश थवो, फरी तेवो वय कटी ले पढ़े 
तेवा परिणास ते, ४ परिनिव्बाइ एटले आत्मा ठरण- 
पणाने पाम्यो, निमस्वरुष आर्लबि समाधिष्ठ थयों ते- 
२७० प्र०-पुद्धे, झत्ते, पडिनिव्युडे, अडगड़े शब्दोनों भावाये 
कहो ? 
उ०-१ बुद्ध एटले आत्मा संपूर्ण ज्ञानस्वरूपी थयों ते. २ 
मुत्ते एटले सर कमेथी म्ुफाणों मादे मुत्ते, ३ पढिनि- 
ब्छुड़े एटले सर कर्म शिथिलभूत एटले जरजरित थयाँ 
ते ४ अंठगढे एटले अतकृते कहेता ससारनो अँत 
कर्यों भव स्थिति सदतर नाश करी पे, 
२१ ५०-चार प्रकार धर्म केवी रीते छे ? ते तेना फछ परिणाम 
सहित यथा समजाबो 
उ०-१ आचार थम ते रढा आचारनु सेवन करवु जेयी 
अनाचारनो त्याग थाय, २ दया धमम ते सबे भाणी- 
मानने आत्मवत्‌ जाणी सर्च अत्ये समान मेत्रीभाव 
दर्शावी, यधाश्क्ति उपकारादि करी, तेमनु निरंतर 
भल चितव्र, पण अंतरमा कढापिकाऊे अपराधी 
उपर पण घुरु चिंतववाना द्वेपिपरिणाप्त न राखे, तेम 
बेपरवाड प्रद्धत्ति पण न दाखवे, ३ क्रिया धर्म से सासा- 
४ पिऊ, पोसह, पतिक्रमण, पूजादि शुभ फरणी विधिए 
आदर सहित कर, जेथी कमेनो काट उतर, भेवसतति 
घड़े, परपराये मुक्ति मार्ग जोडाय अने ८ वस्तुपम ते 
जे थी पस्तु एटले आत्म स्वस्पानुगत पूण बोध उपलें, 


स्ररुूपाचरण स्वरूपरमण धाय अने शुभाशुभ समस्त 
चु 


पे 
हि । 
हि 2 
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कम निजरे तेवो सर्वोत्तम धर्म, एम ७ धर्मना चार 

प्रकार वस्तुगने परमात्माए प्रकाव्या ठ, अने तेना 
क्रारणरुप चार व्यवहार धर्म ते दान, शियकछ्त, तप अने 

भाव पर्मो छे, आ चार घमवर अनाचार दर थांब, 
लोकिकयश्ञ प्रतिष्ठा पामे, अन्य तीथियो पण जैन- 

पर्मनी प्रशंगा कर, जनाचार जनुमोदे: माटे आचार 

प्रथमो धर्म: इति वचनान्‌ : दयाथमेरद हिंसक कमे 

प्रृत्ति टकछे, शुभ प्रण्य पृष्ठ करी परंपराये जीव मुक्तिने 

योग्य थाय: ए रीते फछ परिणाम पूर्वक्क धमना चार 
प्रकारने यधाशक्ति सविनय सेवन करी कोई परस्पर 
दुह्याय नहि, एस जे उत्तम प्राणी यदाथ रयाद्वाद रीते 
जाणीने पाछे ते सुलभवोधी थइ बहेलों सिद्धि परे; 

एवीज रीते जे प्राणी क्रियाविधि आदरे, ध्यानपूर्वक 
उपयोग शुद्ध राखे, मे प्राणीना सबे मनोवांछित पूण 

थवा साथे शीघ्र परमात्मस्वरूपने पामे, 
२५ भ०-त्रण प्रकारनां कमने स्वरूप समजावो ? 

प्र०-द्ृव्य कमे ते ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मोनी पुद्गल- 
दलिक बगेणा, २ नोकमे ते औदारिकादि पांच 
शरीर, ३ भावकम ते आत्पानी अनादि काझनी परदेशे 
लागेली रागद्रपनी अशुद्ध परिणति, ते मध्ये द्वव्यकर्म 
तथा नोकम पुहलाशित छे, भावकम आत्माश्रित छे; » 
पहेलां वे कम विनाशी के केमजे अनादि अनंत अ- 
भव्याश्रि अने अव्याश्रि अनादि तथा सादि साँत भाँगे 

,. आत्मप्रदत्तिरपत होवाथी छे, तथा हर्पोछ्ठास ते भावकम 
- आश्रित छे, अहि दृशंतथकी आ वात विशेष स्पष्ट थशे 
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तेथी कहीए छीए--के जेम एफ चोखा नामना 
वान्यनी कोठी उे, तेमां धान्य जे ठे ते द्वव्य कम, 
अने कोठी ते नेऊमे, अने चोखाने लागेलो जे मिणो 

» ते समान भावकम चीकासरुप आत्मानी अशुद्ध परि- 
णत्ति जाणबी- 


२३ प्र०-अरिहँतादि नय पदनों भागाव तथा ते प्रत्येकर्तु तन्मय 
व्यान करता था शु श गुण निपजे ते भिन्न भिन्न 
फहो ? 

उ०-अरिईतादि पचपरमेप्ठिमहाराजन स्मरण करता उद्‌- 
यमन निवारण थाय, अरिहतादिनु द्रव्ययी शरण 
करे तो द्रव्यथी उदय आवतों सबे पाप निष्फल थाय, 
जिपाक वेदना पण अरुप थाय, इत्यादि घणों गुण 
निपजे, सब द्रव्यपापनो नाश थाय, एम आत्मा 
आत्मानु स्मरण फरे, व्यानगत्‌ बन्नर्पिजरवत पोताने 
स्वरूपे परिणमे, त्यारे से ऊर्मेनो नाश करे, एम 
आत्मस्मरण तथा निमित्तस्मरणन्‌ स्वरूप जाणई, हये 
अरिहतने संभारता, समरतां, परिणमर्तां आत्माने जे 
गुण निपजे ते कद्दिए छीए, १ अरि एटले रागद्ेपरूप 
भावशयु तेनो नाण थाय, अने बीतराग स्वरूप प्राप्त 
थाय, २ तेम सिद्धपदर्न तन्मय भ्यान परता आत्मा 
निष्पन्न अरुपि परमात्मभावने पामे, ३ तेम आचाये- 
पदनुं ध्यान घरता शुद्ध पचाचार प्रवतेन शुलम उदय 
आधवे, भवातर आचार्य गणपरादिपद पामे, ४ उपा- 
भ्यायपदरु ध्यान धरता शासराये सूजाथे सुलम थाय, 
अभ्यापक शक्ति भवातरे प्रयटे, ५ साधुपदनु ध्यान 
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धरतां मुक्तिमा्गनी साधना सुगम धाय, सुलभवोधिपणं 
प्रगटे, वठी चारित्र सुकर थाय, गजसुकुमालनी पेटे 
शीघ्र मुक्तिपद पामे: ६, दशनपद आराधता सम्यकूत्व 
निम्मक करे, वस्तु प्रतीति दृह थाय, परमात्सस्वरूपनों 
अवगाह बुष्ट परिचय निपजे, ७ ज्ञानपद आराधतों 
वोधशुद्धि थाय, तखभासन प्रकाश विस्तरे, < चारि- 

- अपद आराधता निरतिचारपणे पंच महात्रतनी शुद्ध 
प्रतिपालना पूर्वक सामायकादि पाँच भावचारित्र परि- 
.णति थाय, रवरूप रमणता सुलभ थाय, ९ तपपद 
आरापतां- इच्छा निरोध धाय, समस्त पोहलछिक 
पीपासा टक्के, दृष्णा दाह उपशमे, अने मसत्वभाव मऊ 
गछी जाय इति भाव 


२४ प्र०-कममनो उदय तथा बंध जीवने केबी रीते थाय छे ? 
ते स्पष्ठ समजावो 
०-चांध्यां कम उदय आवे छे. जेवे रसे वांध्यां होय, तेवेज 
रसे तथाविध द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव पामीने, परदेशे 
तथा विपाके भोगवे; ते भोगवतां नवां वंधाय 
पण समभावे वेदेतो निजरा थाय, अने विषम भावे 
एटले रागद्रेषादि मलीनभाषे वेदे तो नरवाँ वंधाय 
तथा विषमभावे भोगवीने पछी पश्चात्ताप करे तो 
कमेबंधनो रसघात करी चीकास मठाडे, ते उदयकाले 
सुगमताथी खरी जाय. अने जो कमे विषमभावे 
भोगवे, दुर्ध्यन करे तो उदयकाछे अर्त्यत दोहिलां 
भोगवीने खपावे. बी वेदतां थक्कां नवां कर्मनो गाढ 
बंध करे 
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२५८ प्र०-वोध जने समाविनु रपरूप समजावो, 
उ०-सम्पऊ ज्ञान, दशेन, चारित, रत्नययी सुगम प्राप्ति 
ते घोष, अने अहि तेम भवान्तरने विषे निर्वेदनपणे 
तैमी सुलभता ते समाधि, एटले चित्तनी स्थिरता 
विश्रातिभाप जाणवो« 
०६ भ०-पैराग्य अने संवेगमां शो फेर ९ 
उ०-संसार एटले विषय कपायादि महा मलीनताना का- 
रणस्प शरीर, स्व॒जन परिवार, भोग वैभवादिथकी 
विरक्त वृद्धि एटले रागनो त्याग तेने रैराग्य कहीए, 
अने एकांत मोक्षनीज अभिलापा, शास्वन स्वाभाविक 
चिदानंदयनमय परमात्मप्राप्तिनीज इच्छा तेने संवेग 
कहीए, अमे एवा संयेगे करीने सहित होय तेज 
खरा सवेगी जाणवा 
२७ प्र०-दान, गीछ, तप अने भाव ए चार कया साथनना 
बदबड़े प्राप्त थाय ९ 
उ०-दान, धनवछथी । शील, मनवजथी । तप, तनवछ 
बड़े । अने भाव, सुज्ञान वे, 
२८ प्र०-कड़ वस्तुनी प्राप्ति खरा भाग्योदयबड़े थाय १ 
उ०-१ सदूश॒ुरुनी देशना, + सुदेवनी सेवना, * अने 
सुधमनी सारापना 
२५ भ्र०-तियेक्‌ परिचय अने ऊ' + परिचय कोने कहिए ? 
उ०-धर्मास्तिकायालि पाच द्व्यो जे सम्रदेशी छे, तेनी 
तियेक परिचय संज्ञा ठे, अने अपदेशी एक काव्द्ब्यने 
ऊश्ये परिचय सज्ञा छे, 
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३० प्र०-धमेनु स्वरूप चतुरविध कह्मे छे ते केवी रीते ? 
उ०-१ वस्तुनों मूठ स्वभाव ते धर्म, २ क्षमादि दशविध 
यति धमें, ३ दशेन ज्ञान चारित्ररुप रत्नत्यीधम, 
४ छकाय जीवनी रक्षारुप धर्म 
३१ प्र०-मुनिने चतुविध संयम छे ते शी रीते ? 
उ०-१ प्राण संयम, ते पद्कायजीववधनी अविरति टली 
मारे, २ इंद्रिय संयम ते पाँच ईंद्रियोना विपय विका- 
रोने दाके सादे, ३ कपाय संयम ते त्रण कपांयनी 
वोकडीना उदय भद्या भादे, ४ मन संयम ते द्वव्य 
5... तथा भाव सनना विकस्प संवर्या भादे 
३२ ध०-द्रव्य मन अने भावमननों अथे ससजावो, 
उ०-द्ृव्य मन ते पाँच ईंद्रियोना विषयरुप, मनोवगेणा 
दलिकने अवलंबन मनन शक्ति, मनोयोगद्वाराए 
चिंतन परिणाम, निर्विकारी निविकस्पी शक्ति विशेष 
ते केवढ्नीने पण होय. भावमन ते व्यक्ताव्यक्त 
संकटप विकल्परुप विकारी मोहजनित, शुभाशुभ 
परिणामरूप छे 
३३१ प्र०-स्वभावे तथा विभावे आत्मानुं परिणमन थाय हां 
शु शु फ निपजे 
* उ०-“आत्मा स्वभावे परिणमे तिहाँ सम्यक्त्व गुण निपजे, 
तेनां फू ज्ञान अने आनंद ए बे उपजे: अने 
. ज्यारे आत्मा देहगेहांदि परभावे परिणमे तिहां 
मभिथ्यात्व निपजे: तेनाँ फठ विषय कपायरूप सलीन 
- परिणति, चतुगेति श्रमणरूप संसार संतति छे. सुख 
दुःखरूप छे, एम जाणी उत्तम जीवोए विभावद- 
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शानो त्याग करी जेम बने तेम सत्सगे रही स्व- 
आलंबन, स्वभाव परिणमन, शुद्धोपयोगे करवा पर 
* यत्म करवो« 
३४ प्र०-णीवना द्रब्य गुण पर्यायना घातक कोण ठे ? 
उ०-१ अज्ञानपर्णु ते आत्मद्रव्य घातक ऊछे, २ मिथ्यात्त 
ते आत्मगण घातक ऊे, ३ अविरति ते भात्मिक छुख 
पर्याय घातक ठे, तथा ४ अज्ञान अने मिथ्या ते 
आत्मानु जीयपणु ढापे ऊे, आत्मस्व॒भाव परिणति रुंपे 
कै, अने अविरति ढोप आत्मिक सुख रुपे छे 
३५ भ०-जीव द्र्यनिजेरा अने भावनिजेरा केत्ी रीते करे ! 
उ०-जीय शुद्ध ज्ञानोपयोगे भावनिमरा फरे 3, अने 
पैशग्यभाव उदासीनताए द्रग्यनिर्णरा ऊरे ऊे, 
३६ 0 इच्छा तथा मूच्ाभावे करी जीव शु पुष्ठ 
९ 
उ०-इचुछाए अन्ञानपर्ए, अने मूर्च्जाए मिथ्यात्र पुष्ठ करे, 
३७ प्०-गुण पर्यायना घातक फोण ? तेनु स्वरूप कहो, 
०-आत्माना गुणपर्यायना घातक/-१ ज्ञानावरणीय, २ 
दशेनावरणीय, ३ मोहनीय, ४ अतराय ए चार 
घनघाती कमे 3 अने शेप वेदनीय आदि गूछ तो 
अघाती 3, पण मोहमिश्रित थये ते पण घातकपणे 
परिणमे ऊे, ते मध्ये अतिभवर मोह कमे छे, तेनी 
अद्यवीस प्रकृतियों छे ते मोह, राग अने द्वेप ए 
त्रण भागे वहचीए त्या मोहशब्दे मिथ्यालर मोहनीय 
जाणवी, राग, द्वेप भदे चारित मोइनीय जाणरी« 
प्रथमनी मिथ्यात्रमोइनीयनी त्रण म्ृति डे, ते 
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मान ए वे चार चोकडीनी लेताँ आठ पर अन्य, :म् 
नोकपायमांथी अरति, शोक, भय अने दुर्गंछा ए चोर. 
गणतां सर्वे सछी ए वार प्रकृति द्ेपना घरनी अथवा 
रागद्रेप जनित छे, अने शेष माया लोभादि आठ 
कपाय अने हास्य, रति, अने त्रण वेद ए पांच मलीने 
ड तेर प्रकृतिओं रागना घरनी छे 
३८ प्र०-शरीरगति, परिणामगति, श्रद्धागति, जे रीते- परिणमे 
छे ते रीते कहो ? 
उ०-१ शरीरनीगति औदयिकभावे वेदनीय मध्ये छे, * 
प्रिणामगति, विषय कपायनी प्रहृत्ति मध्ये इष्टानि/रूपे 
'छे, ३ श्रद्धानी गति, तत्व अतक्व विवेचन कणेरुपे छे 
३९ प्र०-जीवना द्रव्य, गुण, अने पर्याय शाथी समरे एटले 
सुधरे ? 
उ०-दशन, ज्ञान, अने चारित्र शुणे करी अजुक्रैमे समरे; ५ 
४० प्र०-ते शी रीते छे, ते विस्तारथी स्पष्ट समजाबो !..* 





परोक्ष अने पत्यक्षे जे मतीतात्मक धर्म हे निपने, 
जे आत्मद्रव्य दशन द्वाराए भास्यो-दिठो ते ज्ञान, अने 
. सम्यकूदशन शुणे करी आत्मद्ृव्य समरे; सम्यकूदशेसेहां 
' गुण हेतु ते द्रव्य दशन; तथा ते 'प्रतीतात्मक धर्मरूप५ 
अनंत ग़ुणनं जाणपणु थयुँ ते गण हेतु सम्यकज्ञान 
- जाणवुं) तथा दृब्य, अने गुणरूपे जे उपयोगना पलटण- 
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पणा रूप परिणमन थाय तेने पर्याय कहिये, ते पर्या- 
यनो हेतु स्वख्याचरण चारितर शुण हेतु ठे, अर्थात्‌ 
जीवना पर्याय चारित गुणे करी समरे, जने ज्ञान गरणे 
जीवना गुण समरे, तथा दशनणुणे आत्म द्वत्य समरे- 
खुधरे ए भाव जाणबो. 


४१ प्र०-जन्म, जरा, अने मरणनु दु'ख केम ट्के 


उ०-शुद्ध र्नतयीनी प्राप्तिए, ते आबी रीदे के जीवे पूरे 
सम्यऊूल्व पाम्या पहेलां अनत पुहर परावर्तन काछ 
सुवी जन्‍म कर्या, ते हवे सम्यक्ृदशन पाम्यो, मादे 
उत्कृष्ठ ऊदाच जन्म कर तोपण अधी पुद्दल परावर्तन 
काछ उपरात जन्म न कर, मादे दशनशणुणे जन्मनी 
पीडा ठछे, तथा जरा जे शुभाशुभ कम उदयागते आवे 

>े ते सुखदु खरूप येदाये, येदनीय विपाक सम्यझुज्ञान 

ग़रुणे टकछे, अने स्वरूपाचरण एटले शुद्ध उताचरण 

रूप चारिन गुणे मरण पर्याय-गत्पतर जतु दके, एटले 
चारित्रगुणे मरण वेदना टछे, साराश जे सम्यरूदशने 

3०... जन्मनी, ज्ञान गणुणे जरापस्थानी, अने चारित्र गुणे 

. भरणनी वेदना ठऊे ठे, ए भाव जाणवो 


4०-योगप्रत्ययिक सत्तागत, मिथ्यात्वप्रत्ययिक अने अविरति 
प्रत्ययिक व्क्रतकर्मो शी रीते टछ्े ? 


-. उ०-अशुभ योगे बांबेला कर्म तप संजमादि शुभ क्रिया 
व्यापाखडे, सतागत कर्मो शुद्धोपयोगे स्वद्वव्य पर्याय 
परिणाम बड़े, स्त्रभावाचरण श्रुद्ध भ्यानालवनवहे 
निजेरे, सम्यरूदशनवड़े मिथ्यात्र मत्यडया टछे, अने 

६० 
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अविरिति प्रत्यइ्यां विरति परिणामे दक ते विष 
कब्ु छे जे।-- 





दुह्या 
ः आगमे अध्यातम्ततणा, क्या घणा प्रबंध; 
द्रव्यगुणयोगे परिणमे, (तो) सोने अने सुगंध, 
४३ प्र०-कपाय, प्रमाद, ईंद्रियविषयराग, अने योग पत्यइयां 
बाँधे्ला कम टालवाना उपाय कया ९ 
उ०-कपाय प्त्यश्याँ, उपशमादि समताभावे ढ्े; प्रमादे 
बांधेलां अप्रमाद दशावड़ टछे; विषय राग प्रत्यय्यां 
तपस्यावड़े ठक्ले; अने योग प्रत्यवर्यां अयोगी दशाए- 
शैलेशीकरणे पवतेतां ठऊे, 
४४ प्र०-निश्रयनय जने व्यवहारनय जीवने शै गुणकारी छे ? 
उ०-सम्यकूदरृष्टि जीव श्री जिणमणीत स्थाद्वादना जाण; 
जैनशैलिना उपयोगी वोधवान, भव्यप्राणीओने नि- 
अयनय दृहता-आस्तिकना करणहेठ छे; अने व्यवहा- 
रनय ते जीवना पर्याय शुभाशुभ कमरुपे जे भर्या छे, 
तेने संभारवाना हेतुरूप छे; व्यवहारनय केडे उद्यम छे; 
अने निश्रयनय केडे चिचनी स्थिरता-हृढता छें; 
एम ए वे नयो आत्मद्रव्यने समाखामा समकाऊें 
गौणता सुख्यताए गुणकारी छे; मादे एमांथी एकपण 
नयने उत्थापे के एक्राँते निषेधे तो जीव एकातवादी- 
मिथ्याली जाणवो, एम श्री जिनेश्वर भगवंतनी वाणी 
छे, ते यथाथ सदृहवी« 
४५ प्र०-निश्चय अने व्यवहारन सम्यक्‌ स्वरूप स्पष्ट समजावो 
-. “ड०-श्री जिनवाणी घतीते ग्रहिने पद द्रन्यना यथाये- 
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पणे गुणपर्याय वार, अनुभव प्रत्यक्षे स्वरुपने वेदे, 
तथा गरुणपर्यायन विलेखन करे, तथा पुद्वलादिक 
कमे पर्यायमा तदाऊकार न परिणमे, पाच इठ्रियना 
भोग विपयो इष्टानिष्टल्प न बेदे, पोताना स्परूपने 
भेद रत्ननयीरूपे आरापे, तेने व्यवहार सम्यरूत्वी 
कहिये; तथा पोताना ग्रुण ग्रुणी पर्याय अभेदरूपे- 
रत्नप्रयरूुपे मिर्तिकल्प समाधि परिणमे, तेहने लिभ्य- 
सम्यरली कहीए, त्या व्यवहार सम्यकूल ते निश्चय 
सम्यरुत्वनु कारण ठे, अने निश्रय सम्यफूत्य ते फेबल- 
ज्ञाननु फारण 3. 
४६ प्र०-पूर्वोक्त उभय सम्यमल्वीने व्यवहार प्रन्‍्नत्तिए थश्रु 
लाभ थाय ९ 
उ०-नपतत्य, पर्द्रव्यादिकनु आस्तिझभाय॑ दृढ श्रद्धान, 
देय गुरु व्मेनु यथार्थ श्रद्धान, वक्त प्रद्धिना विशेष 
प्रकाशे करी तत्यातल्वनु नयभगरुपे, अनेकात भागे 
विशेष रोते अव॒छयन थता आग परपराए पस्तु 
व्यवहारसम्पसरल जे पूर्व कह ऊे, ते रुपने मेऊबी आपे 
४७ प्र०-धर्म, कमे, पुण्य सने पाप जैयो रीते वाय 3े, अने 
सतैना भिन्न मिन्न फछ शा जा 3 ? ते यरायर कहो 
उ०-नभीय शुद्धोपयोगे पेतां एटले पोताना द्रव्यगण पर्या- 
यथी नन्‍्मयपणे परिणमे त्या ते यम कर, अने रामदेप- 
भय अशुद्धोपयोगे बरतता रमें बाे, एम शुद्धोपयोगे 
घमं अने अशुद्धोपयाग्रे कर्म निपजे छे, तथा शुद्धोप- 
योगे शुभयोगे धन्य थाये, अर्थात्‌ मन यचन कायाना 
योग भशम्तमायें तथायिष गृणानुगगे पूजा, सामायक, 
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प्रतिक्रमण, पोसह, सिद्धांत श्रवण, अभ्यास, मनन, 
दानादि शुभ योग प्रवर्ततां जीव पृण्यानुवंधी पुण्यनों 
रस ढाछे, तेमज वठी अशुभ मन, वचन, कायाना यागे 
विषयादि प्रद्धत्तिए, अप्रशस्तभावे, तदाकार अभिरूपे 
परिणमतां जीव निविड पापवंध करे, हवे' तेनाँ फक 
कहिये छीए:-पुन्यथी शुभ गति, शुभ सामग्री, शाता, 
अनुकुछ्तादि शुभ संयोग जीव पामे, तथा शुद्धोपयोगी 
धर्मबंहे कमेनी निजरा करी मुक्तिपद पासे; तथा 
अशुद्धोपयोगे वरतेतां पाप वाधे, तेथी जीव संसारमां 
घणो काछ रहे, घणा भव करे, अशुभोपयोगे कठीन 
पापवेंध करीने जीव ज्यां त्यां घणी अज्ञाता पामे; 
सारांश जे पापे अज्ञाता, पुण्ये शाता, कर्मे संसार अने 
धरम मोक्ष थाय छे, 


४८ प्र०-अरट्प पापवंध अने अल्प कर्मबंध शी रीते थाय ? ते 
तेनी चौभ॑गी सहित कहो, 


उ०-पांच ईंद्रिय अने चरण योगना अशुभ व्यापारमां 
तदाकारपणे न परिणमे, सखेद प्रव्ते तो अठ्प 
पापवंध थाय: ते आलोयणे निदा गा करता छूटे 
तथा अशुद्धोपयोगे जे कम बंध नीपजे ते भोगवे छुटे 

पाप प्रद्धत्ति करतां तीव्र मलीन परिणामे तन्‍्मय थता 
तीव्रस्‍्से घर्णा निविड कमे बांधे. अने घणी अशुभ 
योगनी हरूचले पाप पुद्दल घर्णां मेल्वे, पण तंदा- 
कारपणे तीत्र कषाय अनुबंध न होय तो शिथिल बंध 

करे. एम कोइ जीवने पाप घणु अने कमेबंध अल्प, 

इने कर्मवंध वहु अने पाप अर्प, कोइने पाप घर्षु 
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अने कम पण प्रणो, जने कोइने पापवध करमेवध 
एके नहि; एम कर्मेयंध अने परापयथ आए चौमेंगी 
!णवी, 
४९ प्र०-धर्म, कम अने भें शाथी नीपजे ? 
उ०-शुद्धोपयोगे वें, क्रियाएं ऊर्मे अने मिथ्यात्ते 
भर्म निपजे, 
५० प्र०-पाप, पुण्य जले घ॒ममे ए एक उस्तु ठे के जुढी * 
उ०-वर्म, पुण्य अने पाप ए यणे वस्तु भिन्न, गति भिन्न, 
उपयोगे भिन्न अने फछपणे भिन्न भिन्न ठे, धरम 
प्षमादि दशविव यति वमरूप ठे, शुद्धोपयोग परि- 
णति ए सरररूप ठे, अने तेनु फऊे मोक्ष हे 
शुभ परिणामे करी पुण्य नव्र प्रकारे यत्राय ठे, ते 
बेताछीश भेदे अनुकुछपणे शाताफररूपे भोगवाय छे 
पुण्य पौद्विलिक जड वस्तु सोनानी बेदी रुप विनाशी 
संसार हेतुरूप होवाथी मुनिने निथयनये त्याज्य ठे 
पाप अशुभ परिणामे अदार प्रकार घवाय छे, वीयासी 
प्रकारे प्रतिकृ्पणे अश्ञाता फरूरूपे दु।खद्यिपणे 
लोढानी बेडी समान भोगवाय छठे, ते तो सर्वथा 
प्रफारे हेय छे एम धमे स्वभाय जनित आत्मिक 3. 
अने पृण्य पाप ऊमें जनित पोहंगलिक ठे, 
सर्वथा प्रफारे उपादेय छे, शुभ कम ज्यवहारे अप- 
बादे उपादेय छे, निश्रय सरूपे हेय छे, अने अशुभ 
कम तो स्वेथा प्रकारे पने नये हेय एटले त्यागवा 
योग्य छे 
«९ प्र० धर्म जीवने शाथी निपजे ९ 
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उ०-ज्याँ सखधी जीवना परिणाम संकरप विकल्पर्मा वर्ते 
छे, त्यां सुधी शुभाशुभ कर्मबंध निपजे, अने ज्यारे 
निर्विकत्प दशामां परिणम्रे-प्रवर्ते त्यारे शुद्ध धर्म 
प्रगटे. एम विकत्पे कमे लाभ अने निर्विकरपे धर्म 
लाभ जाणवो 

«२ प्र०-स्वाभाविक रत्नत्रयी गुणन लक्षण स्वरूप कहो ! 
डउ०-चबोयषप्रकाश अने विलक्षण विचक्षणता ए ज्ञानन स्वाभा- 
विक लक्षण जाणवुं: दृह आस्विकता, प्रतीतात्मक 
श्रद्धानगुण ते स्वाभाविक दशन लक्षण जाणवबु, तथा 
चित्तनी स्थिरता, अनुकुछ्ता, स्वरूप रमणता पे 
स्वाभाविक चारित्र लक्षण जाणदुं- एम ए सामान्य- 
पणे रत्नत्रयीनु वस्तुगते छक्षण जाणर्ई, विशेष प्रकारे- 
तो वस्तु अर्न॑त धर्मात्मक सामान्य अने विशेष 
स्वभाववंत समकाछे छे, तेमां जे विशेषात्मक धर्मे एटले 
चस्तुने जाति क्रियादि अनेक विशेषणोयुक्त यथाथे 
जाणवी ते ज्ञानणण: अने वस्तुगते सामान्यावबोध ते 
दर्शन गुण: तथा स्वपर वहेँचण भेदज्ञानरूप जे विवेक, 
सदाचरण, अपि तु स्व॒रूपाचरणज ब्रानना फलरूप 

विरति परिणति गुण छे, ते चारित्र लक्षण जाणबुं, 
५३ प्र०-धर्म सांभठवो, जाणवो, अने आदरवो ते केवी रीते ! 
रागनी वाणी स्याद्वादरूपे छे, तेने आत्मस्वरूप 
प्रसएणानी सुख्यताए जे धर्मेनो सद्शुरू महाराज 
डप्देशे"करे छे, ते धमेने अत्यादर सहित साँभलवो; 
स्वसमय एटले' स्वशाख्रानुसार, अने परसमयं एटले 
परशास्राववो ध, एम स्वपरज्ञान परीक्षापूवेक जेम शुद्धा- 
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शुद्ध धरमनो प्रकाश-भासन थाय, तेम ते शुद्ध 
रत्नतयी आरावनरूप वर्मने गिवेक बुद्धिर जाणवो, 
तथा जेने पोताना द्रव्यगरुण पर्याय पोतानाज शुद्धात्म 
द्रव्य गुण पर्याय परिणतिरूपे परिणम्या ठे, वेनो प्ररु- 
पेछो धर्म आदरवो, इतिमाव, 
५४ प्र०-चेतना एटले शु ? 

३०-ज्ञान दर्शन स्रभायरूप आत्मलक्षण एटले सुखदु/खन्न 
जे भान थबु--चेतबु एटले सुसे दु'से जे चेते तेने 
चेतना फहिये, ते जीवन लक्षण छे, हरे ते चेतनाना 
भूछ वे भेद 3--१ ज्ञानचेतना, २ अज्ञानचेतना, ते 
मम्मे अज्ञानचेतना वे प्रकार ठे ते १ कर्मचेतना, 
२ कमेफऊ चेतना, तेमाँ कर्मचेतना ते शागद्वेपादिने 
विपे जीउनु परिणमन जाणबुं, अने शुभाशुभ कमे- 
फल्नु वेदबु ते कमफछ चेतना जाणवी, ज्ञानवेतनानो 
कोड भेद छे नहि, ते आत्माना शुद्धोपयोगरुप शुद्ध 
परिणति स्पशन ज्ञानस्प छे, ते सम्यगदृष्टि आत्माने 
होय छे, अने अज्ञानचेतना अशुद्धोपपोगना घरनी 
विभाविऊ परिणतिख्प मोहित सिथ्याहष्टि जीवने होय 
3े, ज्ञानचेतना जीयने प्रमटे त्यारे कमचेवना तथा 
कर्मफछ चेतनारुप अज्ञानचेवना टछे, 

५५ प्र०-त्रणे काछे जीय जे पापऊमेनो बंध कर॑ ऊे सेना निवा- 

रण हंतु कया ? 

उ०नाया काछना पापऊम ते प्रतिक्रमणे मे, अने बर्ते- 
मानफाछना पापऊर्म ते आलोयणे मंदे, अने असा- 
गतऊालना पापऊर्म पचरुखाणे टछे, 
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५६ प्र०-चार प्रकारे व्यवहार छे ते कया ? '* 
उ०-१ अनुपचरित सद्भूतव्यवहार ते अनंत ज्ञान, अन॑त 
दर्शन, अनंत सुख, अनंत बीय आदे दहने आत्मानी 
अनंत गुणात्मक शुद्धतारूप जाणवों, * उपचरित 
सदूभृत व्यवहार ते प्वोपशमिक ज्ञान, दशन, चारित्रा- 
द्रिप जाणवो, ३ अनुपचरित असदूभूत व्यवहार ते 
जीवना अनादि कमेसंवंध एटले ज्ञानावरणीयादि अए्ठ 
फर्मपुद्चलोनु आत्मप्रदेशे अवस्थान छे ते जाणवो, ४ 
उपचरित असद्भूत व्यवहार ते छोकिक मान्यतारूप 
देशाचार रुढिरुप, ज्ञाति, पंच विगेरेना कल्पित 
कायदा, नियमरूप, तथा अनादिकाठथी जीने 
लागेली परबस्तुनेविषे मारापणानी बुद्धिरूप स्री, पुत्र, 
बंधु, माता, पिता, स्व॒जनपरिवार, मित्र, शद्ध, घर, 
हाट, वस्चादि सर्व परिग्रह समतानी मिथ्या कट्पनारूप 
उपचरित अस्रदूभृतव्यवहार जाणवो- 
५७ प्र०-त्रिविध कर्मनु स्वरूप समजावो ? 
उ०-? द्रव्यकम ते ज्ञानावरणीयादि आठ कमेपुहचलो जे 
आत्मप्रदेशे लागेलां छे ते, * भावकरम ते रामद्वेषादि 
: आत्मानी अशुद्धविभाविक. परिणति, ३ नोकमे ते 
ओदारिकादि पांच शरीररूप जाणवां: 
७८ प्र०-चतुर्विध दयानुं स्वरूप कहो £ 
. उ०-१ द्रव्यदया ते सिध्यादष्टि अनज्ञानी जीवने होय वे 
परपौहनलिकभावरूप परहस्ते वेचाणी, रागद्वेपे हणाइ 
ते नथी जाणतो, एवी जे अनुपयोगरूप नाम मात्र 
दयास्वरूप ते द्वव्यदया एक रीते परदयामां पण 
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अतरभवे ठे, *े परदया ते खटकाय जीवरक्षारूप 
पिरतित जीवने होक ते सम्यकूदष्टि अने सिश्या- 
दृष्टि बनेने सभये छे, $ भायद्या ते शुद्धात्मोपयोग- 
रूप सम्यग॒दृष्टिने ज होय, केम जे पोतानो आत्मा 
द्यारुपज छठे एम जाणीने ते प्रव्तें 3, ४ स्वदया 
ते सस्पगदष्टि मुनि, क्षपक्ेणि आरूने होयठे 


८९ प्र०-तिधित मोक्षमेह समजायो 
उ०-१ भावमोक्ष सम्यगदृध्नि होय, २ द्रव्य मोक्ष साधुने 


होय, १ गरणमोध्ष ते तेरमा चौदमा गुणस्थानि केवली 
भगव॑तने होय« 


६० प्०-त्रिविष्र चेतना केयी रीते कोने होय ? ते कहो, 
उ०-१ कर्मेचेतना जसजीवने, *े कर्मफठ चेतना एकंद्रिया- 


दिकने, ३ ज्ञान चेतना सम्यग्रृष्टिनेन होय« 


६१ भ०-त्रित्रितर ससारी जीवनुं स्वरूप समजावों ? 
उ०-१ भगामिनदी जीद ते जेने संसारने विषे देह, गेह, 


रुप 


ख्री, पुत) उनादि परिग्रह उपर तन्‍्मय राग-आनद 
बनेयारूप ससाराभिमुखपंणु मस्तपणे होय, विषय 
कपायादिसलीनपरिणतिमा ऐक्यता बर्तन, अने धर्म- 
व्यानादि साधनमा मभेठभाव रह एवं भगवाभिनंदीपणु 
पिधथ्यादष्टि मोहमृठ जीदोने होय छे, तेना नाम)- 
लोभी, कुपण, दयामणो, कपटी, मत्सरी एटले अदेखो, 
विफण एटले सदा भगवान, अज्ञानि जेना सपझझ 
आरभ फामो निप्फठ थाय डे एवो ते कठोर जाणगो. 
२ घुदछानंदि जीए ते सम्यरुलिने कहिये, केम जे 
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तेने शुभाशुभ कर्भोद्यों पुहलने विषे रति वेदावे एटले 
उपरथी सारा छागे, पण अतरमा सुखरूप वेदवापणं 
न होय, खेद थाय, केम जे संसारमां पेने कॉइपण 
खरेखरा आनंदरूप नथी, एम एणे जिनव्चनानुसार 
अतरंग पतीतिपूर्वक जाप्युं छे, सादे देने सैसार प्रहृत्ति 
करता अनादि भववासना आबी जवारुप पुठ्ठलानंद 
होय पण भवासिनंदिपण्णु ट्क्यु छे, सादे सम्य्दृष्टि 
जीवने पुहलानंदि कहिये, ३ आस्मानंदि जीव ते जेने 
केवठ आत्मिक आनंद, शुद्ध रत्वन्नय धर्म, तन्मयपणे, 
स्वरूप लोनताए, सभसत व्याकुछता रहित, सहजस्व- 
भाव विछासिपणारूप मुनि महात्माओने-योगी रोने 
होय छे, 


६२ भ०-सद्गति अने दुगेति ते शाथी थाय छे ? ते विस्तारथी 
स्पू्ठ समजावी ५ 


उ०-शुभोपयोगे सदृगति, अने अशुभोषयोगे दुर्गंति, अशु- 
भोपयोगे संसार लाभ जने शुद्धोण्योगे एटले स्वभाव 
प्रिणतिए तन्मयपणे परिणसर्ता मुक्ति याय, कारण 
के शुभ परकृतिने उदये जीबना योग शुभ बरतें, वेथी 
धर्म हेतु शुभ क्रिया साथना करे तेथी पुण्य वधि, अने 
तेथी सदगति थाय छे; तथा अशुभोपयोगे अशुभ 
कमेनो उदय थतां योग अशुभ बर्ते, तेथी अशुभ 
क्रिया विषयादि सेवे, तेथी पाप बंधाय छे; अने तेथी 
दुगेति थाय छे. ते मादे पुण्य पाप शुभाशुभयोगने 
आयत छे, अने धर्माधम ते शुद्धाशुद्ध उपयोगने आयव 
अर्थात्‌ राग, देष, मोहजनित अशुद्धोपयोगे अपर्म 


द््त 
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5, तैज मिथ्याल छे, अने शुद्धोपयोग ते रत्ननयरूप 
शुद्धात्म परिणति, बीतरागभाव तेज बम 3, अने तेज 
सम्यऊ्त 3. 
६४ ग्र०-रोगातऊ ते थु ? अवबबा रोग जलने आतक एटलेशु ९ 
उ०-घणों काछ रह ते रोग ऊहिए, सने तत्काऊ प्राणपात 
करे ते आतंक, 
६० प्र०-यऊ, वीये, जलने पराक्रममा शु फेर ? 
उ०-भारीरिक शक्ति ते वछ, अने आत्मिक शक्ति ते बीये 
अने शुभाशुभ ऊर्मो्यानुसार पराकम जाणउु 
&% प्र०-सम्यरली अने मि.यात्यीने मोहादिसमेयय स्थितिसा 
गोफर३? 
उ०-सम्यरुत्व ते जीवनी सतारुप स्पद्रव्य तत्वभूव 5, ते 
ज्यार पोतानोी समय पामीमे पड़े तोपण तेने मि <यात्त 
पर्याय, दरब्यगुणरपे न वरिणमे तेथी तेने मोहादिक- 
मेनी उत्कृष्ट स्विति पाती नथी, मादे तेने मिथ्यात्त 
पर्याय परिणमता तीजफ्पायोदसे पण सम्यकूस पराप्तने 
एक कोडाफोड सागरोपम माठेरों स्थितियथ थाय 
हे, एम समजाएल 3, पडीतो ज्ञानवत वहश्नुत कहे 
ते सत्य, थने अनादि गाह मिव्यादह्िने तो तिप्रक- 
पायोदये उत्कृ४ सित्तेर कोडाकोडी सागरोपमनों 
मोहनीयय4 पड़े डे, 
६६ प्र०-हवे पुद्दछ ते कमे छे, अने जी ते पण कमे हे, ते 
शी रीते? 
डउ9०-पुद्ठल परमाणु विभापल्णे परिणमे त्यार दृ्यणुकादि 
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स्कंधकरम निपजे: अने जीवपण पोतानो स्वभाव 
म्हेलीने विभावरूपे परिणमे त्यारे ते पण कमेरूप थई् 
पुद्ल कमवर्गणाने ग्रहे, पेधी जीव पण परमाथ कमे- 
रूप जड अजीवज कहेवाय: ते ज्यारे सम्यकृत्व पामे 
त्यारे पोतापर्णु ओछखे, परथी पोताने न्यारो रखें 
अने तेथी ते परंपराये अकर्मरूप थाय छे, मादे तेने 
पृहलकमे पुठ्ठल प्रत्यह्र्था उदयआश्रि रह्याँ पण आत्म- 
प्रत्र्या गयां ए भाव जाणवो, 
६७ प्र०-चार प्रकारे नव तचनुं स्वरुप विस्तारथी कहो ९ 
उ०-१ नामथी एटले जीव, अजीव, पुण्य, पापादि नव 
तखनां नाम सूत्रथी गाथानुसार जाणे, २ ग्रणथी 
एटले जीवाजीवादि नव तचना गण भेदादिक अथंथी 
जाणे: ३ लक्षण, स्वरूप लक्षणथी एटले जीवनु लक्षण 
चेतना, अजीवनुं लक्षण अचेतनपणु इत्यादि लक्षण 
स्वरूपे नव तत्व ओल्खे: ४ परिणामथी एटले जीव 
जीवरूपे परिर्णमे, अजीव अजीवरूपे परिणमे इत्यादि 
नवे तत्व आप आपणेरूपे परिणमे ते परिणामथी चोथो 
भेद जाणवो 
&<८ प्र०-नवे त्तवोनु टरुंक लक्षण स्वरूप कहो. 
उ०-१ जीव असंख्यात प्रदेशीं, अर्नेद गरणमय ते शुद्ध 
चेतनागुण ते जीवनु लक्षण जाणचुं, २ वर्णादि पाँच 
अजीवना ग्रण ते जेम धर्मास्तिकायनों गुण चलरूण 
गयकता अधर्मास्तिकायनों सुण स्थिति साहायकता 


आकाशास्तिकायनों गुण अवगाहन दान समथंता, 
कालनों गुण सुमयवतैना लक्षण अने पूठ्ठलास्तिकायनों 
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सडण, पडण, नाश, मिलण, विखरणादि वण गंध 
रसादिरूप जाणवो, हे तथा उ पैगति, ईद्वियसुख, 

:. शाता आपे ते पुण्यनो गुण, “ अवोगति, संक्रशरूप 
अज्ञाताढि दुशस आपे ते पापनो गुण, ५ शुभाशुभ 
कमेने आवबु ते आख़बनो गुण, ६ शुद्धोपयोगे शुभा- 
शुभ कर्म आश्रवनों निरोध ते सवरनो छुण, ७ नवा 
ऊर्म पूृर्प कमेसी साथे मछीने ववाय ते वधनों ग्रण, 
< शुभाशुभरमे, आत्मप्रदेशयी साटन धाय, देशयफी 
ते निमरे ते निमरानों गुण, ९ आत्मम्रदेशथी सर्वाशे 
कम पुहलोनों क्षय ते मोक्षनों गुण जाणवो« 

६९ प्र०-कैवा श्रावकने स्वसमय परसमयना जाण कहिये ? 

उ०- जीवानीयादिक नयतखने यथा जाणे एटले जीव, 
नि्रा, सपर अने मोक्षने उपादेयरपे जाणी आदर, 
जने अजीउ, पुण्य, पाप; आज अने बधने हेयरूप 
जाणी तेनो त्याग करे, तथा नय्य तखने चार प्रमाणे, 
साते नये, चार निश्षेपे, द्रव्य भाव भेदे, स्पाद्माद्य लिए 
पर द्रव्यादि तेना गुण पर्यायना यथा स्थरूप भासन 
पर्य॑क्न जेणे भले प्रफारे जाण्या उ तेने ज्ञानी आर कहिये 

७० प्र०-ऊर्ताएं कमे अने क्रियाएं पथ ते भी रीते ९ 

उ०-जेये फर्ता होय तेज हमे निपजे, तथा ज्या जेया हंस 
त्या तेदी क्रिया बाय, अने ते शुभाशुभ क्रियाएं शुभा- 
भ कम वध नीपजे; क्यू ठे के 

ब्रा 

फर्ता परिणाम्री द्रव्य, ऊमेरप परिणाम 
फ्रिया परज्ञायक्री फर, वस्तु एक तय नाम» 


८४2८६ पैवचार रत्ससार 
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साटे श्री जन दशेन उपयोग तथा अक्रियभाव 
जन दशन श्रद्धान शुद्धोण्योगे छे, अने शुद्धापयांग 
आत्मभावे छे, अक्रियभावे छे, अने वीजा योगे क्रिया 
धर्म छे, एम स्थाह्राद शैली पूणतारूप सर्वोत्कृष्ठ सर्वो 
त्तम रीते महा कल्याणदायक्र श्री जिनशासन जयबंतु 
छे, तेने है चेतन ! ! ) तूं अत्य॑त आदरपूर्वक स्विकार ! 

७१ प्र०-संवरतखन स्वरूप दृ्यथी अने भावधी कहो ? 
उ०-योग प्रत्ययिक कमने झुनि तप संजमादिके करी निजे- 
रावे छे, अने वीजा आवता कमेनो रोब करे छे; तथा 
अशुद्धोपयोग प्रत्यथिक कर्मने रत्तत्नयीरूप आत्मिक- 
पमने विये प्रणमावी थुद्धोपयोंगे करी आत्मसत्तान 
शुद्ध करी कमे सछथी झुक्त थाय छे. एम योगसेवर 
आराधक मुनि, उदय आवर्ता कमने निष्फठ कर- 
रोके ते दृव्यसवर; अने उपयोग संबरे करी झुनि 
आत्मसचा शोधे एटले प्रदेशधी कमे क्षय करे ते भाव- 
संवर, अर्थात्‌ योग सँबर ते दृव्य जने उपयोग सब्र 
ते भाव: 
७२ प्र०-छत्बस्थ सस्यक्दृष्टि, पित्यक्ष स्वरूप केम देखे ? 

उ०-परोक्ष प्रत्यक्ष अनुभवगोचर अनुमान प्रमाण प्रतीते 
प्रत्यक्ष वस्तु स्वरूप देखे एटले माने, वे आबी रीवे।- 
पोताना परीणास जे शुभाशुभ कसे जनित छे ते राग- 
दपद्वारे, सस्यक्‌ बुद्धिमार्गे ते परिणामने पोते यथार्थ 
लखे: ते प्रत्यक्ष देखईु कहिये, वे परिणाम आत्मद्रव्यथी 
शाथी उठे छे ! तो के जीव परिणामे द्रव्य छे, तेने 
रंगे जीवने बुद्धिपूवेक निज परिणाम देखाग्राः-वार्दर्क 


पिचार ग्त्ततार घट 








ढॉकेलो सूर्य मेघ पटाए आच्छादित छे, तोपण सू्य- 
प्रभा भंगट अनुमाने करी जाणी छोफो दिउस अने 
रामिनों विभाग समजी शक्े छे, तेबी सये दीठो जेम 
फहिए, तेम आत्मा पण जिन वचन प्रतीतरुप अनुमान 
परिणामद्वाराए निर्म उद्धिगम्य दीठों कहिए, बत्ती 
जेम वृम्र दिठे अ्नि दिठो कहीए, तेम परोक्ष प्रत्यक्ष 
आत्मा; सम्यग्रृष्टि, बीवराग पचननी पतीते यथार्व 
अनुभवरूप देसे 3े, तेनी शुद्धि, पतीति, अ्द्धान 
एबीज रीते आत्मानु जे यवार्य भासन-जाणपणु थाय 
सम्यगृज्ञान कहिये, अने जेबो निम स्परुप एफाते 
बस्तुगते जीव द्रव्य निप्फलक जाप्यो, तैयोज रामद्रप 
जिरस्प रहित परिणमे तेवार स्वहूपाचरण चारित प्रगदे, 
पृआटसु चयसहिय प्रणण जिणेटि निद्विद, 
मोह्कोह॒बिहीणो, परिणामों अप्पणोधम्मो ॥ १ ॥ 
ए स्वरूप चोथा गुणठाणेथी माटीने आग पिशुद्ध, 
विशुद्धतर, विशुद्धमम, यवायोग्य पामीये पाठास्तर 
(&३ प्रश्न ) 
७१ प्र०-निर्जरानु स्वरूप, ठ्रध्यवी तथा भावथी सम्यगृहह्ट 
अने मिथ्यादृष्टिने जेम होय तेम कहो, 
उ०-निजेरा एटले कमनू साटन करउ-खपावतु ते मे ये 
मिथ्यादृष्टिने निजरा, आख्ररयंधपृषंक होय, सम्यग- 
रष्टिने संपरपूर्षत द्रब्यभायनिजेरा होय, फरेमजे तेने 
ज्ञानशक्ति सने वराग्यनु यछ 3 तेथी, त्या श्ञानशक्ति 
ते शुद्ध स्वस्पनो अनुभय, अने वेराग्ययछ ते अश्ुद्धो 
पयोगनु निशर्ण, गे ज्ञानोपश्ोगे भाव निगरा भी 


ए्टट विचार रत्नंसार, 





रीते थाय ? ते देखाड 8:-राग, द्वेप मोहादि मलीन- 
प्रिणतिने घटाडवी ते भाव निजेरा, अने कमेवगणान्‌ 
घटाडवु थाय त्यां द्रव्य निजरा जाणवी, एटले जे 
उदय आवे ते निजर, तेवां पाछां नर्वधाय, वध अरप 
अने निजरा घणी: एबी रीते ज्ञानशक्तिये वराग्यवरे 
सम्यग्रृष्टि, द्रव्य भाव निर्जेरा करें छे. मिथ्यादष्टिने 
कम॑ निजरा अल्प अने फरी वैध घणों थाय 
मार्गानुसारी सन्मुखभावी पण कर्म निजेरा अवसरे 
अल्प बंध करे, तोपण बस्तुगते सत्ता एटले कमे 
शक्तिनी निजेरा तो सम्यग्रष्ठिने ज थाय छे 
(प्रश्न पा. ६४ ) 
७४ प्र०-आत्मप्रदेशे गुण पर्यायनी घटना शी रीते छे ? 

उ०-आत्माना असंख्यात प्रदेश छे: एकेक प्रदेशे अनता 
ज्ञानादि ग्रणो, अनंत शक्ति छे, वी एकेक परदेशे 
उपयोग पलूटणरूप ज्ञानादि ग्रणोना अनंत पर्यायो 
छे, आयी शुद्धात्मप्रदेशे घटना जाणवी: अने अशुद्ध 
आत्मप्रदेशे पूर्वोक्त गण पर्यायों एकेक प्रदेशे रहेली 
अनंत कमे वर्गणायुक्त छे; तेथी अशुद्ध संसारीपणे 
बते छे, ( पा, प्र, ६५ ) 

७५ प्र०-दशेन, ज्ञान, चारित्रनी प्राप्ति आत्माना द्रव्य गुण 

पर्याययकी सिद्ध करो, 

उ०-आताद्रव्यमां दृब्यनी शक्ति ते सम्यगृदशन, गरणनों 
प्रकाश ते सम्यगज्ञान, अने पर्यायर्नु ठरणपण्णु अर्थात्‌ 
स्थिरता ते सम्यकूचारित्र जाणबुं, एमज दशन गुणे 
द्रव्य शक्ति प्रगंटे, ज्ञानगरणे गुणों प्रकाशे अने चारि 








विचार ग्त्नलार छ्टष 








अगुणे स्थिरता गुण एटले स्वरूप रमणता प्रगंडे-वये« 

७६ प्र०-उपयोग एटले ४? ते फेटछा छे, बगेर फ भेद 
स्वरूप स्पष्ट कहो, 

छउ०-चेतनानु शुद्धाशुद्ध परिणमन तेमे उपयोग कहिये, ते 

बे प्रफारे छे, एक शुद्ध अने वीजो अशुद्ध। शुद्धो पयोगे 
सिद्धिगति एटले मोक्ष थाय, अने अशुद्धोपयोगना 
वे भेद ठे, एक शुभ अने बीजो अशुभ, त्याँ दान 
पूजादि परिशाम ते शुभोपयोग ऊहिये, तेणे करी 
पृण्ययये थाय, अने तेवी सदृगति पामे, अने हिंसादि 
पापपरिणाम ते अशुभोपयोग कहिये, तेथी पापवथ 
थाय, अने तेथी जीव दुगेति पामे (प्र, ६८ ) 

७७ प्र०-पूर्वोक्त शुद्धाशुद्धोपपोग सम्यग्दृष्टि तथा मिथ्यादष्टि 
आश्रि केपी रीते होय ? ते समजाबो,« 

उ०-शुद्धोपयोग सम्यरृत्व पाम्या पछी होय छे, माट़े ते 

सम्यरदृष्टिने जाणगो, ते चोथा गुणदठाणाथी वारमा 
सुत्री शुभोपयोग मिश्रित होय ठे, पछी तेरमे पूणे पद 
थाय 3, अशुद्धापयोग सर्ये संधारी मिथ्यादृष्टि जीबोने 
होय 3, ते मभ्ये मिथ्यादष्टिने शुभ क्रिया होय पण 
शुभोपयोग नहि, केमजे शुभोपयोग तो शुद्धना घरनो 
है, ते हो सम्यग्रष्टिने अगइच्ठऊरूपे निर्वेछ्रभावे 
होय छे, अने मिथ्यात्रीने शुभोपयोग शुभ क्रियारुप, 
शुभाचाररूप होय पण नियाणारूप एटले पौद्नलिक 
घुख वांछारूप होय, ते मादे अशुभ जाणवो,« 
( प्रत्यन्तरमा पर ६५ ) 


७८ प्र०-सम्यगूदशननु स्व॒रप अनुमाने तथा लक्षणे सिद्ध करों; 
६२ 


“8९० विचार रत्नसार. 








उ०-श्री वीतराग देवना बचननी हढ़ प्रतीति एटले श्री 
जिने भाख्यु तेज सत्य, ते कृदापि का्े अन्यथा न 
होय, भले मारी बुद्धिमां नथी आवतूं तोषण बीतराग 
देवने मिथ्या कथन करवा कंइ पण प्रयोजन दिसतुं 
नथी, जेदु पोते केवलज्ञाने दी छे, तेदुंज योग्य 
प्राणियोने केवछ हित बुद्धिए परमकरुणाभाते प्रकाश्यु 
छे, माटे छुडनी अणी जेटछा परदेशमां अर्नता जीवों 
पृण तेज वचन प्रतीतिरुष आगम अने अनुमान 
प्रसाणे सम्यकत्वी माने छे, पेबीम रीते आत्मा पण 
साक्षात्‌ दीठो माने छे, बठी जीव चेतना रक्षणबंत छे, 
चेतना ते सुख टु।खनुं भान, अने खुख हुःखनो अनु- 
भव वेदनीय कमे द्वारे मल्मयक्ष छे, तेथी ते लक्षणे सुख 
दुःखनो जाणनार आत्मा छे, एम प्रतीति करे छे 
एम अश पलक्षे सर्व प्रत्यक्ष थयो; जेम एक मोटा 
टोपमां एक खांडी भात रंधायेल तेयार थयो छे, पे 
काचो छे के चही गयो छे, ते जाणवा मादे ते टोप- 
मांधी एक चोखो तपासी जोतां सर्वनी खात्री थाय 
छे, तेम लक्षणेलक्षित सम्यगदशेननु स्वरूप जाणर्व- 


७९ (आर. प्र, ७०) प्र०-सम्यगहए्टि देशविरति तथा सर्वेविरति 
, महात्माओ सम्यगदशनबड़े आत्मानो अनुभव केबी 

'रीते करे ४ _ " 
उ०-जेम वस्तु विचारतां, ध्यान धरेताँसन विश्राम पाये 
छे, रस स्वाद सुख उपजे छे, परिणाम ढरे छे; ते 
अनुभव प्रत्यक्ष जाणबुँ, जेम साकरना एक गांगडाने 
चाखी जोतां हजार सण साकरनों अनुभव थाय ठें। 


विचार रतासार ४५४ 








तेम सम्यगृहष्टि जीव असे आत्माने फेबडठी सह्श 
प्रत्यक्ष अनुभवे. तेयीन का्य ठे जे +- 
असे होय इहा अविनानी पुद्छ जाल तमासीर 
चिढानद घन सुजब प्रिलासी, कम होय जगनो आसीरे« 
ए गुण वीरतणों न विसार, सभारु द्विन रात्रे, 
पशु ठाछी सुरस्प कर जे, समझितने अयदातर 9 

८० (पा, प्र, ७०)प्र०-मुनिने सम्यगूद्गनना ये आत्मा स्वरूप 

प्रत्यक्ष अनुभवगोचर फेब्री रीते होय ? 

उ०-ज्या द्रव्य गुण पर्याय एकीभृत अभेद रत्मतयरूपे 
मुनि प्रणमे, त्या स्वरूप निजपद कद प्रत्यक्ष देसे, 
स्वरुप रमण सृपास्थादन अनुभपे, 

८९ प्र०-हर्शन थने ज्ञानमा मृठ शु फेर 3? तथा छतम्नस्थ 
सम्यगृदशनी अने क्यजदर्भनी ए बेना देसपामां 
श्ोफेपा? 

एउ००उद्तस्थने प्रथम देखबु एटले दर्शन उपयोग अने पठी 
जाणउ एटटे ज्ञानोपयोग होय, उउमव्याण दसणपुष्च- 
नाण ॥ द्न ते सामान्याययो व, थने ज्ञान ते प्रिशे- 
पायोव जाणयो, दहन ते सामान्यायोव डे 
झात्फाररुप प्रतिमास थाय, थोडो काल गहि पे ज्ञान 
माह भले, ज्ञान गिशेषायोप 3, थणों काल रह ते 
मादे, आत्मदशन जेणे फर्यु “तेणे मुत्रो भयभय कृपरे?? 
एम शरीयणोविनयज्नीए पण ऊ्यु छे, तवा “ प्ररचन 
अजन जो सहगुरु फर तो देसे परमनिधान जिनेशर, 
एउ भी छाभानटजीए पण फ्ठ छे छद्मस्थ सम्पगू- 
रृष्टि आत्मस्वरपने देसे, पण साक्षात्‌ फरामलक्बत्‌ 


2९२ घिचार रत्तसार: 


एटले हाथनी हथेछी्मा रहेला पाणीमां जे हथेठीनी 
रेखाओ स्पष्ट देखाय तेम साक्षात्‌ असंख्यात प्रदेशी, 
अरूपी आत्माने केवलदशनी ज देखे, पण छम्स्थ तो 
प्रतीते, अनुमाने अनुभवे, स्वरूपे देखे एटले जिन- 
वचनपतीते आत्मद्रव्य स्वरूप दिद्ठु, अनुमाने चेतना- 
लक्षणगुणे प्रत्यक्ष दिठो, अनुभवे ते परिणमनपर्यायरूपे 
अने स्वरूपे ते अमेदरत्नत्रयात्मकनिजपदकंद दिंठो« 
ए. रीते आत्मस्वरूपनु दशन छत्रस्थ सम्यग्दृष्टिने 
संभवे छे, 
८२ प्र०-झुनिने त्रणयोग रत्नत्रयरूपे केवी रीते परिणमे छे ? 
ड०-मनयोगे दशन श्रद्धानरुपे छे, जे वस्तुना निर्धारथी 
चके नहि; वचनयोगे ज्ञान भणबु, यथार्थ उपदेश करे 
छे, सत्य प्ररुषणा ज्ञानरूप परिणमन होय; तथा काय- 
योगे पट्कायनी दयारूपे जयणापूर्वक प्रवर्तन छे 
जय॑चरेजयचिद्ठ, इत्यादि, 
८३ प्र०-मुनि, रत्नत्रयना शुद्धाराधनथी जन्म जरा अने मर- 
णना भय श्ञी रीते टछ्के ? 
उ०-सम्यगूदशनथी घणा जन्म मे, सम्यगूज्ञानथी जरा 
दुःख जे वेदना ते मठे, तथा सम्यग्चारित्र गुणे मरण 
भय टछे, एम त्रण ग्रणे जन्म जरा मरणना भय मटे. 
८४ (७१) प्र०-आगमसप्रमाण, अनुमानप्रमाण, उपसाप्रमाण, अने 
प्रत्यक्षममाणे, आत्मानी सिद्धि दाखवों, अने ते 
प्रत्येक प्रमाण सानता जे फल थाय ते कहो 
उ०-१ आगमप्रमाणे घड्द्रव्य, पड़्कायस्व॒रूपे जे वीतरागे 
भाख्या छे ते बचनोने तहत्ति करी मानवां, पण संदेह 
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के युक्तायुक्तपणु न फरवु, ते मानता आत्माने प्ती- 
तिरुप सम्यफूदमन पमेनी पुष्टि थाय, २ अनुमानप- 
माणे लक्ष्य लक्षणे निर्वार बाय, जेम सुख ढु,स वेदता 
सात्मानु चेतना क्षण जणाय ठे, तथा जेम पृम्र ढिठे 
अग्नि होयानी प्रतीति थाय 3, अहिं आत्माने बस्तु- 
गते अनुभय्रीने बस्तुना झुणनों जशे प्रत्यक्ष अनुभव 
थाय, हे उपभा ऊहेयी ते, जेम “ आजने काछे सम्य- 
ऊत्म पाम्यों ते जाणे ऊेज्ञान पाम्यो ” एम, ए 
मानता आत्माने गिनयगणनी पृष्टि थाय, ” प्रत्यक्त 
प्रमाणे जेवा परमात्माए कद्मा 3, तेवा् अन्र पुण्य 
पापनां प्रत्यत फठ देखीए छीए, टत्यादि जाणयु, ए 
मानता आत्माने भवबेगग्यता गरुणनी युष्टि थाय, 
विषय कपायथक्री निम्र्त, एणी रीते चार प्रमाणे 
आत्माने गुण नीपजे 


८५ प्र०-त्रिप्रिध फमेरोग ऊयो ? 


डउ०-१ द्रव्यकमे ते आठ कर्मनी यगेणा, ? भावरफमं ते 
अशुद्वोपयोग एटले आत्मानी रागद्वपादि अशुद्ध परि- 
णति, ४ नोऊमे ते औदारिकादि पांच शरीर, द्रब्य- 
कमेनी समीपे कारण कार्यभावे रद्या माटे तेने नोकर्म 
कहिये, ते भण कमेरोगना वेद्य श्री परमात्मा तथा 
ग्रणयरादि महात्माओं ठे, तैओ पण विविध औपव- 
रूप त्रण प्रकारनी देशना आपे छठे-१ यवायथवा 
पिजिवाद, $ चरितानुवाद, तेनों अथे --१ यथार्थ- 
याद देशनासभ्ये जीताजीवादिक स्वरूप धागा, परि- 
णम्या तेथी उस्तु तत्मनों प्रकाश थाय, तेणे करी 


४९४ विल्याए पत्नसार, 
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भावकम रोग मे, गगद्ेपादि विपर्यासपर्णु ठके, अन्ना 
ननो उच्छेढ थाय, २ विधिवाद देशना मध्ये देश विर- 
तिपर्णु, सर्वविरतिपणु इत्यादि क्रियानो आदर, शुभो- 
पयोगे आचरतां, प्राणीनों वब्यकर्म रोग नावुद थाय, 
अनादि कमकाट उतरे, आत्मप्रदेश नियेल्‍्ता निपजे 
तेथी जीबने त्रणी शांति प्रवर्तें, तथा रे चरितानुवाद 
देशना सध्ये शरीर संबंधी काम, भोग, विपयकपायादि 
मलिनतान निव्रतेन थाय, जेम जंबुस्वामी, सुदशन 
शेठ, मेनायेजी आदि महात्माओना चारित्र सॉम्े 
थक परम वेराग्य शात रस पगटे, तेथी नाकसेना 
रंग टऊ, 


८६ प्र०-दशेनादि अनंत चतुप्क ग्राप्तिना कारण तथा स्थान 
कहा 
उ०७? पम्म रूचिथी सामकवों, तथा ज्ञानाभ्यासमां उच्चम 
रूचि होय तेटछाथी सम्यगृदशन गुण मगटे; २ तत्ता- 
तस्वमवेपक बुद्धि होय तेथी सम्यण्‌ ज्ञानगुण प्रगटे, ३ 
पाँच ईंदिय विपस विकार, ऋ्रोधाडहि कपाय, पांच 
प्रसाद इत्यादिनी जे त्याग बुद्धि हाय तेथी चारित्रग॒ुण 
निपजे, ४ वस्तुगते, स्वरूगानुभव लग्नता, तछीनता 
होय तेथी वीयेगुण प्रगटे, हवे ते चारेनां स्थान कहें 
छेः-दशनझुणन स्थान चल्षु, ज्ञानगुणर्न स्थान हृदय, 
चारित्रगुणरनु स्थान चरण, अने उत्साह इच्छादिरूप 
वीयेगुणन स्थान बाहु छे, 
<७ ग्र०-अहिसाओ स्वरूप तथा तेना विविधभेदों ध्हांत सहित 
समजादो, (3० मूल जूनी हस्तलिखित मतिगा हिसाना 


प्रिचार रत्नसार डे 








भेदों संतंधी प्रश्न ऊे स्रख्प हिंसा, अनुय॒त्र हिंसा, 
द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, वाद्य हिसा, परिणाम हिंसा, 
योग हिंसा, उत्यादि हिंसाना घणा भेट ऊे साधुजी 
नदी उतर ऊे पण मोक्षत्र्ति ( सुख्यताए ) हिंसाना 
परिणाम नवी तेथी ते स्त्व हिंसा जाणयी, तथा 
सम्यगद_्टिने देय पृजा, गुरबंदना, साधुने साहारदान 
इत्यादि कार्य हिंसा अल्पयवरूप ठे, दे माटे ते स्वरूप 
हिंसा कहेयी. रागद्रेष परिणामे थे मदउद्धिवी उफ़ाय 
जीवोने इणे ते तरतमल यय्साये महाऊर्मेबव ऊर, लेना 
अशुभ बिपाक उठये जाये ते अनुयव हिंसा जाणयी» 
जनुपयोगे द्रव्यद्िसा अने तीज गरिणासे भाप छिसिा 
थाय, स्प॒रुप हिसामाह यादव हिंसा तथा योग हिंसा 
मछे छे, तथा एक जीवमे हिला अर्प पण उद्यकाले 
दुःख पिशेष पामशे ते शेणे ? दुए. अ ययसायना थभागे 
उठय आब्या कर्म निप्फठ पर 3 द्रढ़ भस्‍क्‍रहारीनी पेठे, 
इत्यादि चोभगी जो अहिंसा अप्नक ग्रन्थम ये गिस्तार 
हे, यथा एकम्पात्पाहिसा ददानि फाठे तवा फलमनस्प 
अन्यम्यमहाहिसा रपल्पफशाभय्निप रिपाऊे उस्या दि) ॥ 


उ०-२ म्युसए सहिसा, ते जोयवय ने उस्यो, तेनु श्रीजु 
नाम पाद्य अध्िसा के योग अह्धिसा पण 3, * हु 
अर्धिसा ते जयणाएं प्रयतन, उस्ाय जीवनी सका 
प्रग्धत्ति, * अनुपप्त पहिंसा ते गगदेपादि मल्मि 
अभ्ययसाय, तीय विपय क्पायना परिणामे हिंानों 
त्याग जेयी फठ ग्रिपायुम्पे आयरों फर्मय््न ले परे 
ने, ४ द्र्यअद्टिसा एदले अनुपयोग हिसानों त्याग, 


४्ण्द्‌ विचार गरत्नसार, 
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५ परिणाम अहिंसा के भाव अहिंसा ते उपयोग 
पूर्वक परिणमीने इरादाथी जे हिंसा करबी तेनो त्याग 
इत्यादि अनेक भेद जाणबा, हवे क्रिया फछ भेदरूप 
चौभगी देखाडे छे।-१ हिंसा अस्प, फक विपाक 
अरुप, २ हिसा अल्प, फछ विपाक तीत्र, हे हिंसा 
तीव्र, फछ़ विपाक अल्प, ४ हिंसा तीव्र, अने फछ 
विपाक तीव्र, ए भेद जीवना अध्यवसाय भेंद बिशेषे, 
विपाक फठनों पण भेद जाणवो, अ्िं जमाली, 
द्रद्पहारी, चिलाती पुत्र, कुगेड़जी इत्यादि दृ्ठातो 
यथासंभवे भावतरां, 


८८ प०-इच्छादिक त्रण योगनु स्वरूप समजावो« 


उ०-१ इच्छायोग ते शुभ करणी ब्रतादि आदखानो 
उत्साह-इच्छा, दश भकारे यतिधमे आदरखानी इच्छा 
२ शास्रयोग ते हेय, ज्ेव अने उपादेय मध्येथी 
उपादेय ते अगीकार करूं ते प्रमाणे शाद्धानुसार 
विधिपूर्वक व्रतादि पाछवु ते, रे सामथ्येयोग ते 
कोइ आत्मा, ज्ञान अने वेराग्यनी प्रवछ शक्तिये 
अनंत काछ भोगववा योग्य जे कमे तेने थोडा कामों 
भोगवी क्षय करे; योगद्टिससुच्चय ग्रन्थे त्रण योगनी 
व्याख्या करी छे, श्री गजसुकुमालजीनी पेठे, कह 
के जे।-- 


दुहा. 
क्रियायोग अभ्यास हे, फेल हे ज्ञान अव॑; 
दोनुकुं ज्ञानी भजे, एकमति सतिअध; १ 
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-“ इच्छा घास समर्वता, निध्रिव योग ₹ सार, 
इच्छा निज गक्ति फरी, पिऊल योग व्यपह रु, २ 
शाखरयोग गुणठाणको, पूरण विधि आचार, 
पद अनीत अनुभव फद्यो, योग तृतीय गिचार« ३ 
रहे ययायक्ठ योगमे, यद्दी सके लय सार 
भापननता सो छह, चरे न मिश्याचार है 


८९ प्र०-द्व्य, गुण, पर्याय, शाथी वंगढया छे 
उ०-द्रव्य, ज्ञानावरणादि कर्मना आपरणे, तथा गुण, रागद्रेप 
पिभावगरिणतिए, थने पर्याय, ममोयोग फरपनाए 
विज्नारभायने पाम्या छे, 


९० प्र०-मति तथा श्षतज्ञानी अने अज्ञानी जे जिनयाणी साभड्े 
तेने शी रीते परिणमे ? 


उ०-मति अन्ञानीने गिकर्परूप तथा टामाडोपणे परिणमे, 
तथा मतियानीने निर्यिकिल्पपणे तथा निर्धारतास्पे 
परिणमे, शत जानीने उराग्यरूप तथा आख्िकपणे 
परिणमे, धुत अज्ञानीने त्िपयरूप तथा नास्तिकरुपे 
परिणमे, एटले (माठे) सम्यगूहृष्टि जीवो मिनयाणी 
साभम्याना अधिकारी जाणवा, 

पभ०-जीव कर साये करी रीते मझल छे ? ते दृष्ठात सहित 
समजायोे« 

उ०ड्रब्या्यिकनये णीय, तुरीशचिका न्याये फर्म संगाये 
मरेर छे, एटडे लेम तयदी उपर मादीनों घर लाग्पो 
होय पण सुयद्ीनी अदर परे पगराद न होय तेम 
आस्माने पर्मेनो सबंध जाणयो, नया पर्यायार्थिकनये 

श्न्यु 


४९८ विचार सत्नसार 


आत्मा, कर्म संगावे खीरनीरपरे, एकरूप लोलिभूत 
थयो थक्को चतुगति श्रमण करे छे, 
२ प्र०-सोर संज्ञा ते कह अने नेमांधी कया जीवने कटली 
होय ते कहो ? 
उ०-१ आहार, २ भय, ३ मेथुन, ४ परिग्रह, ७ क्रीध, 
६ मान, ७ माया, ८ लोभ, ९ ओघ, १० लोक, 
२१९ सुख, १६ दु/ख, ११ मोह, १४ वितिगरिच्छा, 
१५ शोक, २६ धर्म, ए सोछ संज्ञाओमांथी पेहेली 
दस संज्ञा एकेन्द्रियने, तथा ओब्र सिवाय वाकीनी 
पंदर वेन्द्रियादिकने होय अने पंचेन्द्रियने सोछे 
संज्ञा होय, 
९३ प्र०-क्रोधादि दोपोनी मुख्यता जीवमेंद विशेषताएं कहो: 
उ०-चारगतिमां, क्रोध नरकमां, मान मनुप्यमां, माया 
तिर्यंचमां अने लोभ देवगतिमां मुख्य होय छे: हवे 
मनुष्य जातिमां क्रोध रजपुतने, सान क्षत्रियादि 
कुबल्यानने, माया गणिका तथा वणिकने, लोभ 
ब्राह्मणने, राग स्नेही मित्रादिने, खेद तथा द्वेष वे 
कायर छेशी, अदेखा, तथा दीनदुशःखीआ सोगीने 
होय, शोक जुगारीने, चिन्ता चोरनी माताने, भय 
ते कायरने तथा कृपणादिने विशेष होय« 
९४ प्र०-धम्म अने कमे विषे यथायोग्य खुलासो करो« 
उ०-धम ते आत्मभावे शुद्धोपयोगे होय, अने कम ते 
अशुद्धोपयोगे करणी क्रियाएं तथा शुभाशुभभावे 
भवितव्यताएं थाय: कम ते क्रियाए अने घर्म ते अक्रि- 
यारुपे होय, जेबी शुद्धोपयोगनी तीत्रता तेवी धर्मेनी 
उंद्धि जाणवी 


वियार रत्नखार घ्च्ष 











९५ प्र०-जिनना चार निशेपाना स्थान शरीरमां क्या हे ? 


उ०-नाम जिननु स्थान जीभमा 3, स्थापनां जिननु 
चप्षुमा, द्रब्यजिननु मनोयोगमां, कैप जे श्रद्धा मनमभ्ये 
3 तेथी, अने भावजिननु स्थानक हृटयमा हे 


९६ प्र०-द्व््यद्रिय तथा भायद्रियनों भेद समनावो तथा ते शायी 
भरल डे ? ते फहो« 


उ०-द्॒व्यद्रिय ते आकार विशेष जाणयी ते मझ। मूल, 
रुधिर, मासादि अश्ञभ पुद्वलथी भरी 3, भादेद्रिय ते 
इंद्रियद्वाराण उपलत्ध गिक्रारी लाने ते रागहेपादि 
विफारोथी भर्यू > 
०७ प्र०-आहारादि चार सम्रानु स्वरुप समिसर कहो 


३०-२१ आहारसंगायफरी णीव अनादिकारनों पृह्वल खान- 
पानादि उासनाथी निरतर भरलो अवृप्त परत 3, २ 
भयसज्ञाए चार गतिमा सदा कपतो रहे छे, ३ 
भधुनसस्ञाए इंद्रिय पिषयभिन्‍ापिपणे भमतो फरे छे, 
४ परिग्रहर्मज्ञाण धन, ख्री, पृतादिनी निरतर ममताए 
मेजयु मे? करी रगो 3, तेणे बरीनेन सदा कपाय- 
तापे नपछो, ससारमा दोफझानी पंठे सीमाय 3, 
छता सुर मानी रशो छे, ए चार सम्नामभ्येयी पहली 
आद्गग्सत्ा से पदनीय फर्मननित 3, शेष भ्रण मोह 
सीयशनित 3, बछी आद्याग्सगाए घरीरपरले हिसादि 
अनेफ पापरम हेतु प्रर्ते छे, हिंसाथी फ्सों घणा 
धाय छे, एवी परापय्षर रथे छे, अने तेथीन अधावा 
पेदनीय मयऊपामे ऐ, तथा भयसश्ाएं पन्‍्षना फर्मयोगे 








विचार ग्त्नसार, 
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व्यक्ताव्यक्तकम बंधाय छ: तथा मंशनसज्ञाए विपयना 
अने परिग्रहसंत्राए दापाय दृद्धिना घणा वीघ करे बंधाय 
छे. एम चारते जोर जीव अधोगतिए जाय छे, संसार 
परिभ्रमण घणों थाय छे: बछी वीजी रीते विचारीए 
तो आहारसंज्ञाए शरीरपुष्ठटि तेगे करी हिंसक प्रद्ृत्ति 
तेणे करी दुःख प्राप्ति, तेथी आर्तश्याननी हृद्धि, तेथी 
दुर्गतियाँ अन॑तोकारू जीव भमे छे, मादे उत्तम जीवोने 
आहार असे निद्रा अस्पन होय छे, एमज भयसंज्ञाए 
कस्पनानाऊ बचे छे, तेथी रागह्रपादि मलिनपरिणति 
बचे छे, तेथी अह्कर्मनों निविडबंध थाय छे, चतुगेति- 
अ्मण वारंबार थाय छे; तेमज सथुनसंज्ञाए विषय सेवे, 
तेथी पोताना रत्नजयी ग्रुणने भावर, तेथी जीव संसा- 
रमा सर्वत्र हीणअक॒लू, मूठ, दरिद्री थयो थको घणी 
अज्ञाता सर्वत्र पामे. एवी रीते परिग्रह संज्ञाए कपायबंध 
घणो थाय, तेथी संसार दीघ थाय, एम्र आ संसारना 
सूछ हेतुरूप जीवने आ महा वाधककारी अनादि 

काठनी लागेली भववासना डाकणोरूप चार संज्ञाओ 
छे, तेने जेम बने तेम उत्तम जीवे ज्ञान ने वैराग्य 
शक्तिये, परमात्माना शरणे जइने वश करवाना प्रयत्न 
करवो; ए चारमांथी पहेर्ल: वे आहार अने भय संज्ञा 
साधुने छद्ठ सातमा ग्रणठाणाथी निवर्तेछे, मेथुनसंज्ञा 
नवसे गुणठाणे निवते छे. अने परिग्रह, लोभ, मसमतादि 
दसमे ग्रुणठाणे लिवर्ते छे. भादे गुणटाणानी विशुद्ध 
परिणति पामवा साटे ए चार संज्ञानी मंदता थी 
जोइए: तेनी तीव्रताए जीव निगोद छुधी जाय छे 

अने मंदताए एर्ध्धपतिएु चहे छे: केम जे जीवने मूछ 
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ज्ञान, द्शन जने चारित्र ए मुख्य गुण ठे, तेमां दशन 
तो सामान्य अवरोधरूप होवाथी ते विशेष अययोध- 
रूप ज्ञानगुणमां समाय , तेथी ज्ञान अने चारित्र वे 
रदां, तेमा ज्ञान ते निमित कारण, अने चारित ते 
उपादान कारणरूप 3, ने उपादान कारण सेयनरूपे 
चार सब्ञानी मंदताए जीव उंचो चहे छे 


९८ प्र०-सिद्धना जीवने अनता ग्रण ठे, ते समपणे ठे के 
विपमपणे छे ९ 


उ०-निरायरणआश्रणी समग्रणे ठझे, पण आप आपणा 
गुणना पर्याय धर्माश्रयीयिपमपणे हे, 


९९ भ्र०-प्राणेकरी जे जीवे तेने जीव कहिए तो सिद्धने जीव 
केम कहेवार्मा आधे छे * 


उ०-सिद्धने द्रव्यमाण नथी, पण भावप्राण चार डे, तेनाँ 
नाम्‌ -१ अनतज्ञान, हे अनतदशेन, ३ अनतछुख, 
अने ४ अनंत वीये, ए चार भावष्राणे सिद्ध जीवे 
3, तेथी स्रिद्धन जीव कहीए, ए भावष्राण आवरणे 
द्र्पप्राण सापडे छे, ते कर्मणनित ऊे. केम जे स्वाभा- 
विफ अनतदशनरूप भावप्राणने आवरणे इद्रियप्राण 
थया, तेमज स्ज्ञानर्प भावषाणने आवरणे खासो- 
खास प्राण उपज्यो, स्वाभाविकृुखरूप भाषप्राणने 
आबरणे आयुप्राण उपज्यो, स्वाभाविक अनतयत्त, 
वीयेपराणने आवरणे मनोवछ, वचनवछ; काययछ, ए 
विभाविक प्राण उपज्या ए अधिफार अध्यात्मतार 
ग्रन्थ मध्ये फयो छे- 


०२ विचार रत्नसार. 


व्म्भ्भ्य््य्स्य््स््य्य्भ्म्भ्ल्च्स््ल्म्ल्सललत्त 


१०० प्र०-लेश्या कया कमयोगे छे ? 


उ०-लेश्या, योग पत्ययिक नामकमजनित छे, अने शुभा- 
शुभ परिणामरूप लेव्या भावकर्मजनित छे, 


१०१ प्र--बीस विहरमान तीथकरो संबंधी जघन्य, मध्यम, 
अने उत्कृष्ट, समकाछे जन्म दीक्षा, ज्ञानादि हकी 
कृत सबिस्तर समजाबो« 


उ०-महाविदेशक्षेत्रमां श्री विहरमान तीथेकरों केवक्रीपणे 
विचरे छे, घबठी कोइ वालकपणे, कोई राज्यावस्थाए, 
कोइ गरभेमां होय, त्यारे जघन्यकाओे अदीद्वीपमां 
१६० विजयमां १६८० होय, हवे हाल बीस प्रश्ु 
छे, ते जेवारे जन्मथकी एक छाख पूर्व आयुना 
थाय ल्यारे वीजा प्रश्ु जन्मे, वठी गर्भमा पण होय, 
एम गभना तीकर प्रशुु न गणाय, तेथी चोरासी 
लाख पूर्वायुभां तीथकरना जीवो वास्यावस्थामां, 
युवावस्थामां, राज्यावस्थामाँ तथा श्रमणावस्थामा 
तथा केवठी अवस्थार्मा सर्वे मी <३ वीथेकरों 
होय, ते सेख्याने वीसछुणा करीए त्यारे १६६० 
थाय, ते मध्ये बीस विचरता भेछीए त्यारे १६८० 
थाय, अने ज्यारे उत्कृष्पपणे अही द्वीपमों १७० मञ्ठ 
५, केवलिपणे विचरे छे, त्यारे एकएकना जवतारमाहि 
* ८३ तीर्थंकर उपजे, तेने १६० गुणा करिए त्यारे 
(५१३२८० थाय तेमाँ १७० वर्तता भेकीए त्यारे 
१३४५० थाय, एटलें अंचलगच्छ नायके कह छ, 
जिस सांमव्युँ तिम लख्यु छे. पछे तो जेम केवल- 
ज्ञानीए प्रकाश्यु तेम सत्य, 


विचार रत्नसार ७०३ 
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गाधा-सत्तरिसयमुकोस, जहन्नय बीस विहरमाण जिणा॥ 
समयखिते दस वा, जम्मपट प्रीसदसर्ग था ॥ ए प्रवचन 
सारोद्धार ग्रन्थनी गाथा जाणबी, तथा ढटोहराथी गाथानो 
भाष जाणयो« 

विहरसान जिन चेलद्ववद्म- 
जिबरो ए गाथातणो, ऊवि लेज्यो संभाल, 
सित्तरिसो जिनवर हुवे, कहे के अड काल» १ 
चढते काछ उत्सर्पिणी, बारे अठ्टम मिन, 
एकसो सित्तर जिनवर हुवे, एणीपरे सुणो सज्जन २ 
पाच बिदेहे मेछबी, साठसो विजय उप्यन 


भरतर्त्रव दस मीछे, सित्तेरसों होय जिन ३ 
पढते काछे अवसर्पिणी, सोलम जिन छगे हुत 
भरतैवरते जिन हुवे, साठसो पिदेह लद्वत ह 


केवछी कई वाछ परण्या, वयणे एहज सोय, 
आठमा जिनथी सोलम लगे, पिरह विदेह न होय, ५ 
सोलमा जिन साथे सहु, मुक्ते जाय जिन भाण 


विरहसमे सह क्षेत्रमा, अक्षर एह पिछाण« धर 
सत्तरमा जिन होय भरह, पच अरप्त मली दश 
समयतेत दश क्या, लेहवा एह अवश्य ७ 
सत्तर अढारह जिन यचे, जन्मे वीश पिदेह 

बीस एकवीसमा बचे, सयम केवछ देह ८ 


भरतरबत दश मऊे, मः्यम साप्रत जीश 

चोवबीशमा जिन शिव गये, विदेह ग्िचर वीश ए्‌ 
अनागत चोवीशी सावमा, आउमा बच्चे निर्माण 

पिरद पड़े सह क्षेममा, अप्ठमे न होय जिनभाण, ९० 


५०४ 





१०४ 


जे 





विचार रंत्नसारं. 
आठमाथकी नथी वछी; एम सित्तेरादि थाय; 
परंपरा पूर्व जेम कही, लेवी एम सदाय, ११ 
दशवीशना एकण ससे, जिनवर जन्म कहात; 
भरतैखते दिन हुए, पांच विदेहे रात, श्र 
आगमे एणिपरे भाखियुं, च्यवन जन्म अपरात 
भरतेरबत रजनि होय, दिवस विदेह विख्यात. ११ 
जीश सिंहासन सहु, दोय मेरु पंच लाध; 
दो दो पूर्व पश्चिमे, एक दक्षिण उत्तर साथ- १४ 
चार जन्म एक विदेह पत्ये, पांचे मठीने वीश| 
भरतेरवते दश हुए, एक समये जन्म लहीश, १५ 


वीश वीश जन्मे विदेहे सही, साठसो विजय पुराग; 
लाख चोराशी पूर्वायु तस, पनुष्य पांचश काय, १६ 
चढते दोय पड़ते त्रणे, आरे धरम कहाय 


भरतेरवत ते सही, विदेहे धर्म सहाय- १७ 
परावतेन काछ भरहेरघय, लेखो इहाँथी लेय; 

चोथो नित्य विदेहमां, आणंदरुचि भणेय« १८ 
जिनवर ए नित्य समरतां, रहिये संपद कोड; 

पंडित पुण्यराचि गुरु, शिष्य कहे करमोड, १९ 


०-चक्रवर्तिना १४ रत्न क्या अने ते क्‍यां उपजे ? 


डउ०-१ चकऋ हे असि, ३ छत्र, अने ४ दंड ए चार 
रत्नो आयुरधेशारामां उपजे- ५ मणि रत्न, ६ कॉ- 
*गणी रत्न, ७ चमे रत्न, ए त्रण निधानमाँ निपजे 
पुरोहित ९ सेनापति.. १० गाथापति, .११ वा- 
घिंक; ए. चार रत्नों पोताने नगरे उपजे, १२ ख्री- 


विचार रत्नसार 5०५६ 








रत्न ते राजकुछे उपजे, गजरत्न अने अखरत्न ए 
वे वैतात्य पर्वत उपर उपजे. 


१०३ प्र०-नव निवान ते कर्या अने ते क्या मगठे ? 

उ०-गंगानदीने तटे नगनिधाननी नव पेटी प्रगंटे ठे। ते 
प्रत्येक पेटी १९ योजन छायी, नव योजन पद्दोछी, 
अध योजन उची, ते योजन आत्मांगुल प्रमाण 
जाणया, अने नयनिवि मंजुसने आफारे छे, ैडये- 
मणिरत्मय कमाड ठे, तेना तथा तेमानीवस्तुना 
नाम कहे 3.--१ नेसर्पिक, तेमा नगर निभेस 
ग्रामादि उत्पादक गिचि ठे, २ पांडक, तेमा धान्य 
बीजादिकनी स्व सपत्ति छे, ३ पिंगछ, तेमा नर नारी 
हय गयना विवि आभरणो छे, ४ महापत्म, तेमा 
चउदे जातिना रत्नो छे, ० मद्धि, तेमां विविध प्रका- 
रनी सुगधि पुष्पादि बिगेर पस्तुओ छे, ६ काऊ, तेमा 
निकाल ज्ञाननां पुस्तकों छे। ७ महाकाछ, तेमा सोनु, 
रुपु; झवेरात, लोह विगेर सर्य द्रव्य अखूठ छठे, ८ 
माणक नामे तेमा राजनीति, युद्धनीति अने सतत 
हथीयार युद्धनी नीति छे, ९ सुखनिधि, तेमा चतुर्विध 
नाटकादि सगीत शास्रादिना ग्रथो ठे, ते पत्येफ निधाने 
एक हजार च्यतर देयो अधिष्ठायऊ़ 3, तेनु आयु एक 
पर्योपमर्न छे 

१०४ प्र०-परझु जया पारणु कर त्या पनहष्टि देवताओं केदली 

फर उठे ९ 

उ०-मघन्यथी सादावार लाख अने उत्हृष्टयी सादीबार 
फ्रोड सोनेया परसावे, 


७८2४६ 
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अद्धतेरस कोडी, उक्कोसा तत्य होई वस॒धारा। 
अद्भतेरस लक्खा, जहनज्निया होई वछुधारा ॥ १॥ 


१०५ प्र०-चउद मोटी विद्यानों नाम कहो ? 


उ०-१ नभोगामिनी, एटले आकाशर्मा गमन करवानी 
विद्या; २ परशरीर प्रवेशिनी, हे रूप प्रावर्तिनी, ४ 
स्तैंभिनी, ५ मोहिनी ६ सुवण सिद्धि, एटले सोने 
बनाववानी विद्या, ७ रजत सिद्धि, एटले रुएँ बना- 
बवानी विद्या, ८ रससिद्धि, एटले रसकूपिकादि रस 
करवानी विद्या, ९ बंध मोलिणी, एटले गमे तेवा 
बंधनमांथी मुक्त करवानी विद्या, १० श््े पराभ- 
बिनी, ११ वश्य करणी, १२ भूतादि दसिनी, एव्ले 
सम अमिना उपदृबने समावनारी विद्या; ?ैहे से 
संपत्करी, १४ शिवपद्‌ प्रापिणी: 


१०६ प्र०-आचाये महाराज आत्मस्वरूप पंच प्रस्थानने ध्यावे 
एटले शु ९ 
उ०-ध्याननी पाँच अवस्था साधवा्मा सावधान आचाये 
भगवंत, पंचपद आराधे छे, तेनां नाम. ९१ अभय 
ते भरिहंतनु ध्यान, २ अकरण, ते सिद्ध ध्यान, 
३ अहसिद्र, ते आचायन ध्यान, ४ तुल्य एवले 
उपाध्यायनु ध्यान, ५ कप एटले साधुन ध्यान, ते 
समान अवस्थाए पंच परस्थानमय आचायेजी छे« 
१०७ प्र०-जीवने मिश्रयुणठाएँ चढतां के पडतां कोने केबी 
रीते आधे ते कहो- 
उ०-अनादि मिथ्यात्वी होय तेने चडतां न आवे, केमनजे 
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ते प्रथम उपण्त सम्परझूल पामे, ग्रथिमेद करी चोये 
आवे, माटे अनादि मिथ्यात्वी पहेलेयी चोथे आधे, 
माटे तेने त्रीजु मिश्र चढतां न आवे, अने सादि 
मिथ्यात्वी जीउ सम्परुत् पाम्मीने पढयो होय ते 
पाठो क्षयोपश्षम सम्यरूत् पामे, तेने त्ीझ; चढर्ता 
पडता आदे, 
१०८ प्र०-समोहिया, असमोहिया, मरण ते कोने कहीए ? 
3०-सपमोहिया मरण ते जीव अ्हियी नीकके त्यारे सम- 
काझे सब प्रदेशे नीकी परभये जाय, जेम सीधों 
दडो फकतां दडाना प्रदेश एक बखते ८दडा साथेज 
जाय ऐ तेम जाणबु, अने असमोहियामरण ते जीवना 
प्रदेश श्रेणियद्ध आगल्यी जाय, एटले अर्हिं तथा 
प्रभय्रे आत्म अदेशनी म्रणायसरे अणि मैंडाय ते 
जेम पत्तगनी दौरी हाथने अने पतगने लाग्रेली छठे 
तेनी पेठे जीव भदेश नीऊछे ते 
१०९ प्र०-जीयनो #॒द्धोपयोग गुण जे सम्पझत्ल, तथा ठरण 
गण ते चारित्र तेने आवखाने फोण वज्वत्तर ठे ९ 
3०-आत्मोपयोग गुण, आत्मयस्तु जीवन गुण जे सम्य- 
कत्व छे, वेने आवरवाने मिय्यात्न समय 3े, अने 
एनु परिणमनसुख एटले स्थिरता गुण आपबरबाने 
अगिरति समर्थ 3े, माे मिव्यात्रोद्ये समकित न 
पामे, अने अविरति उठ्ये चारित गुणस्थान न पामे 
पण ज्यारे जीवने तथावित्र परिणमन उपयोग 
एकाग्रता थाय, स्थार ते सुखख्ष ज्ञानचारित्मय 
सैपण धमने पामे, 
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११० प्र०-द्वादर्शांगीना केटर्ला पदो छे ! 


उ०-“ कोटीशर्त द्ादशत्ने व कोट्यो लक्षाण्यशीति 
अधिकानिचव पश्चणदष्टो च सहस्न॒ संख्यामेतत्श्षत 
पश्चपदननामि ? ॥ १ ॥ एटला पद छे, 


४ एकावस्ने कोडीओ, लक्खा अछठे व सहस्स चुल- 
सिही | सयछक्कत साढा, एकवीस पयगेथा ॥ १॥ ? 
टला एक पदना श्छोकनी सँझ्या जाणवी.- 


१११ प्र०-चौद पूर्वना नाम तथा ते प्रत्येकना पदनी संख्या 
कहो ? 


उ०-१ उत्पाद पूर्ष, पदर्सख्या ११ क्रोड, २ अग्रायणीय 
पूर्व, तेमां ५६ छाख पद छे, ३ वीयेप्रवाद पूर्व 
तेमाँ ७० छाख पद छे, ४ अस्ति नास्ति प्रवाद 
पूरे, तेमां ६० छाख पद छे, ५ ज्ञान प्रवाद पूव्वे, 
तेमाँ २६ क्रोड पद छे, ६ सत्य प्रवाद पूर्व, तेमां 
एक क्रोड अने ६० छाख पद छे, ७ आत्म प्रवाद 
पूर्व, तेमाँ ३६ क्रोड पद छे, ८ कर्मप्रवाद पू्े, वेसां 
एक क्रोड आठ लाख पद छे, ९ प्रत्याख्यान प्रवाद 
पूब तेमां 2८४ छाख पद छे, १० विद्या प्रवाद पूर्व 
तेमां ११००१५००० पद छे, ११ कल्याण प्रवाद 
पूर्व, तेमाँ ६२ क्रोड पद छे, १२ प्राणवाद पू्वे, तेमा 
एक क्रोड ५६ छाख पद छे, १३ क्रियाविशाल 
: पूे, तेमां नव क्रोंड पद छे, १४ छोक विंदुसार 
पूने, तेमां साइतेर ऋ्रोड पद छे, त्याँ एक पदमाँ 
५१८८८४० अद्वर छे, 
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११० भ्र०-वीजे ग्रुणठाणेजिननामकर्मसत्ताबंत जीव केस न 
आवे ९ 
उ०-पक्षयोपन्रम समक्रिती, जिननाम यापी पड़ता पहेले 
आवेठे, तेने सत्ताए १८८ प्रकृति होय छे, कर्प- 
ग्रेंथनी अवचृ्णिम ये कब्यु छे. सतेअदयालसय जाउ- 
बसमविभिणु पियतइय«-अस्यारथ सत्ता ए कर्मनी 
प्रकृति २४८ मिथ्यात्व गुणणणामाड़ी यावत ११ 
अगियारमा सुधी होय, पण वीजे जीजे शुणठाणे 
जिन नामऊम बिना (४७ प्रकृति सत्ताएं होय ते 
केम ? तेनो अभिप्राय कह 3े चोथे गुणठाणे 
क्षयोपणमम समकित ठे ते जिन नानऊर्म याँजे ते 
चाधीने पाछो पडे समफितथी पड़ेतो ते मिथ्याले 
आवे पण वीजे ज्रीजे गुणडाणे सावे, तेमाद़े मि- 
ध्याल गुणठाणे १८८ प्रकृृति होय अने सासांदन 
ग़ुणठाणु ते उपशम भाव आश्रयी छठे, अने उपशम 
समकित छता जिन नामकर्म न वाये चोथे शुण- 
ठाणे ज्यों मुधी उपशम समकित होय त्या छुवी 
जिन नामकमे न वाये स्तोतकाल माटे, धयोपशम 
तथा क्षायिक्समक्रित उते जिननाम योये ते 
पाछो बसे ते क्षयोपणम समकितवथी पढ़तों पिन 
नामकरमवाकों प्रथम गुणम्थानके आवे पण वीजे 
प्रीजे नाथे त्तिह्ा १८८ प्रकृति सत्ताए होय तेथी 
ते तेमन जप्ञायिक्समझितीने तथा क्षयोपशमसमक्रि- 
तीने बीज त्रीज़ु न होय पण उपन्नमसपकिती पढ़ता 
वीजे त्रीजे आये तेने मिननामनों प्र नथी, बोजे 
जीने सत्ताए १२८४७ प्रज़ति होय, उपशम समकित 


।॒ 


«१० विचार रत्नसार. 


्ख्स््ल्प्ल्लद, 


आखा भवमा पांच बखत आवे छे तेमा चारवार 
श्रेणिगत अने पाँचमीवार पहता आठमे गुणठाणे 
अठकी क्षपकश्नेणि मांडीने केवलज्ञान पामे, 


२१३ प्र०-क्षयोपशम, उपशस अने क्षायिक्र सस्यक्सनु स्वरूप 
तेना भेद सहित डुंकर्मा कहो. 


उ०-क्रोधादि चार अनंतानुवंधी चारित्रमोहनी प्रक्नति अने 
भिथ्यालमोहनीनी तरण प्रकृति, ए सातने उपसमांवे 
त्यारे उपशमसमकित अने सातेनो क्षय करे त्यारे 
पक्षायिक अने सात प्रद्धतिना उदयनो क्षय करे अने 
उदयमां न आवेलां उपशमावे तेने क्षयोपशम सम्य- 
कृत्व कहे छे. हवे ते विषे जे काँड़ विशेष जाणवा 
योग्य छे ते कहे छेः--- 


हुहा. 
चार खपे त्रण उपशमे, पंच क्षय उपशम दोय; 
पद उपशम एक एम, क्षयोपश्प्त त्रिक होय« 
अथवा 
क्षयोपशम वरते तिविध, वेदक चार प्रकार; 
क्षायिक उपशम युगरू युत, नवधा समकित धार. 
दुह्नों खुलालो। 


सात प्रकृति मध्ये चार चारित्रमोहनीनी छे, त्रण प्रक्ृति 

- भिथ्यात्वमोहनी नी छे, ते सथ्ये छ पहेली ते वाधण जेहवी 
छे, एक सम्यक्तमोहनी ते कुतरी सरीखी छे, तेहनो घिवरो« 

ए सात प्रकृति जिहाँ उपशने तिहां उपशम समकीत कहिए- ए 
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साते प्रकृति सत्तामाहिंवी क्षय कर॑ तिहां क्षायिक्ष समकीत, ए 
सातमाहिवी कार्टक ख़पे काईं उपशमे तिहा क्षयोपशम समकित 
कहिए, ज्या ए सातमानी चार ख़पे, बे उपशमे, अने एक 
चेदे ते पहलो भेद, तथा ए सातमांनी पाच सपे, एक उपशमे 
अने एफ वेदे ते यीजो भेढ, एम वे भरकार क्षयोपश्म पेद्क 3) 
तथा हे त्रण प्रकार क्षयोपशम समकित छे, ते कहे छे ते आवी 
रीते -१, चार खपे त्रण उपणमे, २ पाच खपे थे उपशमे, रे 
छ खप॑ एक उपशमे, एम ए प्रित्रित् क्षयोपश्मसमकित अने 
पूर्वोक्त द्वितिव बेदक भावना मछी क्षयोपशम पचयिध स्पृरूप 
ऊ, हवे क्षायिक्रेदकनों एक भेद ते किम ? छ ख़पापे, एक 
पैदे ते क्ायिफृवेटक कहिये तथा छ उपशमाये जने एफ वेदे ते 
उपशमवेदक कहिये, तथा सातने क्षये क्षायिक्र अने सातने 
उपशमे उपशम्तिक एम सम्यरूत्व नय प्रकार कु, 
११८ भ०-मोहनीयकमैनु छ्षणस्वरूप कहो 

उ०-१ जे मिश्रमपणे आत्मस्वस्पने गिपरीत जाणे, जेम 
जीपने रूपु कह ते मिव्यात्र मोहनी, २ मिश्र- 
मोहनी ते कफ डामाडोहपणे, सदेहयुक्त, अनि- 
धॉरिपणे जाणे, पण आत्मन्ञान पते पामवा ने दे, 
३ सम्पमत्त मोहनी ते सम्यग़ पस्तु उपर मोह 
उपजावे, दयगुरु आदिपर मारापणारुप ममता करावे, 
जिनवचन मभ्ये धकाकरादि काइक पिश्वमतारूप 
चिच मलिनता कराय ते तथा अनतो 3 अनुवंध 
फर्मेतिपाफूरस जेनो थैने अनतानुयधि कपाय फहिये« 

२२८ म०-सापेक्ष अने निरपक्ष ते यय्वी रीते ? 
उ०-सापक्ष एटले अपेक्षा सहित फ्टले काय पढ़े स्पारे 


प्र 
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कदाच प्रसंगने छइने ताडना तजनादि करवुं पड़े 
तोपण ते अतरथी के वहारथी निर्देयषणे, अविचारी 
रीते न करे, जीवने कोइ व्यथा न उपणे तेनी 
संभाठ राखीने काम जेटलो आक्रोशादि होय ते करे, 
अने तेथी विपरीतपणे, निर्देय रीते निप्कारण गमे 
तेम मां बोले तथा करे ते निरपेक्षव्यवहार जाणवों; 
वछी धमने विषे सापेक्ष एटले वस्तु स्वरूपनी अपेक्षा 
राखीने उत्सगेने तथा निश्चयने पामदा माटे जे 
अपवाद के व्यवहारनं सेवन करबुं ते, अने ते थकी 
रहित एकांत व्यवहास्पहति, अविवेक आबचरे ते 
निरपेक्ष जूठो व्यवहार जाणवो, अने ज्यां व्यवहार 
जूठो छे, त्याँ धर्म तो होयज क्यांथी ! ! ! कहाँ 
छे जे।--- 

वचन निरपेक्ष व्यवहार जूठों कह्यो, 

वचन सापेक्ष व्यवहार साचो; 

वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फछ, 

सांभठी आदरी कांइ राचो- 


२१५ प्र०-समदृष्टिलु स्वरूप उपादान अने निमित्तथी कहो 


उ०-सम्यक्द॒ष्ठटिने उपादानपणे रागद्रपनी हलचलथारानुं 


समपणु थयु, परिणति भध्यर्थ थइ तथा निमित्तपणे 
पुण्य पापना उदय काऊे हे के खेद न करे, मध्यस्थ 
साक्षिरूंप रहे, 


११६ प्र>--जिननी चार निक्षेपे भक्ति शी रीते करनी ? 


उ०-पवित्रताथी एकाग्रचित्तेआश्ातना टाठी, जिनसे नाम 


जपीए ते नाम निशक्षेपे जिनभक्ति, २ स्थापना 
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निम्षेपे जिनमतिम्राजीनी अष्ट प्रफारी, सत्तर भेदी 
आदि पूजा भक्ति विविथी करता भावपूजा तन्मय 
थइ परिणमे ते, ३ तथा द्वव्यनिक्षेपे जिनभक्ति ते 
जिनना जीव तेना गरुणे भावे जिनना जीव जाणी 
तैमने भावधकी वदनादि करचु ते, ४ तथा भार 
निश्षेपे जिनभक्ति ते तिगठे वेठा समोसरणे अनेक 
भव्यजीवोने प्रतियोध आपता एवा जेम हार श्री 
सीमंधरादि स्व्रामी ठे तेमने बदना नमस्क्रार गुण 
स्तुति इत्यादि करवी ते. 








११७ प्र०-जीयने कमे संयधी करण तथा कम जनित भाव- 


दरिद्रपणु केम टक्के ? 


उ०-जीव अनादि काछनो राग द्वेप मोहे परिणमे छे, 


घ्‌५ 


तेने देवु, तथा दरिद्रपण्ु बेउ बपे छे, ते टालबानों 
उपाय ए ठे ले समकित गुणनी प्राप्ति थए, शुद्ध 
रत्ननय धर्म भगटवायी टछे; ते आबी रीते के 
दशनगुण थए द्वेपमाव टके समभाव प्रगटे, तेवी 
ज्ञान गुण भगटे माटे, तेथी पुद्वछादि परवस्तु उपर 
मोह टछ्के, वेराग्य भ्रगटे, तेयी चारियगुण प्रगटे, तेथी 
मोहनु दरिद्रषणु जाय, चरण ठरण गुण प्रगठे, ,तथा 
कमेनु देव एटले करन टछे ते आवबी रीते के- 
दर्शनणुणे जन्म करवा रूप भवपरपरा मे, ज्ञानगुण 
जरानी वेदना मटे, चारितग्रणे मरण भय मे, तेथी 
अमरपद पामी सिद्धियर, एम दर्शनगुणे ज्ञान चारित 
बेठ अनुक्रमोे प्गठे अने ए रत्ननयना छामे जन्म- 
जरामरणादि भय रे, जेम कोइ निर्धनने हरक्ष्मी 


«१४ विचार रत्नसार. 


घणी भके, त्यारे तेनु देव अने दरिद्रप्ण बने टके छे, 
रत्नत्रय प्राप्तियी आत्मधमेरूप घन ,प्रगटे, रागद्वेष 
मोहरूप दरिद्रपणु जाय, अने जन्म जरा मरणरूप 
करजना भय ठले, 


११८ प्र०-माहराजानो मूछ मंत्र कयो ? अने तेथी जीव छ 
प्रकारे या कर्मों वांधे छे ते केवी रीते ? 


उ०-रागद्वेष ते जीवना परिणाम्रमां वर्ते छे, तेथी कर्म 
बांधे, ते उदय आवे त्यारे आत्त अने रोद़ ध्यान 
थाय; तेथी विपय कपाय सेवे, तेथी पैने घर्णां कम 
वंधाय, तेथी भव परंपरा जीवने टक्के नहि; ए मोहनों 
मूलसंत्रवीज जाणवो. 
११५९ प्र०-सम्यग्दृष्टिनो शब्दाथे तथा लक्षण कहो, 
उ०-सम्यक कहेतां यथाथे, दृष्टि कहेतां श्रद्धान, सम्यम्‌ 
ज्ञान ते यथाथे जाणबुं, सम्यक्‌ चारित्र ते यथा 
आचरबुं, तथा उद्यकाछे सम्यक्‌ प्रकारे सहन करे 
अने स्वरूपे जोबुं ए लक्षण सम्यगूदृष्टि श्रावक 
साधुना जाणवां, 
१२० प्र०-शुणग्राही, गुणगवेषी, सहजकारी (सहायकारी) ते शै? 
उ०-१ ग्रणग्राही एटले जे जीव सद्श॒ुरू पासे सूत्र 
सिद्धांन्त सांभकीने धणी प्रशैसा करे, कीर्ति करे, 
गुर्वादिकना कोइ कमे औदसिक अवशुण देखीने 
तेने दंष न उपजे, केमके जो खेद के अरूचि थाय 
तो भक्ति विनयादि रूचिकर मन भत्र थई जाए, 
तेथी आग शुण थतो अठके, अने होय वे पण 
कदाच बसी नांखे. २ शुणगवेषी एटले गुर्वादियांहि 
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कोइपण उपफारादि गुण होय ते संभारीने आक्रोशा- 
दिकने लीये खेदाय नहि, कदाच माई लछागे पण 
पाई तेमनी हित बुद्धि, भीति, विश्वास, कृपादि 
अनेक निस्पृहिपणे करेला उपकारने संभारी मन 
निमेठ थाय, अवगुण, दृष्टिमाँ न आवे, तेथी विन- 
यादि भक्ति चूके नहि, ३ सहायफारि ते सुर्वादिकने 
अन्न, पाणी, बच्च। ऑपधादिथी घणी सहाय करे, 
पोते गाठथी, खरचे, गांठे न होय तो कोइ थोग्य 
जीव पासेथी लावीने गुरुनी सहाय करे, तथा सेवा, 
भक्ति, वैयाबच्च, पोते जाते तिकरण शुद्धिए 

महा शाता उपजावे, प्रसन्नता करावे, जेने परिणामे 
पोताने अनत पापनी निमेरा अने ज्लञानादिकनी 
परम शुद्धि तथा दृद्धि थाय, जेम शिष्योमां गुर्वादि 
उपर अतरग प्रेम, भक्ति, रुचि, जिशेष रसिकृता 
सहित दीप्िमान्‌ दिन प्रतिदिन अधिकने अधिक 
थता जाय, तेम गुरु पण उत्तम परमारथी, शुभमति, 
एकांत निस्पृह्दी, निमेमत्वी,निराभिमानी, सपूर्ण रीसे 
सरल, प्रौदपणे गभीर, परमसमान, दृष्टिमत, दयाद्ध, 
कृपाछ, पोताना आश्रितोने विपे पूर्ण विश्वासी, 
सर्वेमिथ्याश्रम रहित थया थका सदानदपणे प्रवर्त- 
मान होय पण हा! इति सेदे आ विपम काछना 
प्रभावे उपर कृद्या तेया सुशिप्यो तथा सुगुरुओ 
मब्या दुरूभ 3, अने ज्या होय त्याँ तेओ भिश्रय 
फल्पहक्ष समान जाणवा« 


१२१ प्र०-शाता, अश्ाता, सुख, दु'ख विषे निमित्त तथा 


५१६ विचार शत्तसार, 


उपादान कारण समजायो« 

उ०-शाताअ्यातासुखहुःखयोथाय विशेष! शाताउशाताउ- 
नुक्रमेण उदयप्राप्तानां वेदनीयकर्मपुदरछानाँ अनुभव- 
रूप तथा सुखदुखेन परोदीयेमाणवेदनीय अनुभव- 
रूप, शातादि पूर्वोक्त चारे अनुक्रमे उदयप्राप्त शातादि 
वेदनीय कर्मना पुहलोनो शाता, अशाता, छुख, 
दुःखरूप अनुभव छे: तथा सुख दुःखने उदयमा 
लावनारा उदीरणारूप जे शूछ हेतु ते वेदनीयकर्म 
अनुभवरूप शातादि उपादान कारण छे: अने शाता 
अज्ञाता उदय आंच्याँ जे कर्मपृहलों तेने वेद, 
भोगवर्तु ते अशुद्ध उपादानरूप छे, अने सुख, 
दुःख तेहनां फछ छे, ते फछ पाक्याँ एटले उदय 
आव्यां ते वेदनीयकमे्स भोगवरबु ते भोगवटों 
निमित्तरूप थयो, अर्थात्‌ खुख दुःखने भोगवत्ता 
थर्का जो हे शोक करे, सदोन्मतता के अ्ूर्णा करे 
तो फरी तेवांज शञाता अज्ञातारूप वेदनीकम बांधे, 
ते बंध उपादान कारण जाणर्द, अने पूर्वोक्त हे 
शोकादि प्रदत्ति ते निमित्त थयू जाणवुं, एम कारण 
कार्य निभित्तथी उपादान अने उपादानथी निर्मित्त 
एम जेदा हक्ष तेवाँ फल तथा जेस वीजमांथी हृक्ष 
अने दक्षमांथी बीज नीपजे छे तेम कमेथी शाता 
अज्ञातादि जीव पास्रे छे, अने फरी अज्ञानपणे 
समभावे न रहेवाथी एवाॉज वांधी संसार परपरार्मी 
भमे छे: शाता अश्ावा आत्माथित जीवविपाकी 

- घक्ृति छे, अने सुख दुःख पुद्दलाश्रित होवाथी पुहेल- 

विपाकी भक्ति छे 
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१२९ प्०-बेदना केठला प्रकारनी, फट, तेनु स्वरूप दृष्ठांतयी 
समजाबो« 


उ०-१ वेयणादुविहा, अभ्मोपगमिया उवक्मियाँ, स्व॑य- 
मस्युपगम्यते वेचते यथा साधत केशलुश्नातापना- 
दिभिः वेदयन्तीति अभ्युपपमिफी बेदना, उपक्रामिकी 
तु स्वयम्ुुदीणेस्पोदी रणाऊरणेन च उदय उपनीतस्य 
वेबस्य अनुभव इत्यथ, जे वेदनीयफम काछ परि- 
पाके स्ययमेव सहज उदय आये ते समभावे वेदीने 
खपावे ते उपक्रामिकी, अने २ जेम साधुमहाराजा 
केशलोच आतापनादि परिपह बेदनाने पोते उदीर- 
णाए उदीरी समभावे वेदी फर्मनी निजेरा करे छठे 
ते वेदनाने अभ्युपगामिकी कहिये तथा पाठान्तरे 
जूनी प्रतिमा नीचे प्रमाणे छे-एक पेदनीकर्मकाले 
पाकीस्वभावे उदय आवे ते समभावे वेदीने खपावे 
ते अभ्युपगामिनी वेदना अने एफ उदीरणाई करी 
उदय छावीने वेदनीय कमेना पुद्छ समभाषे पेदी 
खपावे ते उपक्रामिकी वेदना जाणवी ए भाव 


१०५३ प्र०-देशना शुद्ध स्पाद्षादे जनघमैनी 3े एम क्यारे 
कहेचाय ? 


उ०-जिनवचनासुसार देशना चतुवित 3।--१ कारण 
कार्यरूप, २ निमिच उपादान सहित, ३ द्रव्य भाव 
युक्त, ४ निश्चय व्यवहारनययुक्त, 


१०४ प्र०-वावीस परिपहमा शीत केटलछा अने उष्ण केटक्ा 
भीत अने उप्ण ते शु? अनुकछुछ अने भतिक्ुछ 
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१ए९ प्र०-चार पभाणे करी दीर परमोत्सा सब्या क्यारे गणाय ? 
ते सिद्ध करो 


उ००“जूनी प्रतिमाँ नीचे प्रमाणे पाठ छे. “ तथथा अथ 

प्रमाण च्यार अनुयोगसत्रे कह्मा छे, अनुमान भमाण 

१, उपसान भरम्माण २, आगम भसाण हे; भलक्षे 

ः प्रमाण ४; ते सध्ये आज श्री वीर स्व्रामी प्रत्यक्ष 

प्रमाणे किम मले ? ते थापना निमश्लेषाथी भले ते 

किस ? समभाव श्ञांत झद्रापयकासननो उत्पाद अने 

रागद्रेषनों विनाश एहवी असलछनी नकल (थापना) 

जिनप्रतिमा ते देखीने भावथी श्रीवीरस्वामी पत्यक्ष 

प्रभाणे मिले. जिन प्रतिमा ते जिन सरिखी ते 

जिनप्रतिमानी भक्ति जिनभावे कीधाना फल श्राव- 

कने महानिंसिथसूत्रे कह छे. “अयैकएसढो, इति 

वचनात्‌ , तिहवारे जिन प्रतिमानी भक्ति कीधी 

ते जिमनी कीघी इस “ कारणे कार्योपचारातू ? इस 

' जिननी स्थापनाथी आज प्रत्यक्ष प्रसाणे श्री वीर 

' झल्या कहीए “अन्न संदेहोनास्ति ? इति भाक 7? 
तथा छापेली पतियाँ नीचे प्रभाणे' पाठ छे 


' अविरोध, अस्खलित, अविसंवादि, निःस्वाथ, 
पर्कांत, दयासय, संपूण सत्य, मधुर, प्रिय, गंभीर, 
अम्ममे प्रकाशक, सर्वज्ञ अने सर्वदर्शिषणाना लक्षणोए 
पूण, तथा झुद्गराकारे शांत सुधारसमय रागद्वेषादि 
चिन्ह रहित इत्यांदि अनेकशास्रव्चन गोचर वीर- 
परमात्मा आगमपणे सिद्ध करीए. * अनुमान 
प्रमाणे जेस ध्रृत्र दिठे अग्निनों निश्चय थाय तेम 








घिचार रत्नसार ध्श्र्‌ 








दर 


पूर्रापर महात्माओना अतिहासिक संबंध पैना विध- 
विध उत्कृष्ट सदाचार प्रवततेक पुरूपोना प्रमाणोए 
ज्यारे एसी नेवु वातों अनुभवी सत्य सिद्ध थाय 
तो तेनी शेष दस बातो पण सत्यम मानी लेवाय 
डे अने हाय छठे पण तेमज, एवीज रीते श्री 
घीर परमात्माना अनेऊझ बचनो अत्यारे बीजा अस्य 
दर्शनिना बचनो करता सत्य, अविरोधी, अने 
प्रमाणभूत थाय 9, तो फोइक सक्षम, अगम, अग्रो- 
चर बात छत्मस्तव मदउद्धिना ग्राद्ममा न आबी शके, 
तोपण यीणी घणी यात मछे छठे तेने अनुमाने ते 
पण सत्यज होवी जोटए, एम वीरप्रशुना बचनो पण 
युक्ति तथा न्याय सिद्ध सत्य होवाथी वीरपरमात्मा 
अनुमानपणे पण सिद्ध थया, ३े उपमा प्रमाण- 
पुरिससिहाण एटले तप तेजे तथा परिपह उपसर्गे 
सहन ऊरवामां निर्भेय,, साहसिक, फेंसरि सिंह- 
समान पराक्रमी, वीरपरमात्मा उपमा प्रमाणे पण 
सिद्ध बया जाणवा, ४ अलक्ष प्रमाण-जिनप्रतिमा 
जिन सरखी होवाथी बवीरपरमात्मा-स्थापना निमश्षेपे 
सिद्ध वया, कारण जे समभाय, शांत मुद्रा, विशुद्ध 
पर्यफासन उत्त्यादिनों उत्पाद, रागद्रेपनों व्यय, अने 
मूछस्वरूप धुत, सचिदानंदर घममय एवी असलनी 
नकल श्री निनप्रतामाजी ठे ते देखी भावधी श्री 
वीरपरमात्मा पत्यक्ष सिद्ध थया जाणवा, स्थापना- 
जीनी भक्ति ते साक्षात्‌नी यरावरज ठे, कारणे कार्य 
उपचारे सत्य छे, 


*€ 


श्र विचार रत्नसार- 


१३० प्र०-जीव अप्टकर्मदगंणादलिक केदी रीते वहंची आठे 
कमने आपे छे ? 

उ०-समय समय जीव करमबगेणा ग्रहे छे, ते आठे कमेने 

बहँची आपे छे ते आबी रीतेः-सर्वी थोडा आयु- 

कर्मने, तैथी विशेषाधिक नाम अने गोजने; ते वेउसां 

मांहोमांहे सरखां: तेथी १ ज्ञानावरणीय, २ दशना- 

वरणीय, तथा ३ अतराय ए त्रणने व्शेषाधिक पण 

माँहोमाहे सरखां दर आपे, तेथी मोहनीयने 

संख्यातग्रणाधिक, तेथी वेदनीयने अधिक; एम 

वेदनीयकरमने सर्वधी अधिक दर मछे छे, फेम जे 

वेदनीय विपाक जीवने थोडा दछे प्रगटपणे जणाय 

" नहि तेथी, इति भगवतीमत्रे क्यू छे 
१३१ प्र०-जीव विग्वहगति करे तो तेनो उत्कृष्ट काछ केटछो ? 


उ०-त्रसनाडी बहार एर्केद्रिययावरकायजीव विदिशीए 
उपजनारने पाँच समय हछागे छे, 


१३४ प्र०-अभिसंधिवीर्य अने अनभिसंधिवीय ते शु ? 
उ०-अभिसंधि बीये ते उपयोग पूर्वक आत्मवीये, अने 
अनुपयोग आत्मवीय ते अनभिसंधिवीय, 


१३३ भ्र०-समकिती श्रावकने गृहस्थपणे छहुँ गरणठाएँ स्पर्श 


के नही ? 

. उ०-सम्यग्र॒प्टिए देशविरति ग्रहस्थावास छतां कोइ जा- 
णस्ये जे ते चोथा पांचमा गुणठाणावालाने निर्मल 
अध्यवसाए ध्यानद्शाएं शुभयोगे शुभ धर्मेध्याने 
छद्द सातमा ग़रुणठाणाना परिणाम आधे पढे 


पिचार रत्नसार शरद 








काल़ान्तरे अतमुहरतमात्र रहीने पढ़े मंदी जाय 
पोताना शुणठाणा माफऊ परिणाम रहे एउ कहे ते 
असत्य स्वमति कल्पना पण कोई प्रन्थोक्त नहीं« 
तनोचर चोथा पाचमाथी भावचारित्र गुण आगे 
चढ़ते १३ मा १८ मा सुधी चढीने मरदेव्यादिनीपर 
पुण्याब्यराजानीपर॑सिद्धिवर, प|छो ते शुणठाणा 
फरसीने पड़े नहि, शहस्थवासी गमे तेयो उत्कृष्ठ 
आपऊ होय, तोषण तेने गुणठाणु पाचपुंञ होय 3, 
पण छद्ठु सातप्रु न ऊहेवाय; केसमे गुणठाणानी प्राप्ति 
कपायना क्षयोपशमने आवीन छे, अने अ यवस्तायनी 
निर्मेणा ते निम परिणतिने आवीन ठे, ते परिणति 
पोताना अ यदसायनी निर्मठ्ताए कपायनों क्षयो- 
पश्भ करीने अधिक उचा गुणठाणानी परिणत्रिख्य 
करे तो अधिऊ ग़ुणठाणी कहेवाय, नहि तो भात्नी 
शुद्धाशुद्ध्‌ तारतम्पता फहेवाय 


१३४ प्र०-सम्परत्व मोहनीयने फोण वेदे, अने क्या सधी वेदे, 
अने तेनु स्परूप थु 
उ०-प्षयोपत्मम समफ़ितीने समकित समोहनीनो उदय होय 
अने उपशगिक अने क्षायितने ते न होय, तेमज 
वेदकने एक समयनोज अतिसक्ष्म काछ होयाधी 
गणत्रीमा छीघु नथी, सम्यरत्व मोहिनी ते क्षयो- 
पश्ममीने होय तथा उपदमीने सत्ताए होय, तेवी 
प्रदेशे अने रसे अनुक्रमे, ते सकाऊं॑सादि सहन विश्व- 
मता बेदे, फोडक जिनप्रणीत सक्ष्म अर्थभाय सब्ये 
मुझाय ते सम्पझुलमोहनी यनु स्तझप जाणडु, 


ध्ट्ए विचार रत्मसार 


१३७ प०-उत्समे अने आवादन श्र स्तरुप छे ? 
3०«उत्सर्ग ते ब्यवहार्माग अपवाद ते निश्रयमागें यथा 

साधने पृथ्वीकायादि पटकायनी विराधना निपेधी 
छे, कदाचित्‌ कारणे नदी उतरवी पड़े तथा आहा- 

रादिकने अर्थ गुरुदेव बंदनाने अर्थ चालतां विराधना 
थाय ते उत्सगे, ते मादे अपवादे पचकखाण भहा- 
ब्रतना होई अने काइक अण कारण पढे उत्सगंमार्ग 
होंय, तथा वाचनान्तर कोइक ग्रन्थे उत्सगग ते उत्कृष्टो 
निश्चयमाग कद्यो छे, अने अपवाद ते कोमलमार्ग 
माटे व्यवहार्माग कह्यों छे, तेहनों स्वरूप आगे 
लख्यो छे ए भाव, उत्सग मागेनी चर्चा घणी छे, 
पण इहाँ तो अस्पनुद्धिए जेहडं जाप्यु तेहबुं लख्यु छे 
इति भाव, 

१३६ प१्०-दीवा प्रमुख ज्योतिमय पदार्थोना प्रकाश पड़े छे, ते 
दीवामध्ये रहेला अग्निकाय जीवना पर्याय छे ? 


उ०-दीवा मध्ये जे अग्निना जीव छे, ते भांहेज परिणमी 
रा छे, पण दाहकरूप पर्याय छे ते वाहेर नीकऊे नहि, 
तथा दीवाना प्रकाशरूप युहल जे वाहेर दीसे छे, 
तेतो विल्वसा पुद्गलनी पर्याय छाया छे, तथा दीवानी 
वाहेर जे प्रक के पुद्दल दीसे छे ते, तथा प्रकाशरूप 
पुद्गलना निमित्ते, अपर विश्नसा परदूगल श्रेणिवद्ध 
'जमाव थाय छे ते अचित्त दीसे छे, पण ते अग्निकाय 
जीवना पर्याय नहि, वेना (अभिना ) गुण पर्याय 
तो दाहक रूपे छे, ते ज्यां व्यापे त्थां बाढी भस्म 
करे; माठे बाहिर पडतो प्रकाश विस्तसा पुल पर्याय 





विचार रत्नसार ध्ज्द 














(अचित) जागया, जेम आरसीमा मुख जोता आपणा 
शरीर समान सर्वे प्रतिपरियत पुद्रल दीसे छे, ते कांड 
आपणा शरीरना पर्याय आरसीमां जता नथी, पण 
ते आरसिनु निमित्त पामीने त्या भरीर मुखादि 
जेवा गिम्नसा पुद्दल तत्काल श्रेणियद्ध तदूरूप परि- 
णमिने जमाव थाय 3, पण ते जीयना पर्याय न 
जाणपा, एप्रीज रीते शरीरनी उाया गिगेर जिश्लसा 
पृहलजमाय जाणयो, पेम दीवा प्रमुखना प्रफाशा- 
टिसा पण नोणई ३८ 





» श्रीमद देवचाहुजीण दीयाना प्रवाशने घिस्रसा पुशल 
मानी अचित यों छे भा यायतमा थे सत ऊे पेडलाक मुत्रियों 
श्रीमद देबचाटजीनी पेटे दीपयकता प्रकाशने पिश्नसा पुद्वल 
मानी अखित गणे 5 अने रात्रे उपातयमा दोपका। प्रयाशमा 
पुस्तको याचे छ दारीग्पर प्रकाश पड 5 ते अदाटक्यिस्रसा 
पृहलरूुप 5 एम माने छे अनन्त परमाणुओनो स्कक्‍्थ प्न छे 
सेनी अवश्य छाया द्वोय हि अभियायना पृुद्ठटोनी, मणियी 
छायानी पेठे छाया पड़े डे दीवानी चारे तरफ प्रवाशमय 
विस्रसा पुट्टटा हे तेज अभिया छाया-प्रतियिय पुद्ठारो 5 माद 
छाया प्रतिबिय धुद्ठलों रे त चिश्रसारूप द्ाइ अचित्त डे अन्य 
सचित्त मनुष्य घगेरे छकायना प्रतिपिय छाया पुदठ्ठलोनी पेद ए 
प्रमाण आगमोक्तयुक्तियों अनेक ज़णाये डे भ्रीमद देवचन्द्रज्ञी 
यहुश्र॒त गीताथ हब्यानुयोगी दता तेमया ग्रुगभआामों परपरापण 
पे भाम्यताथाएरों दोषी ज्ञोइए तपागष्छमा पण बंदराक मुनि 
योमी सेयी मान्यता तथा प्रवृत्ति सभराय छ घीज़ा प्लधाऊाओं 
दीषाता पृठटोनी उन्नेशो मात्र छे सेआं भन्‍्यता पाठोती साथी 
आप ही (तरप प्रेथरिगम्थम ) 

ः 


द्ायुस 


ध्ष्श्द्‌ पघिचार सत्नसार. 
ललडििफ: पी: लिन भी भा मा 
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१३७ प्र०-बक्ता तथा शोताना चोद चौद गुण कया कया छे 
ते कहो, 


उ०-बक्ताना चौद गुणों ।-१ आगमोक्त सोल्योलना 
जाण॑, २ शाखाय विस्तार्तत, हे वाणीमा मीठाश, 
४ प्रास्ताविक अवसर ओछखे, ५ सत्य बोले, ६ 
सांभरनारना संदेह छेदे, ७ बहु शाखवेता गीनार्थ 
उपयोगी होय, ८ अथे बिसस्‍्तारी सँबरी जाणे, ५ 
व्याकरण रहित कठिनभाषा के अपबब्द न बोले, १९ 
वाणीए सभाने रीावे, ११ वाणी सांभवीने श्रोता 
रसस्वाद पामे, १९ प्रश्नाथबत, २३ अहंकार रहित, 
१४ संतोपादिधमवंत, श्रोताता चोद शुणो-” 
२ भक्तिवंत, २ म्ियभाषी, ३ निराभिमानी, ४ सांभ- 
ऊबा उपर रुचिवंत, ५ चपतकनता रहित एकाग्न चित्ते 
सामलीने धारे, ६ जेवा सांमव्या तेवा मंगट अन्तर 
कही देखाड़े तेयो स्मरण शक्तिवंत; ७ मश्ननों जाण, 
८ विस्तारित शाखा रहस्य समजे, ९ धर्म काये 
आए न होय, १० धगे सांभवतां निद्रारहित होथ, 
११ ताचिक हुद्धिवेत होय, १९ दातार होय, १२ 
धर्म सांभलठमारा उपर प्ेम होय तथा पैनी पछवाड़े 
तेना गुण प्रशेसे, १४ निदा, विकथा, बाद, विवाद, 
कदाग्रह, मसतादि रहित विनयी सुशील होय« 


१३८ प्र०-पुराणो केट्ला छे ते जणावो, 


उ०-पुराण जढार छे तेना नाम- १ ब्ह्मपुराण, ५ पे 
पुशण, ६ विष्णुपुराण, ४ शिक्पुराण; 5% भगत, 


विचार रत्नसार -*२७ 


पुराण, ६ नारटपुराण, ७ सार्कडपुराण, < अभि- 
पुराण, ५ भारतपुराण, १० ब्रह्मावत्तेपुराण, २११ 
लिड्नपुराण, १० वराहपुराण, १३ र#यपुराण, १४ 
बामनपुराण १५ कमपुराण, १६ मत्स्यपुराण, १७ 
गरुठपुराण, २८ न्रह्मांडपुराण, ए पुराणना नाम 
जाणवा, 








१३९ प्र०-घुहल प्रमाणुमा वर्ण, गंध, रस, स्पश, शब्दादि 
गुणो छे, तेमा शब्दगुण ते क्याथी आव्यो, शक्ति 
होय तेनी व्यक्ति संभवे छे पण अहि शक्तिस्पेज पर- 
माणुन्ा शब्दगुण देखातो नवी, 'उ्ता शब्दबंडेज 
काने साभकीए छीये ते जीवनो गुण ठे के पुहलूनो ? 


परमाणुमा वे स्पण ठे, कमेगगेणामा चार स्परश छे 
ते शीत, उप्ण, स्मिग्य, अने छुखो, अने औदारि- 
कादिशरीरमां आठे स्पश छे तो बीजा चार स्पर्ग 
हलको, भारी, सपाो अने खरपचड़ो ए क्‍्याथी 
आज्या ? तेनो उत्तर जे सर्मत्ष वे प्रकारना छे।- 
१ समवायसयत्र अने २? सयोगस-॑त्, ला समवाय 
सयव ते सहचारी वस्तु शुणपर्यायादि जेम पु 
द्रव्यमा छे तेम जाणयो, अने सयोगसय्रध ते पणा 
भिन्न भिन्न पृद्ठलों मझे थक्र प्रयोगे अपर नत्रीन 
गुण के भाव प्रगटे ते, जेम खारानी साथे हलदरनों 
सयोग थये रताशगुण नीपजे तेम जाणपु, एबीज 
रीते आत्मा अने पुह्वलने सयोगे भादनामा गण 
प्रगटयो तेम बर्णा टियुणबत कमें परमाणुमा चार 


उ० 


॥ 
हर 
७ 


विचार रत्नसार: 
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स्पश समवायसंबंधे पुदछाश्रित हताज, अने पछी 
. जीवशरीरादि सेयोगसवत्वे आठ नीपज्या, 


१४० प्र०-जीव प्रभव आयु केवा परिणासे बांधे ? 





उ०-योग, कपाय, ध्यान अने छेव्या ए चारना शुभा- 
शुभ यथायोग्य एकत्र संयोगे, जीवने परभवायु 
वंधाय छे. 


१४१ प्र०--पट्दव्यता क्षेत्रकाछभावादि त्रीस भेद्र कया; तथा 
प्रकारांतर पण द्रव्यादिक चार भेदन स्ररूप कहो 


उ०-पदट्दुब्य मांहिछा प्रत्येकना पांच पांच गुण ते 
आ प्रमाणे-- 


१. धर्मा स्तिकाय+-? द्वेव्यथी एक, २ क्षेत्रधी छोकृप्र- 
माण, ३ काठथी अनादिअनंत, ४ भावथी अरूपी (अवर्णादि) 
७५ गुण चलणसहायक, 


२, अधर्मा स्तिकायः-१ द्रव्यथी एक, २ क्षेत्रथी लेकप- 
भाण, ३ कालथी अनादिअर्न॑त, ४ भावथी अरूपी (अवर्णादि); 
५ गुण स्थिरंतासहायक, 

. ३५ आकाशास्तिकाय/-१ द्व्यथी एक, २ क्षेत्रथी छो- 
कालोकप्रमाण, ३ काल्थी अनादिअनंत, ४ भावथी अखूपी 
( अवर्णादि ), ५ ग्रण अवकाशदानसमथ॑- 


४ काछः-१ द्ृब्यथी अनेक एटले अनताअनंव, 
क्षेत्रयी. मनुष्य लोक मध्ये, ३ कालथी अनादिभनंत, 
भावथी अरूपी ( अवर्णादि ), ५ ग्रण नवा, पुराणा, वर्तेना 
लक्षण, 


पिचार रत्नर्तार प्र्९ 








५, पुद्ठलास्तिकाय)-? द्वव्ययी अनेक एटले अनंता, २ 
क्षेययी लोक मस्ये, ३ काठथी अनादिअनंत, ४ भावथी रूपी 
एटले वर्णावियुक्त, ५ गण पुरण, गलूण, मिलण, विखरण, 
सढण, पढण, पि चंसन, पमेलक्षण, 


६६ जीवास्तिकाय -१ द्ृव्ययी अनेक एटले अनत, २ 
क्षेवी छोक मे ये, ३ काछथी अनादि अनंत, ४ भावथी 
अरूपी ( अवर्णादि ), ५ ग्रण चेतनाउपयोगवत, 


एवी रीते पऱ्ठव्यना द्रव्यादि अपेक्षाए, त्रीश भेद 
दर्शाव्या, प्रकारांतरे निवयव्यय॒हारनये द्रव्य क्षेत्र काछ 
भावे कथचित्‌ समरदेशो, कथचित्‌ अमदेशी, एम भज- 
नाए विध विव अपेक्षाए जनेक भेद स्वरूप विस्तारित भ्रथा- 
तरथी गुरुगम्य जाणी लेबु, जूनी प्रत्यन्ते नीचे घ्ुुजब छे, 


पुनरपि द्रव्यवी, शेत्रयी, कालथी, भावथी स्यथु ? ते कहे ठे 
१ द्रव्यथी अप्रदेशी, बीज २ क्षेत्रथी अप्रदेशी, ३ तीज कालथी 
अप्रदेशी, ४ चोथु भावयी अमदेशी, हमे क्षेतरथी ते नियमा 
अप्रदेशी ते द्रव्यथी स्पात्‌ समदेशी अप्रदेशी « हवे कालथी 
स्थात्‌ सप्रदेशी अप्रदेशी कालथी पण भजना, क्षेतथी स्यात्‌ 
सप्रदेशी स्यात्‌ अप्रदेशी, हवे भावथी स्यात्‌ सप्रदेशी स्थात्‌ 
अप्रदेशी एणी रीते लेनो ए भाव, हे जे द्र्यथी सम्रदेशी 
ते क्षेतयी सप्रदेशो ठे, जे कालथी सम्रदेशी ठे ते भावधी 
सम्रदेशी छे ० हवे समदेशी ते क्षेतरथी स्थाद समरदेशी, अम्र- 
देशी ते द्रव्ययी सम्रदेशी नियमा ते द्वव्यथी स्थात्‌ समदेशी 
स्यात्‌ अप्रदेशी ते द्वव्यथी सप्रदेशी होइने अप्रदेशी' पण छे, 
हवे अप्रदेशी कालयी स्यात्‌ समदेशी, सम्रदेशी स्पात्‌ अब्र- 

द्ज 


०३० विचार रत्नसार- 
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देशी, कालथी स्थात्‌ समदेशी स्थात्‌ अमरदेशी, ते क्षेत्रथी 
स्यात्‌ समदेशी स्यात्‌ अप्रदेशी, हवे भावथी स्थात्‌ सप्रदेशी 
स्यात्‌ अप्रदेशी भावयक्की भजना भावथकी स्थात्‌ सप्रदेशी 
स्यात्‌ अपिदेशी ने कालथी पण स्थात्‌ सम्रदेशी स्थात्‌ अप 
देशी इति भाव: 














१४२ प्र०-पट्दुन्यना शणपर्यायनुं शुद्धाशुद्ध स्वरूप यथार्थ 
विस्तार समजावो, 


उ०-पद्हुव्यमध्ये प्रथम जीकुव्य छइ॒ए, ए जीव वैं 
प्रकारे छे, एक शुद्ध अने वीजो अशुद्ध। द्रृव्यकसे, 
भावकन अने नोकर्मादि से कये कलेके रहित शुद्ध 
निप्पन्न खरूपी; सिद्धालये अनवादि तथा सादिं 
अन॑द भांगे, छोकाग्रे विराजता सिद्धपरमात्माओना 
जीवद्॒व्य शुद्ध जाणवा; तथा कर्मातरणे सहित मे 
लिन आत्मपरदेशी, रागद्रेपादि भाव मल्तिन परिण- 
तिबंत, चतुगेति श्रमण लक्षणरूप अशुद्ध जीवहरव्य 
जाणवा; हवे तेना गुण अने पर्याय बिषे छखीए 
छीए/--जीवना गुण पण बे पभकारे छे. १ शुद्ध; 
२ अशुद्धू, ताां शुद्धुएण ते केवलज्ञानादि अ- 
संतगुणल्ष्मी रूप परम शुद्ध क्षायिक भावना गुण ते 
तथा मतिज्ञानादि दश भेद शुद्धाशुद्ध क्षायोपशमिक 
भावना गुण ते अशुद्ध जाणवा, हवे जीवना पर्वाय 
पण वे भेदे छे, एक व्यंजनपर्याय अने वीजा अर्थ 
पर्याय, वी व्यंजन पर्याय पण बे भेदें छे, एक 
शुद्ध जने बीजा अशुद्ध; लां शुद्ध व्यंजन पर्याय ते 


विचार रत्नसार ब्ड्‌१ 








चरम शरीर प्रमाण किंचित्‌ उणी अबगाहनावब॑त, 
सिद्धायस्थायत ते शुद्ध व्यजन पर्यायत जीव जाणवा 
तथा नग्नारकादि चतुगेतिख्प अशुद्ध व्य॑जनपर्याय 
जाणवा, अथ पर्याय पण वे भेदे 3:--एक श्रुद्ध 
अने पीजा यशुद्ध, त्या जापणी गश॒णभ्रेणि मभ्ये 
पदुगुणहानिरद्धिरप अगुरुलुघुपर्याय ते शुद्धअवै- 
पर्याय, अने मतिज्ञानादि अवछोकन अवस्थिति एक 
जप्षरने अनंतमे भागे पर्यायरूप जे ज्ञानादि चेतन 
उपयोग स्थिति ते अशुद्ध पर्याय जाणबो, तथा 
उत्पाद व्यय ध्रयरूप जीयना शुद्धाशुद्ध द्रव्यग॒ुणपर्याय 
जाणया, जेम मतिज्ञान उपयोगनो व्यय, श्रतज्ञानों 
पयोगनो उत्पाद अने ज्ञानगुण ध्रुव ते शुद्ध भेद, 
तथा मनुष्यगतिनों व्यय, देवगतिनों उत्पाद अने 
जीवद्रव्य तो शाश्वत घ्रयरूपे छे, ते अशुद्धभेद 
जाणपो, हे पृद्वत्ब्यना गुणपर्याय विचारीए, 
ता ते पृहलठव्य पण ये भेदे ठे, एक शुद्ध अने 
प्रीजो अशुद्ध, आकागम्रदेशे रहछ शुद्ध अविभागी 
अच्ठेद अमेदरूप परमाणुओो ते शुद्ध पुद्वलद्रव्य, 
अने द्यशुक ब्यणुकादि परमाणुजोना पनेछा जे 
स्फ्पो ते सशुद्ध पृहलद्वव्य, हपे पौहलिक ग्रुण पण 
मे भेढे 3, एक शुद्ध अने पीमो अशुद्ध, त्या शुद्ध 
ते निर्विभागी पीसगुणयुक्त पुद्वलद्वग्यगुण जाणया, 
वीसगुणादि सहित अनत गुणमित्रित द्यणुक्रादि 
स्क्ष्पस्प मुरय गमन स्पान्तर गुणनी गौणता अने 
सत्तागणनी घुझख्यता तेने अभुद्धपु्ूछ गुण फद्दीए, 
घठी पृहल्पर्याय पण शुद्ध अने अशुद्ध एम ये मेदे 


५३२ 





पघिचार रस्तसात, 


छे, ते पण व्यंजन अने अथना भेद्रे द्विविथ छे, त्यां 
शुद्ध आकाञपदेशे अधिभागी पद्गुणहानिदद्धिरूप 
शुद्ध परमाणु पर्याय ने अने अशुद्धव्य॑जनपर्याय ते 
स्थूल यक्ष्म परिणामरूप द्रयशुकादि स्कंध पर्याय 
ते; वी शुद्धअर्थपर्याय ते पोतानी ग़णश्रेणि मध्ये 
पटगुणहानिदृद्धिर्प परिणमन पर्याय ते; तथा 
अशुद्धअभपर्याय ते द्यणुकादि स्केंपरुप गुणविगति, 
तीत्र मन्द तारतम्यभेद परिणमन पर्याय ते; जेम 
पूर्व स्कंधनो व्यय, वर्तेमाननों उत्पाद अने पुद्दल 
द्ृव्य तो झाखत छे, एटले जेम सोनानों कंदोरों 
भांगीने सोनाना वाज़ुबंध कराव्या त्यां कंदोरानों 
व्यय, बाजुबंधनों उत्पाद अने सोनुं ते ध्रुव हवे 
धर्मा स्तिकायना द्रव्य गुण पर्याय विचारे छे. धर्मा- 
स्तिकाय शुद्धदृव्य लोकप्रमाण, असंख्यात प्रदेशी, 
अखंड, एक आक्ृतिरूप अरूपि भुद्धव्य॑जनपर्याय- 
रूप धर्मास्तिकायद्रव्य जाणबुं, तथा पोतानी ग्रण- 
ओ्रेणि मध्ये पट्युणहानिद्द्धिरुप परिणमन करे त्यां 
शुद्ध अभपर्याय धर्मास्तिकायना कहिये; शुण ते जीव 
पुद्लने गतिसहायकरूप, तथा उत्पादव्ययध्रुवषणे 
पद्गुणहानिदृद्धिरुप पर्याय जाणवा;--जैस चलण- 
गतिनो उत्पाद, स्थितिनो व्यय अने द्वव्यसत्ता झुंव 
शाश्वत जाणवी, एवीज रीते अधर्मादि बीजा त्रण 
द्रब्योनुं पण किंचित्‌ स्वरूप लखीए छीएः-मेंप- 
मैनो गुण जे पुहलने स्थितिसहायक, असंख्यात- 
प्रदेशी, लोकप्रमाण, अखंड, पदगुणहानिदद्धिरूप 
परिणाम, ते शुद्ध पर्याय, स्याँ असैडआकृतिसप 








र्ज्ज 
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शुद्ध व्यजनपर्याय जाणवो अने ज्या पदगुणदानियद्धि 
कर स्या शुद्ध अर्थपर्याय जाणयपो, जेम स्थितिनों 
उत्पाद, गतिनो व्यय, अने द्रव्यसत्ता धयर जाणवी, 
फाछ द्रव्यनों गुण वतेना लक्षण, पचद्रव्यनों यर्तना 
पर्याय सवे ठव्यनों पर्याय, असरयात्र लोकप्रमाण 
शुद्ध पर्याय ऊह्दीएं, वर्तमान समयनो व्यय, अनागत 
समयनो उत्पाद द्रव्य सत्ता उब, उपचार एक काल- 
द्रव्य आक्षति ते शुद्ध व्यमनपर्याय, इसे आकाश्- 
द्रव्यनों गुण अवफाग्रदानलक्षण, लोफकाछोकप्रमाण, 
अन॑तप्रदेशी, घटाफाशनो उत्पाद, पूर्वेयटाफ्राशनो 
न्यय अने द्रव्य सत्ता भ्रय जाणबी, तथा लोकालोऊ 
प्रमाण अग्बडआक्रतिस्प शुछव्यननपर्याय फहीये, 
एम पर्‌द्रव्यनु पर्यायादि फिंचित्‌ स्यूरूप कहिने 
तेमा जे काह विशेष जाणवा योग्य छे ते कह 3 -- 


गाथा --परिणामी जीवमुत्ता, सपएसा एगसित्तकिरियाय, 
णिद्यफारणऊुत्ता, सब्वगय इयर अप्यवेरें, ॥॥ 


२ जीय अने पृष्टल परिणामी, शेष चार 
अपरिणामी, २ नीउद्रब्य ते जीय चेतनख्प अने 
ज्ेप पाथय अनीय अवेतन जडरुप छे, ३ पृद्ठलख्पी 
भूर्तिमत 3, शेष पाय अरूपी छे, ४ पाल, अप- 
देनी 3, शेष पाच समदेगी ठे, ० घमे, भपम अने 
आकार ए्‌ श्रण एक जने शेप चरण अनेझ, ६ 
आाऊाश्न ज्षेत्र 3, जने शेष पाच लेती ठै, ७ जीर 
अने पृहठलल ये मत्रिय ऐ, शेप्र चार अक्रिय है, ८ 
जोप अने पृष्ठ5 मे स्‍्पदारपी अनित्य शेष भार 


५३४ सिसार रन्नेसाश 
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नित्य छे, ९ जीव अकारणरूप अन शेप पाच कार- 
णरूप छे, १० जीव कर्ता अने गेप पाँच अकर्ता छे, 
५१ आकाश सर्वगत छे, अने ओेप पाँच असबंगत छ, 


१४३ प्र०-वेदना संबंधी चोभगी कहो 


उ०-२ अल्पवेदना अल्पनिजरा ते देववाओने, % महा- 
वेदना अल्पनिजरा ते नारकीने, | महावंदनां महा- 
निमेरा ते अप्रमत्त साधुने, गजस॒कुमालनीपरे 
अल्पवेदना महानिजेरा ते शेलेशीकारकमहात्मा 
चौदमा ग़ृणठाणी परमात्मस्वरूप सनन्‍्मझुखी जाणवा. 

१४४ प्र०-सम्यक्‍्त् अने सिथ्यास्वनी चौर्भगी भिन्न मित्र जी- 

वाशित कहो: 

उ०-१ अनादिअन॑तमिथ्यात्र अभव्यने; २ अनादिसांत 
मिथ्यात्र भव्यने। ३ सादिसातमिथ्यात्र भाप 
सम्यक्त्ववमनारने: ४ सादि अनंत भांगो शून्य छेः 


१४५७ प्र०-व्रतअगीकार तथा पालनमां 'सिहपणा तथा शिया- 
रपणानी चोभगी दृष्टांत सहित कहो 


०-१ सिंहपरे ब्रत ग्रहे अने सिंहनी, परे पाछे ते 
ज॑बुस्वामी स्थूलभद्रादिनी परे, २ सिंहपरे ग्रहे अने 
शियालनी परे पाछे, ते मरिचादिवत्‌, हे शियाल- 
परे ग्रहे अने सिंहनी परे पाछे, ते | मेतायेश्॒नि 
आदिवत्‌, ४ शियाञपरे ग्रहे जने शियगछपर पा 
ते अगारमदेकाचाये, कुलबाहकादिवत्‌ जाएवा» 


१४६ म०-चार अनुयीग ते क्या.. ] 


६ 
॥ 


५, 
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उ०-१ द्रव्यानुयोग ते पद्दृब्य विषयक गुणप्र्याय स्वरूप 
कथनयुक्त आत्मद्वव्य विपेचसमुख्याधिकार, ३ पमै- 
फ्थानुयोग, ते सता, सती महात्माओना चरित्रोन्ु 
कथन स्यरूप, ३ गणितानुयोग ते द्वीप, समुद्र, 
क्षेत्रादिल, क्षेत्ररछादिसापनु गणित क्रधन स्परूप 
4 च्रणरर्णानुयोग ते क्रियानुष्टान चारियादि नते 
पच्चस्ताण नियमादि प्रियि कथनस्परूप 


१८७ प्र०-जीव दुलेभयोपिपएँ केटला कारणे पामे ? 
उ०-ऊहिठाणेहि दुद्धभ पोहिमाण फम्म पफरति अरिहता- 
णअयन्नैययमसाणे ॥ ( ॥ थरिदंत पन्तत्तस्सवम्मस्स 
अवन्नययमाणे ॥२॥ आयरियाणं थपन्‍नययमाणे ॥ ३॥ 
उबज्यायाण जवन्नययमाणे ॥४॥ चाउयन्नस्स सघस्स 
अवज्नैबयमाणे ॥ ५॥ समददीठीदेवाण अप्न्नयय॒- 
माणे ॥ ६॥ 

१ श्रीअरिदत, २ तथा तेमनों भासेलों जे 
धर्म तथा तेमनी प्रतिमाजी तवा तेमना उचनस्प छे 
सिद्धात इत्यादिक अरिदत सयती अयणयाद, निंदा, 
द्ेषादि क्रपारूप अगिनयादि शरण थी, ३ मिन 
आज्ञाफारी, जिनप्ासनस्थभरूप श्रीआचार्यभग- 
बतनो लबणयाद करवा थक्ी, ८ श्रीस्रसिद्धातना 
पारगामी आचायपदने योग्य, अनेक शिप्योने 
साग्णा वारणादि हित शिक्षा, सुतसिद्धातान अभ्या- 
सना दाता आीउपाश्यायनी भगप्तनों अवर्णयाद 
फरायकी, ० पाने ऊरीने एक्रात मोक्ष मागनाज 
साधक श्रीसाधु मुनिमदारानानों अवर्भयाद करयो 








पविचाश रत्नसार, 
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थकी; ६ जिन आज्वाकारी सुशील श्रीअरिहंतादिकने 
पण पूजनिक एव़ो श्रीचतुर्विवर्सथ तेनो अवण- 
वाद करवा थकी, जीव दुरूभवोधिपणं पामे, अर्थात्‌ 
अवेतकाछ संसार परिभ्रमण करना थकां पण धर्म 
सामग्रीनी जोगवाइ पामवी मद्ादुरूम यइ पड़े, वो 
पछी धर्म प्राप्तिनी दुर्लूुमतानी बातनुं तो कहेडुन थे ? 








१४८ प्र०-आठ प्रकारना आत्मा ते कया ? 


उ०-१ द्वव्यात्मा, एटले असंख्यातप्रदेशी शुद्धजीव- 


द्रव्य स्वगुणपर्यायसहित सचाए छे ते शुद्ध द्रव्य 
त्मा, अने तेना ज्ञानदशनादि उपयोगे रहित ते 
अशुद्धद्रव्यात्मा कहीये; ९ कपायात्मा, सोकछ कपाय 
तथा नव नोकपाय प्रवर्तेमान जीव ते कपायात्मा, 
३ मनवचनादि योगप्रवर्तमान आत्मा ते योगात्मा; 
४ ज्ञान अज्ञानादि उपयोगी आत्मा ते उपयोगात्मा; 
५ ज्ञानात्मा एटले जीवाशित सबचिदानंदवन 
ज्ञानस्वरुपे प्रवतेमान आत्मा ते, ६ दरशनात्मा ते 
सम्यग्रृष्टिनीव ते; ७ चारित्रात्मा ते सत्तागत 
स्वरुपस्मणरूप स्थिरताशुणे प्रवतेमान जे जीब तैं; 
८ वीर्यात्मा, मन वचन कायादिना व परात्नम्र- 
रूप अशुद्ध वीर्यात्मा कहीए, पण आत्मसत्तागद 
रहेल अनंतशक्तिनी स्फुरतिए शुद्धात्मोपयोगे प्रहृति 
करी भनादि अर्न॑तकालना कमे सकने निर्केदन कर- 
णरूपशक्तिनी व्यक्ति ते शुद्धवीर्यात्मा कहीए. 


१४९ प्र०-पूर्वोक्त अष्विध आत्माओमांथी कई गतिमां केटली 


होय ते कहो. 


विचार रत्नतार ५३७ 








उ०-नारकी तथा देवताओं मधभ्ये सात आत्मा होय, पण 
चारित्रात्मा न होय, तथा एकद्रिय मच्ये छ आत्मा 
सभवे पण ज्ञानात्मा अने चारितरात्मा नहि, तथा 
तियंचपचेद्रिय अने मनुष्यगतिमध्ये आठे आत्मा 
होय, तथा पचमगतिमभ्ये एटले श्रीसिद्धपरमात्माने 
अन॑तगुणभाजनरूप शुद्ध जीवद्रग्य ते श्री सिछ भगव- 
तनु ठे, तेने विषे चतुनिधात्मा ठे, ते ज्ञानात्मा, 
दर्शनात्मा, उपयोगात्मा तथा शुद्ध द्वव्यात्मा, 


१५० प्र०-अ्टविध तसजीवो ठे ते ऊया ? वे दृझात सहित कहो« 
छउ०-१ अंडजा ते पक्तीआदि, २ पोतजा ते गजादि, 
३ णरादि ते गबादि, ८ रसजा ते कीटकादि, ५ 
सेदजा ते यूझादि, ६ समूच्छिम ते पतगादिक ७ 
उद्धिज ते गिगोडादि, ८ उत्पादिका ते देग नरकादि 
१५९ भ०-जीवना दस प्रकारना परिणाम ते ऊया ? 
छउ०-१ गति, + इद्रिय, ३ कपाय, ४ लेश्या, ५ योग, 
६ उपयोग, ७ वान, ८ अज्नान, ९ दर्शन, १० 
चारित, इति पतन्नपणा सूजना १३ मा पढ़ मध्ये ठे। 
१५२ प्र०-अजीवपरिणमन केटला प्रकारे ठे १ 
उ०-* वंधण १, गई २, सठाणा 3, भेय ४, वन्न ५, गध 
६ रस ७, फास 4, अगुरुढघु ९, शरद १०, 
परिणामा ए दसहुतिअजीवा ॥ १॥ 

२ पधन, * गति, ३ सस्थान एटले आकृति, 2 
जाति, ५ बणे, ६ गघ, ७ रस, ८ स्पन, ९ अगुरु 
लघु, १० शब्ण, ए दस रीते परिणमे डे 

१५३ म०-भत्रमुहृ्त कोने कहीए ? 
घ्८द 


श! 


५४० विचार रत्मसार- 


१५६ प्र०-वारडपयोगमां रूपी केटछा अने अरूपी केट्ला, 
अने ते ज्ञा मादे ९ 
उ०-फेवलज्ञान अने केवलदशेस ए वे आत्मगरुणरुप 
होवाथी अरुपी छे: अने शेष दस आत्मपुदछाश्रित 
सिश्रित होवाथी रूपी छे, 
१५७ प्र०-पाँच समक्ितमां, रूपी केटल्ा अने अरूपी केटला ? 
ते कारण सहित कहो, 
उ०-पांच सथ्ये एक क्षायिक ते शुद्धात्मगुण प्राप्ति भणी 
अरूपी छे, अने शेपचार पुहछ उपहभी अल्पका- 
लिक किचित्‌ पराधीनता भणी रूपी छे 
१८८ प्र०-छआवश्यक्रमध्ये केटछा रूपी अने केट्छा अरूपी ९? 
तथा तेमां संवरमां केटछा अने निजरामां केटछा ? 
उ०-सामायिकादि पांचआत्मग्रण भणी अरूपी छे, अने 
एक प्रतिक्रमण आवश्यक पापनिदा, गहारूप आत्म 
सन्मुखी पण मंदता भणी रूपी छे। तथा सामायिक 
चउवीसत्थो तथा वांदणा ते त्रण संवरतचसां छे 
अने शेष त्रण निजरावचमा छे, 
१५९ प्र०-सर्वाथेसिद्ध विमानना देवताओ अने विजयविमानना 
देवताओ केटला भवर्मा सिद्धि पामे- 
उ०-“ सब्वहाओनियमाएगसिसवंसिसिज्ञईअवस्स | वि- 
जयादिविमाणेहिय, संखिजमवाओनायव्या ॥ १ ॥ 
अथे--सर्वाधेसिद्धविमानवासि देवताओ निश्चयथी 
एक भवर्मा सिद्धि पामे छे. अने विजयादि विमान 
वासि देवोनी स्थिति संख्याताभवनी होय छे, 
१७० म०“क्षावक जधन्य पदे केटछा लाभे ९ 


रु 
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उ०-क्षेत्पल्योपमने असंरूयातमे भागे, इति आंवश्यक- 
नियुक्तों जमूद्रीपम'्ये * कीटिफायहव्य अथवा नरा- 
बहव। तत्नोत्तर यदासमूच्छिमाणां विरद् तदाकीदि- 
फास्तोफानरायह्व! 
१६१ प्र०-चार सामायिक ते कया, अने ते प्रत्येफमां कयु सम- 
क्ित तथा गुणठाणं होय ते कहो, 
उ०-१ शुतसामायिकर्मा दीपफ्समकित अने परेल गुण- 
ठाएं होय, ते अभव्यने पण होय, कारण जे जिन- 
बचनानुसार प्ररूपणा करे तेयी परने मार्ग दीपावे, 
धरम पम्माड़े पण पोताने अबथारुं होय, अपितु भ्रद्धा, 
पाप, ज्ञासादि न होय तेथी, २ दशन सामायिक्त 
सम्यग्दृष्टि चोथागणठाणीने होय, ३ देशविरतिसा- 
मायिक पाचर्म गुणठाणे आवकने होय, ८ सर्वविर- 
विसामायिफ ते छट्ेसातमेगुणठाणे वर्तता घुनिमहा- 
राजने होय, ए सबे गृणठाणानी परिणतिरूप कपा- 
यना क्षयोपशमने लीथे होय छे 
१६२ प्र०-उझाय जीवोनी महायिराधनारूप पाच स्थान कया 
कच्चा ठे १ 
०-१ घंटी स्थान, २ चूला स्थान ते रसोह, ३ पाणी- 
आरु, ४ वार्सिद, ५ उख्रण मूसछादि खाडइण 
पीसण स्थान, ए पाच छडाय हिंसाना स्थान, त्या 
उत्तमजीबो नि.श्षकपणे न वतेता अतियतनाए बर्नें 
3, तेथी आकरो कमेव् पढत्तो नथी- 
१६३ 7१०-आत्मस्वरूप सूचक सेटकाएक अन्यय अने व्यति- 
रकभाये विशेषणों कहो 


विचार रत्नसार. 


न््प्य्य्य्य्ः 


उ०-असंख्यातपरदेशी, अरनतब्ानभयी, अन॑तदशेनमंयी, 


अनंतचारित्रमयी, अन॑नदानम्री, अनंतदीयेमयि, 
अनंतलाभमयी, अनवेवभोगमयी, अनंतस्पभोगमयी, 
अरूपी, अखेद, अगुरूुलपुमयी, अक्षय, अगर, अमर, 
अशरीरी, जल्येन्द्री, अगाह्री जलेशी, अनुपाधिक, 
अरागी, अद्वेपि, अक्रोपी, अमानी, अम्ायी, 
अलोभी, मिथ्यात्तरहित, अविरतिरहित, कपायर- 
हित, योगरहित, अयोगी, सिद्धस्वरूपी, संसाररहित, 
स्वात्मसत्ताबंत, परसत्ता रहित, परभाव अकर्ता; 
स्वभाव कर्ता, परभाव अभोक्ता, स्वभाव भोक्ता, 
क्षायिक बेत्ता, सक्षेत्रावगाहि, परक्षेत्र अनावगाहि, 
लछोकप्रमाण अवगाहनदंत, धर्मास्तिकायथी भिन्न, 
अधर्मा स्तिकायथी भिन्न, आकाशास्तिकायथी भिनच, 
पुद्वछथी भिन्न, परकालथी भिन्न, स्वद्रव्यवंत, सक्षे- 
अरवत, स्वकालबंत, स्व॒भावदंत, अवस्थानपणे स्रगुणवी 
अभिन्न, कारयमेदे भिन्न, अवस्थितसत्तादंत, परिण- 
मनसत्ताव॑त्त, द्रव्यास्तिकपणे नित्य, पर्यायास्तिकपणे 
नित्यानित्य, द्रव्यपणे एक, ग्रुण पर्यायषणे अनेक, 
अन॑तद्॒व्यास्तिकथमेबत, अत पर्यायास्तिकथमचंत 
इत्यादि स्वसंपदामयी चेतन लक्षणे छक्षित, स्वसेप- 
दाए पूणण, परसंगे परिणम्यो थको संसार उमो 

कर्यों, स्वज्ञानादिगुणे परिणम्थों थक्ो सिद्धता करे, 

एवा आत्मद्रव्यधी ओछखाण अर्न॑तनये, अन॑तनिक्षेपे 

थाय- ए रीते जे आत्मप्तीति करे तेने जेनमार्गी 

जेनमार्गेमां गणे छे, एवो आत्मा अनेकाँतपणे जन- 

सर्णी छे; एनी जे भतीति ते सम्पगूदर्शन, एई 


विचार रत्नसार ध्घ३ 


जे ज्ञान ते सम्यगज्ञान, एमा जे रमउ ते सस्यगचा- 
रित्र कहीए« 
१६४ प्र०-द्वव्यास्तिकनयना उ सामान्य स्वभाव कहो- 
उ०-१ अस्तित्व, २ बस्तुत्व, ३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयर्ल, ५ 
परदेशर्स, ६ अगुरुलघुले 
१६५ प्र०-वस्तुना अग्यार विशेष स्वभाव कहो, 
उ०-१ नित्य, २ अनित्य, ३ एके, ४ अनेक, ५ सत्य, 
६ असत्य, ७ वक्तव्य, ८ अवक्तव्य, ५ भेद, १० 
अमेद, ११ परम स्वभाव 
१६६ प्र०-प्रफारातरे बीजा नव आत्मपरतुस्वभाव कहो 
उ०-१ स्वदेश, २ अपदेश, ३ चेतन, ४ अचेतन, ५ 
मूर्तिमंत, ६ अमूर्तिमत, ७ कवृत्व, ८ भोक्‍्तृत्न, 
९ परिणामिक 
१६७ प्र०-पड़द्रव्यमब्ये प्रत्येकना चार चार गुण ठ ते फहो, 
उ०-? धर्मास्तिझ्ायना-अरूपी, अचेतन, अक्रिय अने 
गतिसहायकर, 
२ अवर्मास्तिकायना-अरूपी, अचेतन, अक्रिय, 
अने स्थिरसहायक« 
३ आफास्तिकायना-अरूपी, अचेतन, अक्रिय, अने 
अवकाशदानवत, 
४ पुद्कास्तिकायना-रूपी, अचेतन, सक्रिय, अने 
पूरणगलण« 
५ काठना-अरूपी, अचेतन, अक्रिय, अने वर्तना, 
६ जीवना-अस्पी, चेतन, सक्रिय, चेतनालफ्षणवत, 








५४४ विचार रत्नसार, 








१६८ प्र०-पर्यायास्तिकनयना छ भेद कहो, तथा तेन किंचित्‌ 
विशेषकथन गुणपर्यायस्वरूप कहा: 
उ०-१ पर्याय, २ भव्यत्व, ३ सिद्धर्स, ४ अभव्यत्वं, 
५ कारणत्व॑, ६ कार्य, 
वी प्रकारातर गुणपर्याय स्वरूप कहे छै।-- 
द्रव्यन्यंजनपर्याय असंख्यपरदेशर्ल, गुणपर्याय 
गुणांतरभेद क्षांत्रादिभेद, सुणव्य॑जनपर्याय, एक 
गणना अनंतपर्याय, स्वभाव पर्याय, ते पद्गुणहानि 
टृद्धिरुप, अने विभावपसय्याय ते नर नरकादिपर्याया- 
स्तिक सामान्य पारिणामिक, अखंड, अलख, अस- 
हायी, सक्रियना अनंतसुणपर्याय समुदायनों वादर 
द्ृव्यभद कहीए, 
१६५ प्र०-द्वव्य अमभेदी ते थे ९ 
उ०-द्व्यना वे भाग न थाय सादे, 
२७० प्र०-मेद द्रव्य ते केम ९ 
उ०-गुण ग्रणना करनार जुजुबा भणी भेदस्वरूपी कहीए« 
जेम के!-ज्ञान गुण, दशन ग्रुण, चारित्र गुण, सुख 
गुण, दान गुण, लाभ गुण, भोग ग॒ण, वीये ग्रण, 
इत्यादि अनंतगुणभेदे भेदस्वरूपी कहीए- 
१७१ प्र०-सम्यकत्वना पर्यायतासो कहो 
उ०-आस्ता, श्रद्धा, पतीति, निर्धार, रूचि, अभिलाष, 
वहुमान, अथिपणु- तच्इहा, गुण अदुश्ुतता, गण 
गुणी आशयता, तदू विरहाकारकता, वस्तु पमे) त्ाथ 
इहणा, इत्यादि, 
१७२ प्र०-सस्यगज्ञाननां पर्यायनामो कहो 
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उ०-अवलोकन, भासन, परिच्छेदन, विषेचन; अमृत्ति- 


चेतनत्व, सर्ववेत्ता, अप्रतिपातित्य, निरायरणत्व, ज्ञाय- 
कता, स्वरूपओछखाण, स्वरूपानुभय इत्यादि, 


१७३ प्र०-सम्यकूचारितना पर्याय नामो कहो 
उ०-स्थिरता, ततरमण, निश्रयलानुभूति, परमक्षमा, 


परममार्दय, परमआजेब, परमनिर्ोमिता, अकामता, 
अनासगता, छुस्व, स्वरपविछास, ठरणता, सत्तोष, 
समता; स्वरूपस्वादता, स्वर्पानंद, सहजता, स्वा- 
धीनवा, इत्यादि 


१७४ प्र०-सम्यझूत्वनी दशरुचि कहो 


० 


-१ निसर्ग रुचि, २ उपदेश रुचि, ३ ज्ञान रुचि, 


४ स्ूत रुचि, ५ वीज रुचि, ६ अभिगम रुचि, 
७ विस्तार रुचि, ४ क्रिया रुचि, ९ संक्षेप रुचि, 
१० थम रुचि, 


१७५ प्र०-सम्परत्नना पाच लक्षण कहो, 
छ०-१ सम एटले उपश्म कहेता पारमाथिफ अकपायि- 


१३] 


पण;ु एटले अपराधि शघुनुं पण चित्तमा अंतरग परि- 
णामे कदी माठु चिंतवे नहि, २ संयेग ते एकात 
शुद्ध परमात्मस्वरूपसुखनीज अभिलपपा, ३ निर्ेद 
ते ससार यर्मी उदासीनता तीग्रउद्धिमता, ४ अनु- 
कपा, ते प्राणीमातने आत्मवत्‌ लेखी फोइ उपर 
पण मारातारापणानों भिन्नमाव न गणे, छुखा उ्य- 
बहार बरतें, अतरगथी सदा न्‍्यारों छसे छा से 
उपर आप समान दया भाव दृष्टि, ५ आस्तिकता 


ते शुद्ध मिननचन उपर एकात हृद चित्त प्रतिबंपरुप 
अद्धा, गाढ सत्य मान्यता, 


5४६ 
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१७६ म०-आत्मा वंधक छे, अवंधक छठे, भोक्ता छे, अभोक्ता 


छे, कर्ता छे, अकर्ता छे ते थे ? 


उ०-निश्चयनये अवैधक, व्यवहारनये वैंधक, एमज भोक्ता 


कर्तादि व्यवहारे आत्मा जाणवो, अने निश्ये एटले 
मूल्स्वरूपे अपरिणामिकपणे एटले स्वरूपपरिणामे 
अभोक्ता, अक्र्ता, स्ररूपभोक्ता स्रूप कर्ताज कहिये- 


१७७ प्र०-त्रणआत्मानुं मृछस्व॒रूप कहो. 
उ०-१ वहिरात्मा ते देहादिकने आत्मबुद्धिए अहँभावे 


एकांते वाह्यदृष्टिए पोतारूप समजे, जेयुं देखे तेबुज 
माने, पण अतरंगदृष्टिए कई विचारे नहि के समजे 
नहि ते एकतमिथ्यादृष्टि पहेलेशुणठाणे जाणवा, 
२ अतरात्मा ते आत्मा अने देहादिक पौहलिक 
भाषने भिन्नभिन्न रखे, स्वरूप गवेखे, परथी उदा- 
सीनता चितवे इत्यादि भेदज्ञानी चोथेथी वारमा 
ग्रणदाणा सुधी जाणवा, ३ परमात्मा ते अतिनिममत- 
शुद्धस्वरूुपानु भवी, निप्कलेंकी, निरावरणी सचिदा- 
नंद्धनस्वरूपमय, अतरात्माने ध्येय ध्यानरूप 
जाणवा. 

जुनि प्रतिमा त्रण आत्मानु स्वरूप नीचेप्रमाणे छे: 

हवे आत्मानो स्वरूप लखे के, आत्मा त्रण पकारे, 
ते आत्मानों स्वरूप सस्यगदृष्टिए धारवो, जेम स्थिरता 


- थाय ते लखे छे, ते त्रण प्रकार ते कया ? एक बहि- 


रात्मा १, एक अंतरात्मा २, एक परमात्मा ३० हवे 


: पहिरात्मानु स्व॒रुप कहे छे, शरीर, कुहुँव, माल, धन, 


घर, परिवार, नगर, देश, रागद्वेष, मिथ्यांत्व, में 


विचार रत्नसार ध्छ्ड 


मार्यों, में जीवाडयो, में छुसी कर्यों, में ठुःखी क्यों, 
संसेविमोहमभमुस ए से निमस्रभाव जाणे तेहने 
परहिरात्मा कहिए तेहने वहिर्ष्टि होइ ते प्रथम 
मिथ्यात्वगुणठाणे होवे १. अथ अतरात्मानों स्वरूप 
कहे छे, प्रथम करमेयाँभ्यानों कारण जाणे ते छखे 
छे, मिथ्यात्त ५ अविरति १३ कपाय २५ योग १५ 
ए सत्तावन हेतु ए जीव कमेयाय्रे, ते वलतां भोगवे, 
ते भोगवर्ता मोहनीकमेना जोर दुःख पामे, तिहार 
इम जाणे जे मारो स्रमाव नहि, किसी वस्तु जाड़ 
तथा मरण आये तिहार इम जाणिजे माहरा प्रदेशथी 
काँइ जातो नथी, हू सर्य बस्तुथी मित्र छे, करियर 
कुछाभ पामे तियारे जाणे जे ए वस्तुथी सयय टल्यों 
3, वेदनादिक दृष्टि आन समभाप्रे राख, परभाव 
पृद्दलादिफ आत्माथी भिन्न जाणबों, छडवानीखप- 
फरी परमात्मानी पा कर, ध्यान सज्ञाय विशेष 
फरे, भायना सीणसीण भावे, समर आदर, निज 
स्पभाये जे ज्ञान तेहने पिशे इस मन रहे ते 
अंतरात्मा परमात्माने जोग्य चोथा ग़ुण- 
ठाणाथी पारमा गुणठाणा रृधि अँतरात्मा जाणबो, 
एड्बो ए अंतरात्मा ओलछसे तियारे परमात्मा पामे, 
परमात्मानो स्वरूप लसिए छोए. साक्षात पोतानों 
स्परुय देसे, कमनी उपाधि रहित, ते परमात्मा तैरमे 
तथा चौदमे गुणठाणे होय, तथा सिद्ध जाणया, ए्‌ 
परमात्मा भ्यान योग्य, अनरात्मा ध्यायवा योग्य, वा 
ध्येय ते परमात्मा, भ्यान ते एसाग्रता एम तणआ- 
स्माना स्यर्प जाणया इति भार, 











ध्ध्ट विचार रत्नसार. 


53 2:32: कक फननन न मनन मसलन मम नस मत ममसलन लए लत, 
१७८ प्र०-सदृहणा, फरसणा अने प्ररूपणा, संबंधी अष्टमंगी 
दृष्शांत सहित कहों« 


उ०-सहहणा, फरसणा अने प्ररूपणा, एटले जाणे आ- 
दरे अने पाके, ते भांगे श्री गोतमादि महात्मा जाणवो, 

२ सदहृहणा, फरसणा, पण प्रर्पणाए असमर्थ ते जे 
सामाम्य साधु उपदेश देवाने असमये छे, पण पोते 

पाऊे छे तैेने जाणबो; ३ सदृहदणा पण फरसणा, 
प्रसपणा नहि, ते अनुत्तर विमानवासी देवने, जाणे 

न आदरे पण पाके ते भांगे जाणबुं; ४ सहहणा 

तथा प्ररुपणा पण फरसणा नहि ते संवेगपाक्षिकने. 
जाणे, आदरे पण पाछ्या असमर्थ ते भांगे जाणई, 

५ फरसणा पण सह णा ने प्ररुषणा नहि, ते वाल 
तपरवी प्रमुखने-न जाणे पण आदरे अने पाछे ते 

भाँगे जाणबं; ६ परुषणा होय पण सदृहणा अने 
फरसणा नहि, ते आदरे पण न जाणे अने न पाछे 

ए भांगो असंजयति संन्यासी आदिने; ७ फरसणा 

तथा प्रुषणा होय पण सदृहणा नहि, वे न जाणे 

पण आतरे पाछे ते भांगो पासत्यादिकने तथा अभ- 
व्यदीपकसमकितीने पण होय; ८ असदृहणा, अप्र- 
रुपणा ते अनादिमिथ्यालिने; न जाणे न आदरे 

न पाछे ए भांगो जाणवो, ते निमोदिया मसुल 

है एकेंद्रियादिकने- होय- 
१७९ प्र०-श्रीतीथेकर पश्ुना दानाधिकार संबंधी छ अतिशयो 
५ बर्णवो, 

ड० -मेविदिन एकक्रोड अने आठलाख सोनैया आपे, ते 


+ 
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सोनेयो आठरति के मतांवरे अंसीरतिनों पण कद्यो 
हे, छ पढ़ी दहाडो चढ़तां आपया साड़े ते पोणावे- 
पहोर सुथी जमगानी पका पर्यत सनवाछित दान 
सौने भाग्यप्रमाणे प्र आपे, सोनेयामा प्रशुनु तथा 
प्रशुना मातपिताना नाम होय, ते एक दिवसना 
ढानना सोनेया नवहणार मण थाय, चालीस मणरु 
एक गाडु भरतां कुछ २२५ गाडा भराय, ते गाडा 
तथा मण बगेरे से माप जे जे समयमा प्रश्चु थया 
होय ते ते समय तथा ते ते देशना जाणया, सब॒त्सरी 
दानना सोनेया सर्वे ईंद्रोना आदेशे वेश्रमण देवता 
आठसमयमाँं निपजाबी प्रश्ना शहभडारमा भर॑, 
हवे ते दानना उ अतिशय कहे 3-१ तीथफरना 
हाथने विपे सौधमेंद्र एगी स्थिति करे के जेथी प्रश्ु 
दान देता थाके नहि, जोऊे प्रशुतो अनत शक्तिना 
भणी 3, तोपण आ उत्सव अउसरे ए प्रथमईद्रनो 
अधिकार लहाबो लेयारूप डे, ते अनाठिनी एबी 
मर्यादा जाणती, इशानेंद्र सुवणेसय र॒त्नजडित छडी, 
दड लड़ उभो रहे अने चोसठडइद्र सिवाय वीजा 
सामानिऊ प्रमुख देयोने दान लेतां निवारं, अने 
याचफना भाग्यानुसार इशानेंद्र पेना मुखे बोलाये 
अने २ चमरेंद्र तथा व्ठीन्द्र प्रभुनी म्ुुठीमां बयारे 
होय तो पाडी नासे, अने ओछु होय तो पूरु करी 


आपे, सामानी भाप्तिने अनुसारे मे, ३ शुवनपति- 
देगता भरतक्षेतरना मनुप्यने तैडी आये, ४ अने थाण- 


व्यत्तर देवो तेमने पाछा भूफी आपै, ५ ज्योतिषी 
देगो विधाघरोने प्रशुना दाननी खर॒. ६ 


पल पुबार पम्तसत 


५७ >. हन हा जे. आमज पिन पके ध्टआ 


प्रभना पिया तेण मोदी दानशाझा कराब, सुकमा 
भरततेत्रना मनप्यनी अलयानादि साथ वेस्ते सात 
वदीजीए बस जाये, अने हीमीग आभरण आप, 
१८० प्रो साध सम्धाय कर ४ शभगाय वरतादिकनी 
शभक्रिया के हे नथा शुद्धाययोगे, आद्ध ख्वमात 
अप्याशभावगागविहिई इस जास्म#्यान करें 
ने सब कमे खाबाने अथ, ने किहां कम खपाव, 
खपाबबानां तो “ण करमे छे, उदयऊर्म अने चंबकर्म 
ने सताकम, उद्दीग्णाकत सो उद्यना पेंटा मश्ने 
गयेसीए, तथा कम मे मध्ये उदय सेगे खपाने के, 
था ससाकर् सेणे भोते है, टति येवकर्म किम मेटे ? 
उ०-शभयोगे पांच महात्रत सेबररूपक्रियाए नग्रों वैध पट 
ने कीनिवारे ते सादे बंधक सिवारे ते बतादिक 
शुभक्रियाएं, तथा पाँच प्रफारना सज्माय ध्यान डद- 
यकम खपाये छे, ते निष्फल कर 8, पेंचा शुद्धोप- 
योगे आत्मध्याने सत्ताए जे कम के ते सोथे खपाब, 
इस मुनि आत्मगरण निर्मल बरी सिद्धि वर ए्‌ भाव: 
१८१ प्र०-ज्ञानीने आखब ते संवररूपे केद्री रीवे परिणमे डे 
उ०-चब्ञानीने शुद्धोपयोगे आत्मपरिणामे आख़बना कारण , 
ते संवररुपे थाय छे, आचारांग सत्नना चौथा अध्य- 
यने द्वितीयोदेशके समकितना अध्ययन मध्ये आस 
ते परिसवा ” एवी साथा 
१८२ प्र०-हवे श्रीजीवाभिगमसत्र मध्ये सिर्लेपपदे श्रीगौतमे 
पुछयुं के स्वामिन ? पांच स्थावरना जीव हमणां व्ते- 
मानमा जेटला छे ते निर्ेप थाशे, गत्यन्तरें जाशे ! 


हर आ 
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उ०-एक उनस्पतिझाययिना पाँचकायना जीव निर्लेप थाशे- 
पृथ्वी, अप्प, ते, वाउ, चसकायना जीव सर्वस्था- 
नान्तरे निर्लेप थाशे, पण बनस्पतिकाय निगोदगोल- 
कना जीय निर्लेप / नत्वितत्वअत्यिअणता जीया 
जेहिनपत्तोत्साई परिणामों । उवयन्तियचर्यतरियपु- 
णोवितत्येवतत्येव ॥ १ ॥ एणे न्‍्याये वनस्पतिकायना 
जीव निरलेप न थाय ए भाव 
२८३ प्र०-परादरअप्पकाय उपरदेशोकमा क्या सुवी छे ? तथा 
तैउफ़राय केटले सुत्री छे ? 
उ०-वादरअप्पफाय यारमादेवलोक सुधी अने पादरतेउफ़ाय 
तीर्छा मनुप्यलोकरूपअदीद्वी पमाह, उची मेस्पवेतनी 
चुलिफा छत 
१८४ प्र०-सातमी तथा छट्ठी नरकमा, कुभिमा उपजवानु थाय 
हे के आलियामा थाय छे 
उ०-सातमी तथा छट्ठी नरफे आलछीया छठे जेम नदीनी 
मेखडे यील होय 3े एटले सल्ग छे ते उपर शरीर 
विंपाय तियार पड़े एम साभख्यु ठे ए भाव: 
१८५० प्र०-साधुनां १४ उपगरणों ते कया कया 
उ०-पत्तपत्तायधा, पायठयणचपायक्रेसरिया । 
पदलाईरयत्ताण, गोच्ठओपायनिज्ञोगो ॥ १॥ 
तिन्नेयवपत्नछागा, रयहरण॑वेयहोइमुदपत्ती । 
एसोदुगाल्मबिदे, उबही जिणकष्पियाणतु ॥ २ ॥ 
प्रएनेददुआालस, भतगअभःररगयोरपद्रोउ । 
एसोचट्टसरवो, उपहिषुण येरकप्पमि ॥ ३ ॥ 


ण्््र्‌ विचार रत्नसार- 


२ पत्त कहेता पाछे, २ पत्तावंध ते झोछी, ३ पाय- 
ठबर्ण ते कांवडीनो कइकों, ४ पायकेसरीया ते 
चरवको, ५ पडलाइ ते गोचरीए जाता पात्रा उपर 
कपई राखे ते, ६ रयत्ताण ते पात्रवींबानु छगई, 
७ ग्रुछुओ ते कंवलमयर्ढ पात्राउपर बांटे छे ते, ए 
सात पात्राना उपगरणो जाणवा, तथा 4, ९, १० 
वे सुतराउ कपडा, अने एक उननुं मछी त्रण कपड़ा 
राखे, ११ ओघो, १२ झुहपत्ति, ए वार जिन 
कल्पिने होय, तथा १३ मातरीडं, १४ चोलपटो, 
; एवं चउदस्थविरकरपने जाणवा, 
१८६ प्र०-श्री युगप्रधानआचायना विहार शोभा लक्षण कहो, 
उ०-काव्य, येपांहित्े न पर्तति यूका, 
न राष्ट्रभ्ची न च देशचिन्ता । 
गदाः प्रणअ्य॑तिपदोदकेन- 
युगप्रधाना मुनिह्न्द्पूज्याः ॥ १ ॥ 
उत्तम शारिरीकर्सोंदयवन्युक्त, आचायेना छत्रीस 
गुणे सहित: तथा ज्यां विचरे त्यां अदीयोजन भमाण 
मरकीपरमुखनो उपद्रव न थाय: उत्कृष्षपणे दशविध 
यतिधर्म पाछ्ता पछावतां, निजकाछने विपे स्वेथी 
अ्रष्ठ पुरुष एकावतारी महात्मा युग प्रधान आचार्य 
भगवंत जाणवा, 
१८७ १्०-नीचे जणावेला शब्दोनो अथ कहो 
भावना, अध्यात्म, मुनि, भेत्री, कारुण्य, मध्यस्थ, 
अने प्रमोद भावनाओ« 
उ०-जूनि भपतिर्मा नीचे प्रमाणे लखेल छे. 


पिधार रत्नसार धरे 











दुगैतोमपतस्जन्नूनधारयती तिधम?, 
' संयमादिदेशविधसरवज्ञोक्तोभवति ॥ १ ॥ 


हवे-आत्मानभावयती तिभायना, आत्मानंअधिकृत्यफरोती ति 
अध्यात्म, मनन्‍्यतेजगत तत्व, स मुनि: भकरीतितः 
सम्यक्लमेवतन्मीन, सम्पकल्वतत्ममेव ॥ १ ॥। 
इतियोगविन्दुग्नन्थे हरिभद्रसतुरिणा अध्यात्ममायनाच- 
बुर्धाकथिता यथा ॥ 
परहितर्चितामेत्री, परदु:खविनाशिनीतथाकरुणा । 
परखुखत॒ष्टिधदिता, परदोषोपेक्षणमरुपेक्षा ॥ १॥ए भाव; 
हवे छत्तस्थमीवार्नाध्यानकथित, अतमुहत्तमित्ते, 
चिंतावत्याणमेगवत्थुमि, च्छठउम्रत्याण॑ज्याण, योग- 
निरोहोजिणाणंतु इतिध्यानम । 


आस्माप्रत्ये भावयु अने आत्मचिंलन करबु ते 
भावना, आत्माने अधिकारीपणे काये करनार ते 
अध्यात्मपेचास्तिकायरूपजगत्तचने जे यथाथ माने 
तेने मुनि कहीए, परहित चिंता ते मेत्री भावना; 
परदु ख विनाशनी इन्छा ते कारुण्य भावना, 
परसुखदिठे संतोप तथा प्रमोद आणे ते प्रमोद 
भागयना, पर टोपनी उपेक्षा ते मभ्यस्थ भावना» 
१८८ प्र०-वर्तमानचोवीसणिनना मातापितानी गति कहो 
उ०-उसभपियानागेछु, सेसा्णसत्तहुतिइसाणे । 
अहय सणकुमार, माहिदे अट्ट बोधब्वा ॥१॥ 
अद्ृण जणणीओ, तित्वयराण हुँति 008 & ] 


अद्वय सणकुमार, मार्दिदेअद्योपव्वा ॥२॥ 
७० 
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प्रथमतीथंकरना पिता श्री नाभिराजा ते नागकु- 
भार मध्ये, वीजाथी आठमसा सुधीना प्रशुना पिताओ 
बीजा इशान देवलोके, अने नवथी सोऊ सुधीना 
प्रभुना पिता त्रीजा सनत्कुमारदेवलछोके, अने सत्तरथी 
चोवबीस सुधीना पिता चोथा मरहेंद्रदेवलोके प्राप्त 
थया छे, प्रथमना आठजिननी माताओ मोश्षे, नवधी 
सोक्सुधीना जिननी माताओ त्रीजा सनत्कुमार' 
देवलोके, अने शेष सत्तरथी चोवीस छुधीना आठ 
जिननी माताओ चोथा महेंद्रदेबलोकने प्राप्त थएल छे 
१८९ प्र०-श्रीजिनवाणीअ्रवण, चारघातीकमना क्षयोपश्मे केवी 
रीते थाय ? 
उ०-१ अतरायकर्म तथा दरशनावरणीयकर्मना प्षयोपश्मे 
जिनवाणी साँभव्वानी रुचि थाय, २ दशनावरणीय 
तथा ज्ञानावरणीयकर्मना क्षयोपश्से वाणी काने 
सांभछे तथाः समजे, अने ३ भिथ्याववमोहनीयना 
क्षयोपशमे जिनवचन आत्सस्वरूप ज्ञानखप यथाथ- 
सदृहणार्मा आवदे, 


१९० ५१०-श्री जिनवाणी नुं ध्यानरूप एकांग्रमणसन मंहाफल 
' दायक क्यारे थाय ९ 
,. उ०-पधर्मान्तरायना क्षयोपश्षमे संयमफलपामीने एकाग्रता" 


रे रूपध्यानमांहि सिद्धि वरे, तथा चारकम क्षायिक 
भें थये थके केवकजज्ञान अने कैवलदशनादि अनंत- 
लक्ष्मी म्गट करी महानंदपद पामे 


१९१ ५०-चारपकारनी बुद्धिनुं स्वरूप इुंकरमां दृष्शांत सहित 
समजावो 


विचार रत्वसार ५८ 


उ०-१ औत्पातिफी बुद्धि ते मतिज्ञानावरणी यकर्मना क्षयो- 
पश्मे क्‍्यांय पण न दिह्ठु होय न सांभव्यु होय छता 
सहज स्पभावे पोतानी बुद्धिने जोरे समयसचऊकार्य 
करी शके, ते अभयकुमार तथा रोहानी परे, २ 
पैन्नयिकी ते गुर्वादिकनो विनय बहुमान करतां 
मतिज्ञानावरणी यरुमैनो क्षयोपशम थहइने बुद्धि उपजे 
ते नागाजुनादिकनी परे, ३ फामेणिकी ते विज्ञान, 
कठा, व्यापारादिनों अभ्यास फरता फरतां जे 
उद्धि भगटे ते, ४ पारिणामिकी ते हृ् अनुभवी 
पुरुपोनी संगते रहेवाथी तथा बयना परिपाके जे 
बुद्धि उत्पन्न थाय ते, घ१ 


१९२ भ०-जातिस्मरणज्ञान अने विभंगज्ञान ते शामां समाय ठे ९ 
उ०-मातिस्मरणज्ञाननो मतिज्ञानमां समावेश थाय छे, 
अने विभगन्ञाननो अवधिन्ञानमां सम्तावेश थाय हे, 

१९३ प्र०-राशिगतसर्य प्रश्न 
उ०-मेपराशिनो सये होय त्यारे कन्याराशिना स्र्यनी तथा 
चन्द्रनी चाल उत्तरमणी थाय, तथा तूलाराशि थकी 


माडी भीनराशि सुधिना चन्द्रनी चाल दक्षिणदिश्ञा 
तरफ थाय हे 


१९४ प्र०-मिथ्यात्वअविरतिना हेतुनो प्रश्न, 


उ०-जेहवो आत्मानों शुद्धोपयोग वस्तु आवरवाने जेम 
मिथ्यात्बलवत्तर ठे, तेम आत्माना परिणमन छुख 

- निवारवाने अविरति वलवत्तर छे, अविरतिनों उदय 
टल्याथी आत्मानु विरतिपरिणमन थाय डे ने तैथी 
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सुखमय आत्मा स्वस्वरूपे परिणमे छे, अने आत्मिक- 
एकाग्ररूप परिणमे तिवारे ए सुखरूप सुखमय संपूण- 
धर्म पामे ए भाव । 
१९५ प्र०-भावकम, द्रव्यकम, असे नोकर्म ते शुं ९ 

उ०-अनादिअशुद्धोपयोगरूप विभावतांई रागद्वेपमोहरूप 
आत्मा परिणमे ते भावकर्म, ते आकर्षणेकर्मरूप 
वगेणा वंधाय ते द्वव्यकम, ते वर्गेणा जेवारे पाँच 
शरीररूपे परिणमे ते नोकमे ऋहिए एम त्रण प्रकारे 
कमेनी वक्तव्यता जाणवी, 


१५६ प्र०-अविरतिसमकिती, देशविरति तथा प्रमत्त अपमत्तादि 
मुनि सम्यकत्व बसी मिथ्यात्वे जाए तो तेओ प्र- 
त्येककमेनी स्थिति उत्कृष्ठ केटली वांपे ? 


उ०-अविरतिसमकिती, वमीने मिथ्याले उत्कृष्ट स्थिति 
आयुवजिने शेष सातकमेनी एकपरयोपमने असस- 
ख्यातमेभागे अतमुहृत्तेन्यूनएककोडाको डी सागरोपम- 
माहे वांधे, तथा देचविरति उत्कृष्ट नव पल्योपम- 
न्यूनएककोडाकोडीसागरोपम॒ उत्कृष्ट बंध करे, पण 
तेथी अधिक न करे. जूनि प्रतिमां नीचे प्रमाणे छे 
सम्यक्दृष्टिनीधव मिथ्यात्वने उदये समकितपमीने 
पाछो मिथ्यात्वगृणठाणे जाय तोषण आयुवर्जित 
सातकमेनी स्थिति पर्योपमने असंख्यातमेभागे 
ऊणी एककोडाकोडीसागरनो बेध करे, उत्कृष्ट 
बंध एटलो करे, देशविरति नवपत्योपम ऊणा 
एककोडाकोडीसागरनो बंध उत्कृष्टो करे तथा झुनि- 
पणु पामीने पडे, पाछो सिथ्यात्वे जाय, तोपण 
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आयुवर्जित सातकमैनो स्थितिवंध नवसागरे ऊणा 
एकफ्रोडाकोडीसागरोपमनो उत्कृष्ट बध कर तथा 
उपशमशेणिथी पडीने मिथ्यात्ये जाय तो पण आयु- 
बलित सातऊमेनी उत्कृष्टि स्थिति याँथे तो नव इजा- 
शसागरोपमें ऊँणी एककोडाकोडीसागरनो उत्कृष्ट 
बध करे इति झुवनभानुचरित्रे कह्य छे 
१९७ प्र०-जीव मार्गाभिमुखयई समकित क्यारे पामे ? 

उ०-भवितव्यताने योगे अफरामनिजेराएं कमेखपावतां थे 
पुद्वलपरावतकाल संसार रहे, त्यारे जीव आस्तिकपणे 
जिनमागेसन्सुखी थाय, पछी त्याँयी संसारपरिभ्रमण 
करतो जीव ऊचो आवे स्यारे ते मागेपतित दोढ- 
पुद्दलपरायउतेससार रहे त्यारे जिनोक्त मार्ग रुचिवत 
थाय, उछी करमयोगे त्याथी पढी ससारभ्रमण फरतो 
ज्यार एफपुद्दल्परावतंकाल ससार रहे, त्यारे जीय 
भार्गानुसारीपणु पामे, त्य॑ मित्रादिकर्दष्टि प्रमंदे 
न्यायसपन्नविभवादि पांत्ीशगुणयुक्त थाय, त्या जि- 
नोक्त मार्ग चाली मिथ्यात्र मंद करतो फरतो नदी 
गोज्पापाण न्याये घवना घोछ परिणामे (एटले जेम 
नदी फाठेयी छुटो पढयो एक पत्थर, ते जेम पाणीनी 
जोजमा अथडातो कुटातो पोतानी मेछे गोछ यह णाए 
एम ) ज्यार णीच अधेपुद्ठलपरायतैकाल भाहे आवे 
स्यार आयेदेश, सप्लीपयेन्द्रियमनुप्य, उत्तम जैनकुल 
सपन्न यह सदूश॒ुरु) उपदेशे, के सहजस्वभाये फोड़ 
निमिच पामीने ययामहक्तिकरण छद्दी उज्वल आत्म- 
वीर्योबलास धकी अपूररफरणे रागद्वेपनी ग्रैथि मेदी 
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मिथ्यालमोहनी यनी सातप्रक्ृतिने उपशभावतों अंतर- 

क्रणमाँ थइ अनिदृत्तिकरणे आवी सम्यगदप्टि थाय॑, 

त्यारे जीवने मागेप्राप्त कहीए, चस्‍्तुसत्ताथम अंशे 

प्रगट क्यों त्यां तेनी केवी दृष्टि बर्ते तो कु के के 
काव्य: 


अशे होय इहाँ अविनाशी, पुद्ठल जाल तमाशी, 
चिदानंदघन स्वरूप विलासी, केम होय जगनों आसी; 
ए गुण बीरतणों लत वीसाएं सेभार दिन रातरे, 
पशु टाली सुररूप करे जे, समकितने अवदातरे.. ॥९॥ 
१९८ प्र०-साधुने जे त्रणयोग छे ते रत्नत्रयगुणे प्रणम्या छे 
ते केदी रीते ? 
उ०-सनोयोग ते सम्यगूदशनगुणे दढासक्ति रूपे परिणमे 
छे, तथा वचनयोग ते जिनवाणीमांहे ज्ञानगणे पे 
णम्यों छे, तथा काययोग तें चारित्रगुणे “ जय॑चरे 
- जय॑चिट्टे जयेमासे जयंसये ?” इत्यादिकरूप प्रगटयों 
छे, तेथी यावज्तीवस॒धि सावधयोगयथी निवर्चीने झनि 
संयमयोगे परिणमे छे, इतिभाव 
१९९ प्र०-संसारमा जीव भव्यअभव्यादि त्रणमकारना छे ते 
कया ? तेनूं स्वरूप दृष्टाससहित स्प समजावो« 
उ०-१ भव्य, २ अभव्य, हे भव्याभव्य अथवा जातिमव्य; 
त्याँ भव्य अणप्रकारे छे।-निकटमवी, मध्यमभवी, 
अने दुभवी; निकटमवी सोहागण ख्री समन, तै 
ज्ेम सोहागणी खी पतिसमागमे छ मासमां गे 
प्राप्त थइ पुत्रभाप्ति फछ लहे; तेम निकटमवी संदू- 
ग़रु उपदेश योगपामी शुद्ध श्रद्धा लद्दी, शेड चारित्र 
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पाछी, तत्कार सिद्धि घरे, वीजा मध्यम्रभवी ते 
कोइ स्लीने पति समागमे वे चार बर्षे गर्भ रही पुज- 
प्राप्ति थाय तेम मव्यमभत्री थोडा संख्याता भवमां 
सिद्धि परे, अने त्रीजा दुभेवि ते जेम कोई खीने 
घणे कष्टे घणे काछे पतियोगे गभ रही पुत्र प्राप्ति 
थाय तेम धर्मेविराध, पडयाइ, बहुलऊर्मी भारेकर्मी- 
पणाने लीये घणे काले, घणे कप्टें, घणे उपदेशे कमे- 
खथावी सिद्धि बरे, 
२ जभव्यस्वरूप वाणी स्ती समान जाणउ, एटले 
जेम व याढोपवत ख्लीने पतिनो समागम छता पुत्र 
प्राप्ति थायज नहि, तेम अभव्यने सुक्तिगमन योग्य- 
तास्वरभाव न होवाथी गये तेटली थे सामग्रीनी 
जोगवाइ मे, तोपण शुद्ध श्रद्धारूप खरेखरु संसार 
थी उद्धिम्रपणुँ, स्वपरओछखाणपणु भेद ज्ञान न 
थाय पण पौद्नलिकआशीभावे चारिय्रादिक पाछे, 
नवमा ग्रवेयक सधी जाय छे, पण तेनु सघर्ल फोक 
निप्फछ जाय ठे, केम जे तेना ज्ञानक्रियादि मोक्षने 
अर्थ यथा न होय तेथी« 
३० तथा भव्याभव्य जीवने सत्ताएं भव्य समान 
योग्यता धरावे छे, तोपण कोइ भवितव्यताज ज्ञा- 
भीए एवी दिठेली के तेनो स्त्रभाय व्यवहारराशिमा 
आवबारुप न थाय अन गाधा-- 
# सांमग्गी अभायाओ वपहारराज्षीअप्पपेसाओ | 
भव्वावितेअणता, जे सिद्धिस्‌इनपाव॒ति॥ १॥ ? 
अर्थात्‌ ते अव्यपहरराशियोज जीव रघ्यो थक्तो 


७६० विचार रल्तलोर: 





अन॑ताअन॑तकाऊ वारूविधवा स्ीनी परे स््मनिगों- 
दादिमां जन्ममरण करतो रहे, जेम वाठविधवा स्रीने 
सुकुलीनताने लीथे कदी पण भरवारनों योग न 
थाय तेथी पृत्र प्राप्ति न संभपे एम जाणबु. 
२०० प्र०-अध्यात्मसारग्रन्थ्मां तण प्रकारना जीव क्या छे ते 
कया ९ 
उ०-१ भवाभिनदी ते मिथ्यादृष्टि * वीजो पुहलानंदी, ते 
चोथा पांचमा गुणठाणावाठा सम्यग्दृष्टि, ३े आत्मा- 
नंदी ते मुनि, इतिभाव, 
२०१ प्र०-वैराग्यना त्रणप्रकारनु टुंक स्वरूप कहो. 
उ०-दुखगभित वेराग्य, तयाँ जीव संसारमां नानाविष 
दुःख छेश पामतो विषपयकपायथी विरक्तबुद्धिवाको 
थइ धर्मसन्मुखी थाय पण सम्यग्रज्ञान न होवाथी 
पाछ॑ पोहलिकसुख मल्तां वेराग्य नह थवानों संभव 
छे; तेने दुःखगर्भितवैराग्य कहीए; पण ते जो धर्म 
साधन करता थकां सदगखुरु उपदेशयोगे भेदज्ञान 
पामे तो पछी तेनो बैराग्य सत्य, स्थायी, ज्ञानगर्भित 
कहेवाय, एटले ज्ञानगर्भित वैरागी परमार्थे संसारनो 
एकांत त्यागी होय, छखी हृत्तिए सँसारमां रहे 
अने पूणमोक्षाभिलाषी होय; ज्यारे मोहगर्भितवेरागी 
कोइ ख्री, पुत्र, धनादि वस्तुना अभावे मोहमयविं- 
पयकपाययुक्त मलिन परिणतिवंत थयो थको मोहित“ 
दु।खना भारने लीथे संसारथी उद्दिम रहे, पण तें 
साचो दुःखगणित वेराग्य भागे पण न गणाय« 
२०२ प्र०-चतुर्विंध संसारी पराणीदुं स्वरूप दृष्टांतथी समजावो« 
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उ०-३१ सघनरात्रि समान, एटले घन कहेतां जे मेघनी 
घमघोर घटाएं आच्छादित थएली अमासनी रात्रिमाँ 
कारण सूझ् न पड़े, तेम जीवने गाढमिथ्यालना 
उदये तीजमोहनी प्रवछताएं कँड्पण हिताहित, 
सत्यासत्य के कृत्याक्ृत्यनी सूझ्ञ न पडे, पेवा प्रथम 
गुणठाणी भवाभिनदी मिन्यालदृष्टि जीव जाणवा, 
२ अपघनरात्रि समाज, ते जेम मेघना शादर्ला रहित 
रातिमां घटपटादिक सूझे, तेम जीव काइक मिथ्या- 
त्वनी मदताए मोहादिकना फिंचितृक्षयोपशमे धर्मेसा- 
गेसव्युखी मार्गालुसारीजीय अधघनरात्रि समान 
जाणवा, ३ सघनदिन समान, ते जेम वादझाए 
आच्छादित स्रयेवाला दिवसमा निर्मेक रात्रि करता 
विशेष स्पष्ट घट्पठादि पदार्थों सझे छे, तेम मिथ्या- 
ल्वना क्षयोपसमादि शुणेकरी सम्यमुदृष्टि चोथा 
ग्रुणठाणाथी बारमा गुणठाणा सुधीना परमात्माना 
प्राप्त ज्ञिनिमहात्माओ जाणवा, ४ अने अघन- 
दिन समान, एटले मेपरहित नि्मेल्त्येबंत दिवसनी 
परे पू्णज्ञान प्रफाशवत केव>ज्ञानी भगवतो जाणवा, 

२०३ भ०-संसारीनीवने आठ दृष्टि कहि छे तेना नाम कहो, 
उ०-१ मित्रा, २ तारा, ३ बला, ४ दीप्ता, ५ स्थिरा, 

६ काता, ७ प्रभा, ८ परा, ए आउठ दृष्टि कहि तेनो 

विस्तार योगदृष्टिसमुच्चययथफ्ी जाणबो« 


२०४ प्र०-सर्वपदार्थमातमाँ चारकारण छे ते रृष्ठातथी कहो, 
उ०-* उपादानकारण; ते जेम घटमां मत्तिफा। २ नि- 
मित्तकारण, ते जेम धटनी उत्पत्तिमा चक्र, दड, ची- 
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८६२ विचार रत्नसारें. 


चस्न्च्ल्च्च्स्ल््च्च्स्च्य्य्य्य्चस्ल््िल्िमिि+-्े ८ -_ि:फ०<-२०-__-____5 न: *ं 5 








वरादि छे तेम जाणबुं, ३ असाधारणंकारण, ते जेम 
घट निष्पन्न करवासां कुंभार हेतुभूत छे तेम जाणदुं 
४ अपेक्षा कारण, ते वस्तु जेम छे तेमनी तेम रहे, 
पण तेना आलंवने, सहायताए, आश्रये आपणु काये 
करीए, जेम घट नीपन्यो तेमनो तेम रहे, पण तेहनी 
साहाये जलभरण पानरूप काम नीपजे, तथा जेस 
सूर्य दीपे छे, तेनी साहाये आपणा काम करीए 
छीए तेम जाणबुं- वठी बीजाँ पण त्रण कारण कहाँ 
छ-१ समवायिकारण, ते सहचारी संबंध कारण, जेम 
घटनु उपादान मृत्तिका छे तेम: २ असमवायिकारण, 
ते असहचारी भिन्ननिमित्त, जेम घटनी उत्पत्तिमां 
कुभार छे तेम. ३ निमित्तकारण, ते चक्र, दंड, 
चीषरादिरूप जाणवुं 


२०५ प्र०-सर्ववस्तु, द्रव्याधिकनय अने पर्यायाथिकनय बड़े 
प्ररूपाय छे, ते माहेथी सातनय ते कया ? 


. ,उ०-१ नेगम, २ संग्रह, ३ व्यवहार, ४ ऋजुयूत्र, 
शब्द, ६ समभिरुढ, ७ एवंभूत, ए सात नय तेहना 
उपनय ए विस्तारनयचक्रथी जाणवो, तथा कषाय 
उपने पूर्वकोडिनुं पाठ्यु चारित्र क्षय करे, ते उपर 
गाथा, आचारंगनी दीपिका मध्ये छे यत॥ “ साम- 
णमएंचरंतस्स, कसायाजस्सउकडाहुंति, मन्नामिईल 
पुप्फव, निष्फलंतस्ससामण्णम्‌ ॥ १॥ ज॑अजिय॑चरित॑, 
देरणएपिपूव्यको डी ए तंपिकसायमित्तोहारेईनरोसुह- 
त्तण ॥२॥ 9? 


२०६ प्र०-आँविल एटले शु ९ 


विचार रत्नसार ष्द््र 








उ०-आवश्यकनी दीऊा म ये कहूँ छे के आय कहेतां 
ओसामण ऊाहइयु होय ते मभ्येथी जेम अन्न काढीए 
ते रीते काठीने आहार करबो, अने जे आम्ल जे 
खाटोरस, पट्विगय ए वे पर्जिने ते आनिल कहिए« 
२०७ प्र०-नियाणानों प्रश्न, 
उ०-नियाणा नवप्रकारे दशाश्षतस्कंध मध्ये क्या छे, तथा 
१ नियाएं सम्मफितन छे, अने वीजु अगतनु छे ए 
मे मध्ये जे समकितनों घात करी नियाएँ बाँपे ते 
समकित पामवो दुलेभ करे, तथा अविरतनु भोगप्र- 
तियुनियाएँ बांधे ते भोग पूरा थये त्रत उदये आवे, 
जेम द्रोपदीना जीवे भोगप्रतिय्नु नियाणु वांध्यु ते 
पाच भर्त्तारी थइ, भोग पुरा थया पछी नत उदये 
आब्यु ते मादे अविरतिआश्रीनियाणु कहीये पण 
ते समकितनो नथी, इत्यथेः 
२०८ प्र०-चार प्रकारना सामायिक कया ? 
छ०-६ शुतसामायिक) २ समकितसामायिक, ३ देशवि- 
रतिसामायिक, ४ सर्वविरतिसामायिक, ते मध्ये 
आुतसामायिकनो छाम ते भव्यमिव्यालिने होय, 
अभव्यने पण 7व्यथी श्रुतनो छाम थाय, तथा सम- 
कितसामायिक ते सम्यगदष्टिने होय, पाचसे गुणठाणे 
देशविरतिसामायिकनो छाभ होय; सर्वेविरतिसामा- 
पिऊ ते छट्ठा ग़ुणठाणाथी मुनिने होय 
२०९ प्र०-व्यवृदह्दर अने निश्रय समझ्रितीनु डुफ स्वरूप कहो, 
उ०-जिनवाणी प्रतीतेग्रद्दीने प्रत्यक्षम्बरूपने थेदे, गुण 
पर्यायनों उिल्छन कर, भेदरूप रत्नतयने आराधे, 


५६४ विचार रत्नसार: 
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तेने व्ययहारसमकिती कहीए, तथा जेने जिनवाणी 
गुण पर्यायअभेदरूपरत्नत्रये दृव्य द्रव्यरूपे निर्विकरप 
समाधिपणे परिणमे तेने निश्रयसमकिती कहीए, 
ते आग जता व्यवहारे प्रवर्तेतां वस्तु धमेरूप श्रुद्धा- 
त्मनिश्चयपरिणतिरूप समकितने मेले. 

२१० प्र०-कया ज्ञानथी अने कइक्रियाथी मोक्ष थाय ? ” 

' ०-क्रिया बेपकारनी छे!-१ योगक्रिया, ते शुभाशुभ 
बंधरूप छे, अने २ उपयोगक्रिया, ते पोताने स्वसूपे 
परिणमे, त्याँ कम निरमेरा थाय, योगक्रिया जाते 
आख़बरूप होइ कर्मबंध निपजावे, अने उपयोग 
क्रिया ते स्वरूप प्रकटावे, एटले योगक्रिया कमे 
ग्रहण त्यागरूप सुलूठ पुलट छे, परंतु सबबथा मोक्षार्थ 
नथी, केम जे सर्वथा मोक्षरूप धमम ते शुद्धोपयोगे 
छे, माे उपयोगशून्यक्रिया आखब॒रूप मोक्षनी एटले 
आत्मस्वरूपनी कत्तरणी एटले आच्छादन करनारी ' 
छे. ( नाश करनारी छे, ) 

२११ भ०-नवअनंताए जे जे पदार्थों छे ते कहो, 
उ०-प्रथमना त्रणअनंते कोइ पदाथे न होवाथी शून्य 
छे, अने चोथ्रेअन॑ते अभव्यजीवराशि छे, पाँचमे 
अन॑ते मध्यम भाँगे सम्यक्त पडवाई छे; वी तेहज 
पाँचमे अन॑ते शुद्ध सिद्धना जीवो छे, पण ते पूर्वोक्त 
पडवाइओथी अनंतणणा जाणवा, पछी छट्ठो अन॑तो 
शुन्य, सातसुँ शून्य, पछी आठमे जनंते से निगो- 
.._ दीयाजीवो, तथा तेथी अनंता अनंतण॒ुणा पुदलपर- 
- माणु, तेथी काऊ, तेदी सर्व आकाश प्रदेश, तेथी 





विचार रत्नसार पक्ष 


फेबछ्ज्ान तथा केवठदशनना पर्याय, ए सर्वे एक 
एकथी अनंतगुणा, पण आठसे अनते छे; नममेअनंते 
फोड वस्तु विशेष नथी, माटे शुन्य जाणवो, 











२१० प्र०-सव समकितमां पहेले कयु समकित उत्पन्न थाय 3? 


उ०-सिद्धान्त आगममा हि प्रथम क्षयोपशम सम्यय्ल पामे, 
उपशमनो तत नहि, ते श्री जिनभद्रगणि पक्षमा- 
श्रमणनी फीबेली समफ्रित पचवीसी भ"ये ऊर्ु छे, 
ने पहिलो क्षयोपशम सम्पक्तर पामे उपशमनों संत 
नहि, तथा कर्मग्रन्थम ये पहिलो उपशम समकित 
पामे, त्यारपछी क्षयोपसमकित पामे, उपशम्नना तंत 
नहि, एहयो आचायेनो मत छे, अथ त्यारपछी 
फालसिचतरी ग्रन्थमध्ये कालिकाचार्ये तण जुदा फ्ा 
के, तथा फर्लंकी थास्पे ए अधिकार पण कालसि- 

त्तरी मध्ये छे, 
२१३ प्र०-स्थावर पर्याप्रानी निभ्राए अपर्याप्त जीव केटला होय ९ 


उ०-पृथ्वी, पाणी, अप्रि, वायु, वनस्पति प्रत्येक एटले 
स्थानके एकेका पर्याप्तानी निश्राए असख्याता अप- 
याँप्ति होद, पण सूक्ष्म निमोदीया पर्याप्तानी निश्चाय 
अनेता अपर्याप्ता न होई, ते अनता अपमयरत्ता्मां 
शरीर जदा, तेहनो पण आयु बसेछपन आवलिनु 
होय, पण अपर्याप्तो मर इम नहोंय सर्वे खछफ 
भविया छे ते सादे, तथा पर्याप्तानु आयु एटल पण 
तेटठा साह पर्याप्ति पुरीमे मर एद्बु भार्यु छे, इति 
तत्म्‌ 


८ विचार रत्नसार. 





बढ़ी भगवंतने ज्ञानावरणीयादि चार कमेनी . बगेणा , 
मूलथी गइ पण तोहि कारमेण शरीर छे, त्यारे ते 
अनुमाने अन्य कमेनी वगेणा भिन्न, कार्मण शरीर 
तें भिन्न, ईम कामेण शरीरनो स्वरूप 'नाणवो) पछी 
तो जेम तीकर देवे कह्ु वे सत्य सदक्यों छे 
इति भाव | 
२०२१ प्र०-चतुर्विध बंध हेतु पूवेक कहो- 
उ०-थोग अने कपषाय पतैया बंध चार प्रकारे छे, त्यां 
एकला योगनी हलूचले प्रकृतिबंध अने प्रदेशबंध 
थाय छे, अने कषाये करी स्थितिबंध अने रसवबंध 
निपजे छे. । 
२०२ प्०-केवछी भगवंतने योग प्रवैयो शाताबंध छे, ते शी 
रीते ? | 
उ०-कैवछी भगवंतने काँइ शुभ सेकर्परूप व्यवहार नथी, 
तेमने एक शुक्त लेश्यानो उदय छे, ते योगद्वारे 
प्रिणमे छे, अने योगनुं परिणमन पे औदयिक भावे 
जइ परिणमे, केम जे पुद्लने पुदछनो विश्राम ठें, 
तेथी ते लेश्याए योग पत्ययूक एक साता प्रकृतिनी 
एक समयनो बंध छे, ते बीजे समये संक्रमे, अने 
चीजे समये खेरवे अर्थात्‌ उच्म पुहल ग्रहे, 
... समये तेने वेदे अने जीजे समये खेरवे एटले खपावे, 
२२३ प्र०-सम्यग्र॒ष्ठिने अने मिथ्यादृष्टिने शुभाचार अने शुभ 
उपयोग केवी रीते होय छे ९ 
उ०-मिथ्याहप्टिजीवने शुभाचार होय पण शुभोपयोग 
न होय, अने सम्यगृदप्टि जीवने शुद्धोपयोग होय, 


विचार रत्नसार घ्र्द्रै, 








तेहने शुभोपयोग आचरणरूपे होय पण आदर न 
होय, अने मिथ्यादृ॒ष्टि जीवने शुभाचाररूप होय 
पण अशुद्धोपयागना घरनो, अशुभोपयोग होय पण 
शुभोपयोग उपचारे कहिए इति भाव, हवे चोयथे 
गुणठाणे सम्यगूदशन पामे, अनंतानुयत्रिया रागद्वेप 
तथा मिथ्यालमीहनोक्षय तथा क्षयोपश्म धाय« 


२२४ प्र०-भार्मदल करवानी शी जरूर छे १ 
स०-आएणँद आवऊनी संधि खरतरगच्छे मुनिश्रीसारनी 


फीधी गाया चरणसेने एफासीमी ठे, ते मभ्ये जह 

प्तिहाये अधिकारे देवता भामडल फ्रिम करे ठे १ 
तंत्र गाथा-तेज अरिहंत अतिबणों ए, खमी न शके 
नरनारी । ते तेज लड़ छुखर फर ए, पुठे भामदढल- 
सार ॥ ९॥ परमउदारिक शरीरना तेज रिशेष छे 
ते तेजना पुहल सहरीने प्रशुने पुठे भामडछ करे 
इति भा । 


२२५ प्र०-आनन्द श्वकने पाचसे हलवड़े भूमि खेडवानु मान 


केपी रीते दतु ? 


उ०-तत्र गाधा-तैत्र से इल पाचस्पे, मुझे अपिरति 


ज्र 


एतिर । घरधरती पण मोकलछी, एक सोनी वरती 
जेतिर ॥ १॥ पेनी विरतीनों अथे छखीए छीए. 
दशभ. हम्तेरफोवश जिंशतियशे) एफोलिवर्तन 
पश्चणते निपर्चने! एकल इद्शी हलभूमिका पग्धदात- 
भूमीपरधरी नी जायी एतद भूमिका घर रहंयानी छे 
दाकी, पाचसे हलभू मिका इल खेडवानी छे उपादी, 
इतिभाव । 


<७8 विचार रत्नसार. 


२२६ प्र०-कर्मचतुथेक्तपनी विधि केबी रीते छे ? 


उ०-पूर्व अहम १, चतुथ ८०, पान्ते अहम इति तपोदिन 
६६, पारणक दिन ६२; उभयदिन मलीने दिन 
१२८ इति करमचतुथतपत्रर्त वसुदेवहिंदों सापडमाअ- 
जिया, पेनीजाएसयासोओ। कम्प्चउर्त्थ उववणा, 
दुगितिरित्ताणी सहिचउत्थाणिति ॥ १ ॥ ते पदसा- 
आर्याण ते च्णे आर्याइने समीपे कमे चउत्थतप की धो, 
इति शान्तिनाथ भवाधिकारे, इंदुषेणविदुषेण भवा- 
घिकारे गुणीकाने भवे ए तप कीधघो, इतिभाव । 


२२७ प्र ०-धर्मचक्रवाल तपनी विधि केवी रीते छे ? 


उ०-अहम १, एकांतर चतुथे ३७, प्रांते अहम इति धरम 
चक्रवाल तपनी विधि जाणबी, अथ विधिः भरथर्म 
प्ठ॑ ततः एकान्तरोपवास ६ इति प्रकार दृयेन धर्म- 
चक्रवाल तपनी विधि, तत्र प्रथम प्रकारे दिन सर्वाग्र 
<२ द्वितीय प्रकारे दिन सर्वाग्र १२३. 


२२८ धभ०-तीथकरनी माता चडद स्वप्नने सुखमां पेसतां देखे ? 


उ०-शान्तिनाथ चरित्राधिकारे तीथकरनी माता १४ सप्त 
मुखमांहे पेसता देखे, यतः चतुदेश महास्वप्नान सुख 
सुप्ता तदाचसा सुखे प्रविशतोपश्यन्ती तत्तस्याकार- 
वारिणः, इतिश्री उत्तराध्ययने भावविजयनी दीका 
५. भध्ये तथा शान्तिनाथ चरित्राधिकारे कह्ुं छे, आवशय 
.. चूर्णों, पश्चाशकहतों, योगशास्रहत्तों, नवपद्प्रकरण 

हत्तो, श्राददिनकृतो, श्राद्धविधि पमुखे छे । 

२२५ प्र०-शभ्रावकनो दिशूव॒त संबंधी प्रश्न ? 
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उ०-अ्रथर्म सामायिक पश्चात्‌ इर्यापथिकी, आवफने दिगू- 
शत होय पण साधुने नहीं, मेरुचक जवा मादे, 
इत्यये । 


२३० भ०-चोथे गुणठाणे सम्यकृत्व गुण पंगटे अने खार, वर, 
अने झेररूप अवशुण टछे ते शी रीते ९ 


उ०-सर्त गरणमा अग्रेसरी ग्रण सत्य स्थायी गुण, परप- 
राए, परमात्म स्वरूपने पमाडनार, ज्ञान ततादि अ- 
नेक गुणने ख़ची छायनार, अने ते ग्रुणना प्रति- 
पक्ली अनेक दोपने टालनार, जीवने परम हितकारी 
सदा सर्वदा एक सम्यग दशनरूप समझ्रित शुण छे, 
ते गुण प्रगटे थके खार टछे, सम्यग्‌ श्ञानगुणे 
वेरभाव टछे, अने मिथ्यात्व मोह अने चारित्रमो- 
हना नाशबड़े झेर टक्े, पी झुनिने छहा गुणठा- 
णाथी आगछ विपयराग उदयमांवी टछे विपय, 
फपाय, उत्सत्रप्ररूपणा दोपो दुर थाय, अने राग- 
देष अने मोह सत्तामाँयी टछता आत्मा परमात्मा, 
प्रीवराग स्व॒सूपी, केयलज्ञानी, केउछदर्शी आदि अने- 
तगुणी अनतसुखमय पने छे 


२३१ प्र०-उद्देगता, अम्धिरता, असाता, आउठता ए चार 
जीवने शाथी उपजे 3 ? 


उ०-१ अज्ञान अने मिश्यालना उत्ये उद्देगता, २ पेदनी 
फर्मेना उड्ये अज्ाता, ४ अधिरति तथा चारित्र 
मोहना उदये आकुलछ्ता अने “ वीयातरायना उदये 
अस्थिरता जीयने उपजे है, 


ष्ज्र विचार रत्नसार- 





२३० प्र०-१ अपान्रदान, २ कुपात्रदान, ३ पात्रदान, ४ सुपा- 
त्रदान ते कोने कहिए ! 


उ०-१ अपात्रदान, ते खानादि पशु तथा पंद्वानादिने 
आप ते, तेनुं फठ आ लोकनेविषेज यश, प्रतिप्ठा- 
रूप लेशमात्र फछ छे. २ कुपात्रदान, ते पेरागी, 
सन्यासी, कापडी, तापसादिकने आप ते, तेनु फक 
परभवे राज्यादिक प्राप्ति करी पापानुवंधिपुण्य बॉधी 
कुगति दल मेलवी संसार भ्रमण वधारे, ३ पात्रदान) 
ते सम्यग्रृष्टि, देशविरति, साधरमी प्रमुखने भक्ति व- 
हुमानथी पोषवा ते, तैथी पृण्यानुवैधी पुण्य उपाजेन 
करी भवश्रमण घटाड़े, ४ सुपात्रदान, ते महामुनि 
गणधर तीथैकरादि योगी महात्मारूप पात्रने बहु 
मानथी अन्न पानादिनु दान देता थर्कां जीव महा 
पुण्यानुवधी पृण्य उपार्जीने देव मनुष्यादि उत्तम भव 
करता थरकां शीघ्र सिद्धि बरे. 


२३३ प्र०-छकायनां गोचर्ना नाम क्या ! 


उ०-१ ईदिथावरकाय, २ वंभीथावरकाय, ३ सिपिथावर- 
काय, ४ समुइथावरकाय, ५ असस्सिथावरकाय, ६ 
जगम थावरकाय, इन्दियथावरकायनु पृथ्वीकाय गोत्र, 
पीतवण, पुढ्वीनाम जीव, इन्द्र देवता, बंभी थावरनो 
अपकायगोत्र, शवतवण, ब्रह्म देवता, अपकाय जीव 
सिपीयावरकायनो तेजसगोत्र, रक्तवर्ण, शिव्प देवता, 
तेउकाय जीव, समुइथावरकायनों गोत्रवायुकाय, 
हरितवण, समुद्रदेवता, वायुकाय जीव, आवशाइथावर- 


विचार रत्नसार करे 








फायनो वनस्पतिगोज, नानावरण, पातालदेवता, बन- 
स्पति जीव सात नरकनां गोजनी पंठे ए पण जाणवा- 
२३४ भ०-दश प्रफारना सत्य ते कया ? 
उ०-१ जनपद सत्य, २ समय सत्य, ३ स्थापना सत्य, 
४ नाम सत्य, २ रूप सत्य, ६ प्रत्येय सत्य, ७ 
व्यवहार सत्य, ८ भाव सत्य, ९ योग सत्य, १० 
उपसा सत्य; गाथा- 
जणावयण समयवणा, नामेख्पेपह्य सच्चे य । 
बबवहारभाव जोए, दसमे उवमसच य ॥ 
२१५ प्र०-पाँच ईद्रियोनी आंक्ृति तेमनों विपय क्षेत्र, तथा 
विपय विकार, ऊेटछा अने कया कया छे ते कहो« 
उ०-१ स्पर्शन्द्रियनो आकार अनेक प्रकार छे, नव योजन 
प्रमाण अतर छेटेथी आवेला पुद्दलोनों अष्ठ प्रकार 
स्पशे ठे, तेना विकारों ९६ ऊे, २ रसेन्द्रियनी आ- 
कृति सरपलो तथा कमंजना पत्र सरीखी छे, नव 
योजन अतर बहेला पुद्रलोनो स्वाद वायुथी खें- 
चाइ आवे थके थाय, पैना छ रसरूप छ विपयना 
७२ विकारों 3, ३ प्राणेन्द्रिययी आकृति तहूना 
फूल सरखी छठे, तेनो विपय्र क्षेषफठ नव योजननो, 
तेना विषय २ अने विकार १२ डे, 4 चक्षुइद्विय, 
तेनी आकृति मसुरनी दाठ समान, एक लाख 
योजन विपय क्षेत्रफछ, तेना विपय पाच अने तेना 
विफार ६०, काननो वार योजन आत्मागुर प्रमाणे 
चार गाउनो योजन जाणवो, तथा सयेनो पिंव तो 
आत्मागुल अमाणे घणा लाख योजन थाय, ते माहे 
,... चुनो एठलो ग्िपय नथी ते सूर्यनो पिप किम 


विचार रत्नसार. 
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देखाय छे. तत्नोत्तर, सयेनो विमान देवका एक 
योजनना एकसठिया अडतालीस भागनो छे, तेना 
आपणा गाउ १३०० ने आशरे मोटो विमान छे, 
ते संपूण आंखे देखातो नथी, पण तेना विमानना 
तलीयाना तेजनो आभा समान झलक-कां ति दिसे 
छे, पण संपूण विमान आंखे न देखाय ते माटे 
आत्मांगुल प्रमाणेनो लाख योजन विषय कहेवो, 
श्रोत्रेन्द्रिनी आकृति अगथीआ हक्षना फूल समान, 
तेनो १९ योजन विपय क्षेत्र, तेना विषय ३ अने 
विकार १९, एम एकंदर पांच ईंद्रियना विषय २३ 
अने विकार २५२. ते विकारो रहित मात्र इंद्रियोना 
आकार युक्त पोताना आत्मपर्मनुं एकाते मतिपालन 
करता थका, दशविध संयम धमर्मनों उत्तम रीते 
निर्वाह करता, एवा जे महा मुनि महाराजो, तेमने 
मारो जिकरणशुद्धिये नमस्कार छे, त्रण प्रकारना 
शब्द शुभ, अशुभ भेदें छ भेद थया, राग अने द्वेष 
ए चार भेद, चकश्लु इन्द्रिययी पॉचवण तेने शुभ 
अशुभ बे भेदे गुणतां दश, तेने सचित्त अचित्त ए 
त्रणे ग्रणतां ३०, रागद्वेषे गुणतां साठ थाय, छुरमि- 
दुरभिगंधने सचित्तादि त्रण भेदें गरणतां ६ थाय, 
तेने रागद्रेषे गरणतां वार भेद थाय- दशने शुभ 


-: अशुभ गुणतां वार थाय, तेने सचित्तादि त्रण भेदे 


ग्रणतां १६ थाय, तेने रागद्ेषे गुणतां ७२ थायः 
आठ प्रकारना स्पश तेने सचित्तादि त्रण भेदे गुणतां 
२७४ थाय, तेने शुभाशुभे ग्रणतां ४८ थाय; पेने 
रागद्ेपे गुणतां ९६ थाय, सर्व संख्याए २५२ थाय* 
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गाधा- 
वारसहितो सोतस्स, सेसाण नवर्हिंजोयणेहितो । 
गिण्दतोपत्तगर्थ्य, एतो परतोनगिण्हति ॥ 
२३६ प्र०-पाच ईद्वियोनु द्रव्य तथा भावथी स्वरूप कहो, 

उ०-१ द्रव्येन्द्रिय, वे पकार॑ ठे सृक्ष्म अने बादर, बादर 
ते वाहेर दिसे छे, आकृतिरूप छे ते, स्ष्म ते 
विपय ग्रहणव्यापार॑ आभ्यतर प्रदत्तिरूप, जघन्यथी 
अग्ुुझनो असख्यातमों भाग, अने उत्कृष्ट पूर्व कु 
े तेटलो विषय क्षेत्र जाणबु, २ भावेन्द्रियपणु, ते 
जीयने दशनावरणीफमना क्षयोपशमे शब्द, रूप, रस, 
गध, स्पर्शादि ग्रहण शक्ति उपजे, तेनी उपयोग 
उपल्पि ते भावेन्द्रिय कहैयाय ठे, अने आकृति 
ते द्रव्य इंद्रिय जाणवी एम पत्रवणामा कु ठे, 
मनुप्य थफ्ो सिजे तेने आठ इन्द्रिय जाणवी« 
नारकी थक्मी मनुप्य थइ सिने तेने १६ सोछ 
इन्द्रिय जाणवी तिर्यचथकी तथा पृथियीथकी मनुष्य 
थइ सिजे तेने *७ मत्तर इन्द्रिय, तथा देवताथकी 
पृथिव्री मनुष्य थइ सिजे तेने १७ सत्तर इन्द्रिय 
जाणयी: तथा पृथिवी, पाणी यनस्पति माहेथी मनुष्य 
घह सिजे तो ९ न इन्द्रिय, तथा इस सर्वे विचार 
पन्नयणा मध्ये कह्लो छे, पण एनो अ्थे आम्नाय 
गीतावगुरुषी जाणवो 

२३७ प्र०-आत्मयोधरूप सम्यकूल पराप्तिमा पाच लब्धिनी आ- 

चश्यऊता छे, ते पाच लव्पिनु स्परूप कहो. 

ज०-१ काछ लब्यि, ते आयुपर्णित शेष सात कर्मनी 


ध्त्ड्द् विचार रत्नसार: 


उत्कृष्ट स्थितिने घटाडी एककोडाकीडी सागर प्रमाण 
करे, एवं यथाप्रह्कत्तिकरणपूर्वक चर्मावर्ते जीव आव्यो 
त्यारे काछ॒लब्धि पाकी कहीए: पहेली लव्धी पास्या - 
पछी छेली एकटी एकसमे प्रगटे, २ इंद्रिय लब्षि, ते 
संज्नि पंचेंद्रियप: ३ उगदेश लब्थि, ते सद्गुर्वादि- 
कना योगे उपदेश पामी बूझे- ४ उपशम लब्बि; ते 
निर्मेछ परिणामनी धाराए चढतो विपय कपायनी 
उपशांति भावमा अपूर्वकरणे करी ग्रेथिमेद करे; 
५ प्रयोग लब्धि, पछी अंतःकरण पूरक अनिद्ृत्ति- 
करणना परिणामे रहो थको स्वपर भेदज्ञानरूप 
सम्यकूत्व पामे, त्यारे बीतराग धर्मनी रुचिपूर्वक 
प्रतीतात्मक धमेरूप शुद्ध तखाथ श्रद्धाने आत्म- 
स्वरूपन दशनज्ञान, स्वरूपाचरणरूपे जीवने थाय, 


२३८ प्र०-आत्मांगुल, उत्सेधांगुल, प्रमाणांगुलनां मान क्‍यों 
केवां छे 
उ०-आवश्यक नियुक्तिमां तेनु मान नीचे प्रमाणे कु छे- 
गाथा--उस्सेहंगुलमेग्ग , हवइ पमाणंगुल सहसगुण । 
तंचेव दुगणीयंखछ, वीर सायंगुर्ल भणिय ॥१॥ 
आय॑गुलंनवध्थु सरीर सझस्सेहंगुलेण तहा | 
नग पुठवी विमाणाईं, सिणसुग्माएंगुलेणतु ॥२॥ 
२३५९ प्र०-भतिज्ञानना केटला भेद छे ९ 
उ०-पतिज्ञानना श्रुतनिश्चित अने अश्ुतनिश्चित ते सध्ये 
श्वुतनिश्चितना ४ मेद- अवग्रह १, ईहा २, अषाय हे; 
धारणा ४. अवग्रहना वे भेद १ 5्य॑जनाग्रह, २ अर्था- 


विचार रत्नसार ५७ 








« बग्रह, व्यजनावग्रहना ४ मेद, १ स्पश् द्विय, २ रसेद्रिय/ 
। ३ प्राणेद्रिय, ४ श्रोत्रेद्रियः अर्थावग्रहना ६ भेद 
पाँच इन्द्रीय, उद्ं सन, इम ईहा ६, अपाय ६५ 
वारणा ६७ एम छ चोक चोतीस करता एवं 
२८ एम ऐफेसना १२ भेद बाय, १ बहु, २ अवहु, 
३ पहुविव, अवहुगिवादिक बार भेद, तिहा अनेक 
जीय पाजियना शब्द साभले छे ते मे ये क्षयोपश्ञ- 
मिक विचित्ताएं करी कोइक जीव घणा शब्दग्रहे 
ते बहु १, कोइफ जीव थोडाग्रहे ते अयह २, कोइक 
शब्दना व्यापार मांँहे इत्याढिक प्णा विशेष जाणे 
ते बहुनिध ३, कोइफ थोडा विशेष जाणे ते अवहु- 
वि ४, कोइक हरतग्रहे ते क्षिम ५, कोइ शेपग्रहे 
ते बीर कहीये ६, कोइफ धृमादिक 'िंगे करी 
अग्न्यादिक जाणे ते सलिंग ७, तथा जे लिंग विना 
जाणे ते अलिग ८, एक सदेहालो जाणे ते संदिग्ध 
कहीए ९, संदेह रहित णाणे ते असंदिग्व १०, 
इकपेला कब्ु ते पीजीवेछाए अणबद्ये ते जाणे ते 
अब कहदीए ११, कोइक वारपार जणापे जाणे ते 
अप्नय २२, एम अवग्रहादिक २८ भेढ ते वार गुणा 
करता ३१६ भेद थाय, एटलछा थुतनिश्चितना भेद, 
तथा अश्तनिश्चितना ४ भेद, ते १ औव्पातिकीबुद्धि, 

२ वैनयिफीउद्धि, ३ कम्मीया ते कार्मणिकीबुद्धि, 
परिणामिया ते पारिणामिक्रीउुद्धि, एवं ते अश्त 
निश्चित सबे मली मतिज्ञानना ३३० भेद कर्मग्रथनी 

टीका मध्ये कल्या ठे 
२४० भ्०-झ्योतिष देववामा कया जीवो न उपने ९ 


पछच 


५७८ विचार रत्तसार- 





उ०-पत्रवणा सजना छट्ठा वकंतिपद मध्ये क्यू छे के 
ज्योतिषि देवतामांहे संमृच्छिममनुप्यअसंज्ञियों तथा 
तियच असँज्ञियो समूच्छिम असंख्याव आयुष्य- 
वाढा युगलिया पंखी तथा अतरद्वीप युगलिया 
मनुप्य एटला सांहेथी आउध्यो ज्योतिषि देवतापणे 
न उपजे. 


२४१ प्र०-एक योजननुं प्रमाण परमाणुथी मांदीने शी रीते 
थाय छे ? ते कहो, 


उ०>अनंता यक्ष्म परमाणुए एक व्यवहार परमाणु: आठ 
त्रसरेणुए एक उध्वरेणु: आठ उर्ध्वरणुए एक रथ 
रेणु: आठ रथ रेणुए उत्तर कुरु युगलीयाना तुरत 
जन्मेछा वाठकनो एक वाल्गग्र: एवं आठ वाहाग्रे 
एक महा हिमवन्त क्षेत्र युगलीक वाक वाढाग्र 
एवा आठ वाढाग्रे: एक महाविदेह क्षेत्र मनुष्य 
वाढाग्र; एवा आठ वाछाग्रे एक भरतक्षेत्र मनुष्य 
वाठाग्र, एवा आठ वाछाग्रे एक लीख, आठ लीखे 
एक जु, आठ जुए एक जब: आठ जब एक ज- 
गछ: २४ आंगर्नो एक हाथ, चार हाथनों एक 
धनुष, अने वे हजार धनुषे एक कोश, एवा चार 
कोशनो एक योजन जाणवो, 


२४२ प्र०-षड्विध पल्योपसन स्वरूप कहो 


उ०-उद्धार, अद्धा, क्षेत्र पल्योपम, सक्ष्म अने बादर भेदें 
करीने छ परकारे छे ते आवी रीतेः-१ पूर्वोक्त 
योजन चार प्रमाणे रांवो पहोछो, अने .उंडो छुबो: 


विचार रत्नतार । 








कलिपए तेने पत्य कहिए, तेनी छे उपमा ते जेने 
तेने पत्योपप्त कहिए, ते पत्यने वेवफुरु उत्तरकुरु 
क्षेतना युगलिक तुर्त जन्‍्मेला वाऊऊना वाल्गग्र 
एकना आठ आठ खंड सातयार करीए, ते वाल्गग्र 
खडे करी ठासी ठासीने भरवो, एयो के ते उप- 
रथी चक्रवतिनी सेना चाली जाय, तथा गगा नदी- 
नो भवाह पूर जोरथी ते उपरथी वहन करे, तोपण 
एक पण यालाग्र तेमांथी खसे नहि, एपो ठांसीमे 
भरीए, पछी ते वालागने समय समय एक एक 
काढना जेठला समयमा ते पलय खाली थाय तेटला 
कालने एक वादरउद्धारपत्पोपम कहिए, ते सग्ब्यातो 
कहिए, क्रेमके वाल्ग्रखठ सझ्याता थाय माटे, पछी 
ते बालाग्रखेदना एक एफना असख्याताखंढ क- 
ल्पिए, अने ते कल्पनाखंड समय समय काढहताँ 
जेटला फराठमा खाली धाय पेटछा समयने एक 

सक्ष्मउद्धारपत्योपम कहिए, एवा पचीस कोडाकोडी 
उद्धारपल्योपम एके अढोझद्धारसागरोपम प्रमाणे 
तिच्छठलोके द्वीप अने समुद्र असझ्य ठे, * पछी 
पूर्वोक्त बालाग्रखढ एक एकने सो सो बरसे फाइता 
ज्यार खाली घाय तेदला समयने एफ बादरअद्धौ- 
पल्योपम कहिए, अने ते याछाग्रखडना असख्याताखड 
कल्पिने पत्येक सेंड सो सो बरसे काइतां जेटछा 
समयमा पल्य ग्वालली थाय तेटला बखतमने एक सू- 
क्ष्मअद्धापल्योपम कहिए, तेया दशफोटाफोडीपल्यो- 
परम एक सागरोपम, तैया दसफोदाफो़ी सागरोपमे 


८७८० विचार रत्नसार- 


2०333 8 व लटक 
एक अवसर्पिणी ने उत्सर्पिणी काल; ते वे मीने 
वीसकोडाकोडीसागरोपम प्रमाण एक कालचक्र, 
एवा अन॑तकाछचक्रे एक पुद्वलपरावचेनकाल प्रमाण, 
आ जीव संसार मध्ये निगोदादिकथी मांडीने 
जन्म मरण करतो करतो, अकाम निर्भराए कुटातो 
पीयातो, कोइ महापुण्यना उदये शुभपरिणामे करी, 
नदी गोऊ पापाणना घंचनाधोछ न्यायेकरी आ 
अत्यंतदुलभ एबो उत्तम कुछ सैयोगवालों उत्तम 
निरोगी देहसहित मनुष्यमव पाम्यो छें; छ्तां 
अनादिकालना अज्ञान, मोह; मिथ्यात्व, प्रमदादि- 
रूप भववासनाना जोरे आवी उत्तम योगवाइवाका 
सनुप्यभवनु लेशसात्र पण वहुमान नथी आदवतुं, 
हा ! इति खेदे केत्री अफसोसनी वात छे, साटे 
हे चेतन ! आ परमात्माना बचने करीने हवे चेत ! 
अने जे कुलमां उत्तम कुछना प्रभावे करीने हि- 
सानो आचार नथी तेवा अहिंसक कुछनी प्राप्ति 
छा श्रीजिनेश्वरभगर्वंतनो मे पाव्यामां प्रमादने 
छोड, अने तारुं खरु कतेब्य आ मनुष्य भवमां 
शु ? छे, तेनो विचार करी विषयकपायनी मरह- 
त्तिनो जेम बने तेम सैकोच कर, अने तच्मागेने 
आदर, सुदेव, सुग्रर, अने सुधमेने ओकखड; अने 
ते ओछखाण पूर्वक शुद्धक्रियानु सेवन कर; अने 
सरवता, कोमछता, विनयादिं गुण धारण करता 

शीख, जेथी परंपराये तारा आत्मानुं चिरंकाठ क- 
- - हछ्याण थशे, तथास्तु शुमंभवत्‌, शांति शांति 


विचार रत्नसार« ६८१ 








शाति, । पूर्वोक्त सक्ष्मअद्धा काछे करी आयुप्य- 
भान, कमैस्थिति, कायस्थिति, तथा अन्य काछ- 
मानादिनु प्रमाण थाय उठे. $ पूर्वोक्त वाव्यग्रखेंड 
स्पर्श्या मे आकाश प्रदेश तेने प्रत्येफने समय समय 
काढता जेवारे पल्‍्य वाल्गग्रथी खाली थाय तेदला 
कालने बादरक्षेत्रस्योपम कहिए, अने वाल्ग्रने 
स्पर्श्या सर्व आकाश प्रदेश पत्यना समय समय 
खाली करता जेवारे पलय निर्लेप थाय एटला का- 
जऊने सुक्ष्मक्षेपपत्योपम कहिए, तेणे करी दृष्ठि- 
बादमा एफेंद्रिय के उससादि जीव सखझ्यानुमान कराय 
डे ए असख्यातउत्सर्थिणी प्रमाणे, इम च्रण सृक्ष्म- 
पलयो शाखतरने विषे उपयोगी होड़ तिन बादर कद्या, 
ते सूक्ष्मनो सुखाबयोयार्थ इद्ा पाय घणों अद्धा- 
परयोपभनों प्रयोजन ठे, इस कोडाफ़ोडी सागरोपमें 
एकऊ्रालचक्र तेणे अने ते कारूचक्रे पुद्वलपरावत्ती 
होड़ ते आठ प्रडारना ठे, ते त्यावी जो जो अस्य 
गाथा-उद्धार अद्धृखित्त, पलियतिहा समय था समय 
समए केसवहारोदीवोढही, आउतरसाइ परिमाणं 
॥ १ ॥ ॥ पांचम कमे ग्रन्ये उक्त, 


२४१३१ प्र०-आन्मसमअवस्थानउपयोगरूप भ्यानदशा केवी रीते 
पमाय ९ 

उ०-मोहबशे जीव परभावअनुयायि प्रद्धत्ति कर 3. मिथ्या 

सुखनी तृष्णाण भूस्यो थड्रो ससार भ्रमण कर ठे 

य्यारे मोहस्थिति घंटे त्यार' परमट्टच्ि छुठे, अने 

ज्यार परपटत्ति टक्के त्याः विषयपक्री पिरक्त 


५८२ फ्ियार रत्यसार: 


बुद्धि थाय, अने तेणे करी सनोरोध थाय, केमने 
कारण विना काये बनते नथी, मनने भमवाने कोइ 
कारण के ठाम न होताथी से संकरग तिकरप व्याना 
करें ? जेम ठण बिलानी भ्रमिर्मा छटले डखर 
भूमिर्सा पटेलो अग्नि केने बाझे, अर्थात्‌ पोतानी 
मेछे उपजमी जाय छे, तेम विषय वाॉछा व्लूवाथी 
मन पोतानी मेेम रुधाय, अने मन सरैवायाथी 
मननी चंचछता मटे, तेवारे मन एक्राग्र थइने आ- 
त्माने बिपे पवततते, यतः जोखबेइ मोहखलछ, सोविसय 
विरत्तो मणो णिरुंभिता। समवहिदोसाभावे, सो 
अप्पाण हवई झाया ॥ १ ॥ इति उक्त प्रवचनसार, 
आत्मभावनानी गाया-त्रण लखीए छीए. एगोहई- 
होमिपरे सि, ण मे परे णत्वि मज्ञमिहकिंवि। इय 
आय भावणाए, रागदोसाविलय जंति ॥ १॥ नाण- 
स्सविसुद्धिए, अप्पा एगरतेंड ण संसुद्धों। जम्मा- 
नाणंअप्पा, अप्पाणंच अरणवा ए॥र॥ आयासामाइए, 
आयासामाइयस्सअठोत्ती । तेणेव इमेसुत्ते, भासई 
आयपरिणार्म ॥ ३॥ ए सत्रे पण चारित्रन आत्म- 
परिणामरूपज कहीए छीए. पण बाह्यक्रियारूप नधी 
कह, तन्र काव्यं-येपॉनचेतों ललनासुलमे, मर्भ न 
साहित्यसुधाससुद्रे | ज्ञास्यति ते किममहाप्रयासा- 
नन्‍्धों यथा वारवधू विलासान्‌ ॥ इत्यथे। ॥ त्यारे 
शुद्धात्मोपयोगअवस्थानरूप निर्मे ध्यानदशानी 
प्रम शीतछ शांत सुगंधिनी अनुभवलेहेरीओनु 
आत्मा आस्वादन करे, ते छुख आपणे पौद्गलिक 
छुखना भीखारीओ हा जाणीए; कहूँ छे जैन 


पिचार रत्नसार ८८३ 
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सघदछ परवश ते दुःख लक्षण, निमयश ते छुख लहिए 

ए ढए|्ट आतमगुण प्रगटे, कहो सुख ते फोण फहीएर- 

भविका वीरमचन चित्त 4रीए, १ 
नागर सुख पामर नवी जाणे, वक्ठम सुख न कुमारी, 

अनुभव विण तेम भ्यानतणु सुस, फोण जाणे नरनारीर॑; भ, ३ 
विपय भोग क्षय शांत याहिता, गियर सारग ध्रुव नाम, 

कहे असेंग किया इहा योगी, विमल सुज्रस परिणामर, भ ३ 


२४४ प्र०-उत्सर्ग अने अपयाद मांगे परमार्थ एफ आत्माधि- 


पृणारूप मोक्ष साधक दशाज 3, ते शी रीते ? 


उ०-उत्सगैमागं घणो कठीण, घोरतपस्पा, शुद्धत्म- 


चर्यादि पाछे, जिनकल्पिपणे भहत्त ते जाणयो, जने 
अपवादमाग ते पूर्तोक्त उत्सगैनी अपेक्षाएं एडले 
ज्यार ते उत्सगदशामा न ठकी शकाय, त्यार तेमां 
पाछा स्थिर थयाने माटे, जे फाइक कोमछ 
सार्मनु अवरेयन साधनादि करबु, एटले मुनि पच- 
मद्दातत शुद्ध पाछे, उग्रविहार तपस्यादि करी श- 
रीर गाठे, जेथी ग्रिपय कपायादि मोहयासना गाछे, 
जिष्प, गच्छ, शासादिनी धारणा फर, ते भत्पे पर- 
स्पर स्वाध्याय कर, कराये, भव्यप्राणीओने धर्मो- 
पदेश आपी स्वपर महानिमेलता कर कराये, पोते 
उत्तम मार्गे चाले वीजाने चलाये, अने चाल्ता होय 
तेने अनुमोदनस्प उपर्प्टभ एटले सहायतादि दढ़ 
स्थिर फरे, इत्यादि अपवादमा्गनु सेगन करी, 
मुनि पाठा उत्सपमागेमा छीन रह छे, एम परमार्थ 
उत्समगे अने अपयादमार्गी आत््मार्यीज छे, उमय 


७५८४ विचार रत्नसार- 


मांगे शास्रानुसार छठे, पण जे निष्कारण दूषिव 
मार्गन सेवन करे, अने कहे जे अमे उत्सगेने सादे 
अपवाद सेवीए छीए, ते चारित्रधातीनी मिथ्या वात 
छे, केमजे मुनिने कोइ अतिचाररूप दुषण प्रास- 
गिक लागीजवारूप संभव छे, पण सन थकी अ- 
तिचार सेवनकरवारूप प्रभादादि कदापि काछे न 
होय- स्थविरकत्पर्मां पण आ कालमां सापेक्ष अप- 
वादनी सुख्यताए चारित्र छे, 
२७५ प्र०-पांच नोधम्पीया प्राणी कच्या छे ते कया ? 


उ०-भद्दोदेवायच्ो, विसयासत्तो अज्नियापुत्तो । गुरु देवा- 
यणदुद्दो, नोधम्मा पंचपन्नत्ता ॥ १॥ अजस्याये 
२ ्रष्ट ज्ञात कुझ्थी वंठेला जीव: २ देवादिक पमे- 
खाताना निःशूक मने हराम दानते पगार खानारा 
पूजारादिक तथा देव गर्वादिक द्वव्यना खानारा; 
३ विपयाशक्त छोछ॒पी लूपदी: ४ व्यभिचारघड़े 
साथ्वीने पेटे अवतरेल पुत्र, ५ देव, गुरु: धर्मादि- 
कनो निदक, बातक उत्थापक ए पांच अधर्मी एटले 
नोधश्मिया जाणवा, ते वीतराग भाषित धर्मथी 
पराइमुख रहे, 


२४६ प्र०-समूच्छिमसनुष्य मरी केटला दंडकमां जाय छे ? 
उ०-दशर्दंडकर्मा जाय छे, ५ पांच थापरमां रे 
विकलेन्द्रियर्मा ९ पंचेन्द्रियमनुष्यमां १० पंचेन्द्रिय 
तियेचर्मा जाय पण युगलियो न थाय- तथा ए 
दशदंडकर्मा तेउकाय, वायुकाय ए बे दंडक वर्जिनें 
वीजा आठ दंडकना आव्या संमूड्छिससनुष्य थाय« 


८ 
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२४७ प्र०-भीयने परभवआयु शी रीते यधाय ठे, अने ते 
केटला प्रकारनु छे ? 


उ०-जीवने आयुकम परभयसविनु आ भय भोगपता 
थकां एकजवार निकाचितपणे त्रण आकर्ष करी सो- 
पक्रमि तथा निरुपक्रमिमेदे जघन्यथी अतपझुहत्ते 
अने उत्कृष्ट ३३ सागरोपम सुथीनु अ यवसायनी 
तारतम्यताएं भिन्न भिन्न जीयने नानायिय बयाय छे 
त्या देवता नारकीने आ भय आयु छम्तास थाऊताँ- 
बाऊ़ी रहेतां परमयायु बाय, तथा युगलिफ मनुष्पो 
तथा तिर्यंच तेमज तीर्थंररादि निपष्ठि शक्रालछापुरुप 
अने चरमशरीरी एटछानु आयु निरुपक्रमि वयाय, 
शेपने सोपक्रमी आयुयव होय, त्या उपक्रम एटले 
उपघातादि कारण विशेषे आयु च्ूंढे, एवो मंद मंद- 
तरादि परिणामविशेषे जीये आयुवध कर्यों होय, 
तैयो उपक्रम पण आयुना वधनी साथेन वयाय हे, 
एथी जेम तेले करीने वाट सहित सपूण रीते दीवान 
कोडीड भरेल्ल होय, पे टीवाने कोटपण पवनादि 
उपघात न छागे तो ते ठेठ सुथी सारी रीते 
बछे छे, नहि तो पवनना एक सखत सपादाएं छमे 
तैले अने वादे ठरी पण जाए, एम सोपकम आयुभा 
चध पण एवान ढीला जाणया, ते व्यपरह्रे विप, 
शेखर, अकस्मातादि सात कारणे जूदे छे, पण निश्ये- 
तो जीषे तेवीज रीतनु तेड्लाज सम्यक्राजनु चाधेल 
ज्ञनीनी दृष्टिए दीठेछ भोगवे छे, एक समयमातर 
पण आघछ. पाडु कराने कोइ परण समये नथी, देय 
प्र 


५८६ विचार रत्नसार 


नारकीआदि शिवायना सोपक्रमी आयुर्वत प्राणीओं 
घ॒णणु करीने पोतना भव आयुना अंतर्मां अतममहूत्त 
धांकतां परभव जायु वांधे छे, ते वाँधतां जीवने 
अंतमुहत्ते छागे छे, ते बंध दरभियान त्रण आकप 
( उचकां ) करे छे, जेम गाय पाणी पीती वीसामे 
वीसामे पीये, तेम जीव पण आयुकर्मला पुद्लने 
लेइ आकर्पि वांधे: त्यां मति तेबी गति अथवा गति 
तेवी मति अनुसारना परिणाम विशेषे वध पडे, 
२४८ प्र०-आढकुट्टी, दर्प, प्रमाद अने कल्प ए चार शब्दाथ कहो. 
उ०-आकट्रीका अनाभोगतयाउपेत्यसावद्रकरणोत्साहा- 
त्मिका १, दष्पोधावनप्लवनादिकः वत्गनादिका। 
हास्यजनको वा नाव्यादिकंदर्प्परूपरोवा », प्रमादों 
रात्रों दिवापतिलेखनाप्रमाजनागनुपयुक्तता, ३ करप- 
कारणे दशनादिचतुर्विशतिरुपेसति गीताथरयक्ृत- 
योगीपयुक्तस्य अयतनतया आधाकर्माद्यादानरूपाः 
४, इति | जस्याथे।।... 
२ आकुद्दी एटले अनाभोगे उपयोग रहित सहसात्कारे 
उद्धतपणे सावशकाये परद्धत्ति: ६ दर्ष एटले अहंकारे 
वा इर्ष्याए चडसाचडसीए नाटक कौतकादि जोवा 
जता वाटरमा अश्वद्पभादिने खूब दोडावबा वगेरे 
अयत्नाए निर्देय सावद्र कर्माचरण: १ प्रमाद एटले 
रात्रे वा दियसे पसाजन प्रतिलेखनादि सावग् क्रिया 
अयत्नाए जेस तेम बेदरकारीथी करवी ते, ४ कल्प 
एटले गीताथे वहश्चतादिना वचन निरपेक्षपणे 


निष्कारण आधाकर्मादि दषित आहार ग्रहण करों 
बगेरे भ्ागेथी अ्रह्त आचार प्रद्दत्ति ते, 
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२४९ ग्र०-मिथ्यालप्रत्ययिकी १, अप्रत्यारयानिफी २, परि- 
ग्रहिकी ३, आरंभिकी ४, मायाप्रत्ययिकी ५, ए 
पांच क्रियायर्ती जीयोनू अस्पवहुत्व कहो, 


उ०-१ मिथ्यात्यप्रत्ययिकीक्रियावाछा सर्यथी थोडा, ते 

थकफ्री२ अपचरखाणीक्रियाववजीबव असंरयातशुणा 

अधिऊ केमने तेमा अविरति भव्या, ते थी ३ 

परिग्रहिक्रियाब॑तनीयों अस॑रयातगुणाविक मे भणी 

तेमा देशविरति भछया मादे, ते थड्मी ४ आरंभिकी 

क्रियावत असरयातग्रणाविक णे भणी सर्वविरति 

उद्दा गुणगाणाना पनि तेमां भक्े तेथी, ५ माया- 

प्रत्ययिकीक्रियावत तेथी सरयातगुणापिक मे भणी 

तैमाँ नवमा ग्रुणठाणावति मुनि वन्या तेथी, ए भाव 

पत्नवणासूजम ये छे इति। 
२५० भर०-देवगतिने ्िपि छ लेशजा आशी अत्पपहुत्व कहों« 

उ०-१ शुकललेश्यावत्देवताओ सर्वथी थोडा, २ ते थी 

पद्मलेश्यायत असख्यातगुणाविक्र, 3 तेथी ऋृप्णले- 

इयावत असंग्व्यातगुणाविक, ८ ते थर्ली नीललेब्या- 

चत असरयातगुणायिक ५ ते यक्मी कापोतलेश्यावत 

असख्यातगणाविऊ, ६ ते यक्री तेजोलेश्यायत ज्यो- 
तिपीदेबो असंरयातग्रणाविक जाणया 

२०१ प्र०-सोपक्रमिआयुपवतजीय आयु पुरु भोगयता बकरा 

पण अकाझे चेयजीपियाओवपरोबिया-। सरण 
पाम्यो एम कहे उठे तेनु शु समजबु ९ 

उ०-जेम राजाए कोइएक घोरने परंडीने शलीये के 





८८ विचार रत्नसार- 


3 3 पिन न नमनमतनन नल ल्लनिल समन नननन मत ततग 


फांसीए दीबो, त्यां ते जीवे सर्व आयु करमेनां दल 
हतां ते आत्मप्रदेशोदये भोगवी, आयुकम वांध्यु 
हतुं बेदकु पूर भोगदी लीथुं, तथा काछ आश्री 
अकाछे मुओ, एटले;जे आयु सुखे समाये जीव विपा- 
कोदये भोगवीने मरत, ते थोडा का््मा ते आयुना 
दछने परदेशोदये वेदीने खपाबीने सुओ, तेथी तेने 
अकालमरण कहे छे, अर्थात्‌ जेट आयुप वांध्यु 
ह॒तुं तेटले प्रदेशोदये भोगवीने पूरुं की, तेथी संपूर्ण 
आयुपे झुओ तेम कहेवाय, अने घणा काछे विपाको- 
दये भागववान आयु कम थोडा काव्मां भोगवीने 
खपाव्युं, मादे अकाछ मरण कहिये: 


5 


२५२ प्र०-कोने संघनी बहार काठइवो तथा कोने दीक्षा न 

आपवी जोइए ९ 
उ०-अथ प्रास्ताविक गाधा- 

जो भणईनत्थिधम्मो, न सामाइय न चेव वयाई। 
सो समणसंघवज्ञों, कायव्यों समणसंघेण ॥ १॥। 
अद्वर्सपुरिसेस्, बीसइत्थीस दसनपुंसेस । 
जिणपडीकुतित्यियाआं, पय्वावे्ड न कप्पंति ॥९॥ 
वालेबुड्टेनपुंसयेय, किवेजडेयवाहिए । 
तेणेरायावगारिय, उम्मत्ते य अदंसणे ॥ ३ ॥ 
दासेदुद्यमूढेय, अर्णतेजुगए एय। 
अववबंधए यभिएय, सेहेनिप्फोडीयाइय ॥ ४ ॥ 
एटलाने दीक्षादेवी न कस्पे, 

२०३ प्र०-सोछ सेज्ञाओ कई ९ 
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उ०-गाधा-- 
आहारभयपरिग्गह, मेहुणतह काहमाणमायाएं । 
लोहोयलोगसण्णा, दससन्नाहुतिसब्पेसि॥ १ ॥ 
सुहृदृहमोहसन्वा, वितिगिन्छाचउद समुणेयव्या । 
सोगे तहवम्मसन्षा, सोलस ए हुति मणुएसु ॥शा 
२५७ प्र०-दश संझा कया कया जीयोमा छे, 
उ०-गाया-- 
रुफ्खाणनलाहारों, सफोयणीयाभएण सकुयह। 
नीयततुएण पेढइ, वलीरुक्खेण परिगहेय ॥ ह ॥ 
इत्थीपरिरंमेण, कुरपफ्तरणोफलंती भेहुणे॥ 
तहकाक्नदस्सकदो, हंकारोम्ुयई कोहेण ॥ ४ ॥ 
माणेण भझरइंस्दती, च्छायई यद्छी फलाईमायाएं। 
लोहेवीछपलासा, खिन॑तिमूले वणाणुवरिं॥ ५ ॥ 
श्यणीए संझोओ, कमलाण होईलोगसन्ाए । 
ओहे चईंच मर्मा, चढति रसेठु बक्छीओ ॥ ६॥ 
इृति १० सज्ञाना उदाहरण । 
२५५ प्र०-अढार भावदिशा तथा अढार द्रव्यदिशानु स्वरूप 
फ्हो 
उ०-तत गाधा-- 
तिरियामणुआऊाया, तह अग्गयीयाय चउरो। 
देवाय नेर्‌इया-अद्वारसभावरासीओ ॥ १ ॥ 
बेरेन्द्रिय, तेरेन्द्रिय, चोरेन्द्रिय, पवेन्द्रिय, ए चार 
तथा समून्छिममनुप्य, ऊमेभूमिजा, अकमेभूमिणा, 
अतरद्वीपना« हवे अग्रयीन, मूलर्रीज, पर्ववीज, रकँ- 
घबीज, ए चार पनस्पतिना भेद्‌- पृथ्वीकाय, अपू- 


५० विश्यार रत्नसार: 








कांय, पेउकाय, वाउकाय, एवं चार तथा -देवता 
अने नारकी एवं अदार २८ भावदिया, आचारांग 
खत्रमध्ये शस्परिन्षाअध्ययनमाद भावदिशा बखाणी 
छे, तथा अद्ार ह॒व्यदिगा, चारदिशि, चारविदिशि, 
आठदिशि, विदिशिनां आंतर्रा, ऊब्वेदिशा, अधो- 
दिशाए १८ द्रव्यादिशा जाणबी, 
२५६ प्र०-नीलीगलढीए रंगेला वश्चा केटडला बखतमां जीव 
पड़े छे 
उ०-नीलीगलीए रंगेला वद्धथी मनृष्यसंसर्ग तत्काल 
कुंथृुभसुख चसजीब घणा उपजे छे, एम रत्नसंचय 
ग्रन्थमां कब छे 
२५७ प्र०-लब्थिपर्याप्तानु तथा करणपर्याप्तानु केवु स्वरूप छे ? 
उ०-पर्याप्रीद्विधा लब्धि! करणश्व तत्र ये स्वयोग्यपर्याप्तिः 
सर्वाअपि समर्था पज्ियन्ते न अर्वाग ते लब्धिपर्याप्ता 
ये पुनःकरणानि शरीरेन्द्रियादीनि निव्तन्तः ते 
करणपर्याप्ता इति, ननुचास्पशरीरपर्याप्तों हि शरीरं- 
भविष्यति कि प्राग अभिहितेन शरीरनाम्ना ? नेत- 
दस्ति साध्यभेदात्‌ तथा जयस।मक्रंव वालतवोधमां 
एम लख्यु छे 
२५८ प्र०-छ पर्याप्विनुं स्वरूप कह 
उ०-जे कमेना उदयथी आरंभी पर्याप्ति पूरी कर्या बिना 
नमरे ते पर्याप्तिनामकर्म, तेणे एकेन्ड्रियने चार 
विगलेन्द्रिय तथा असंज्लीपचेन्द्रिनी भाषा हाय 
संज्ञीपचेन्द्रिये सन होय, उत्पत्ति प्रथम समयथी 
आरंगी पर्याप्ति पूरी कर्या विना न मरे, पूरी करीने 
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भरे ते लब्पिपर्यप्तों जाणबो, शरीर इन्द्रिय 
पर्याप्ति पूरी न थाय ला छुवी तेने अकरणपर्याप्तो 
कहेवो, अथवा जे जे पर्याप्ति पूण नथी थइ तेनी 
अपेक्षाए॒ अकरणपर्याप्तो जाणबो, जे जे पर्याप्ति 
पूरी करी ते *अपेक्षाएं करणपर्याप्तों जाणबो जे 
कर्मना उठये आरमेली पर्याप्ति पूरी कर्या बिना मरे 
ते लब्धिअपर्याप्त नामऊर्म पुद्लना उपचयथी थयो 
पुद्दछ परिणमन हेतु शक्ति विशेष ते पर्याप्ति विषय 


छः 


२५५९ प्र०-पर्याप्ति ने प्राणमा शो फेर छे 
उ०-पर्याप्ति ते उपजतीबेछाए होय अने प्राण ते जावजीव 
लगे होय 
२६० प्र०-सम्यग्रष्टिनी केपी दा होय ? 
उ०-गाथा-- 
बयोअविशहेउ७ जाणंतो रागदोसपर्चच । 
विरइसुह इच्छेतो, विरई काउ च असमत्यो ॥१॥ 
एस असणजयसम्भो, निदतोपावकस्मररणच । 
अहिगयजीवाजीबो, अचलियदिद्वीदलियमोहो ॥९॥ 
सम्मदंसणसहिओ, गिष्हंत्तोविरडसप्पस किए । नी 
एगवश्यचरमो, अणुमइमिच्त्तिदेसजई ॥ 5 ॥ 
ए गाथानों गुरुगमथी अर्थ थारज्यों, सम्यगह॒ष्टिने 
उदयस्थिति भतियोब॑धघ होय, पण आत्मप्रतियोव॑ष 
न होय, 
२६१ प्र०-छम्मस्थ फोने फहे ठे ९ 








९२ विचार रत्नसार- 


उ०-छांथते केवलज्ञानदशने आत्मन। अनेनेतिछन्म- 
ज्ञानावरण दशेनावरण मोहनीयान्तरायकर्मोंद्येसति 
तस्य केवलज्ञानदशनस्थानुत्पादात्‌ तदपगमानन्तरं 
चोत्पादाद ज्ञानावरणादिछझ्ननि तिछ्ठतीतिछकशझस्थ) ॥ 
केवलज्ञान विना वाकीनां चार ज्ञान प्रगटतां पण 
छद्तरथ गणाय छे, 

२६५२ प्र०-मुनिने अपमत्तदशाएं समय समय अरनतगुणविशुद्धि 

कही छे ते शी रीते ? 

उ०-आत्मोपयोग एक्ाग्रध्यान भणी गुनिने आत्मप्रदेशे 
रहेल अन॑तीकरमवमणानी निजरा थतां आत्मानी 
अनंती विशुद्धि सप्य समय थाय छे, 


२६३ प्र०-आहारकआहारक सिश्र जीव किम्त करे ? 


उ०-जेवारे पूवेंधरे संदेह पुछवा निमित्ते आहारकशरीर 
मोकर्युं होय, तिंहा ज्ञानदंत नहीं तिवारे तिहाथी 
वली वीजु आहारक करे, ते करती वेलाए पूवे- 
आहारक संघाते मिश्र होय ते माटे, इति भावाथ। 


२६४ प्र०-सिद्धने अफुसमाण के फुसमाण गति शी रीते 
समजवी ९ 

डउ०-एक समयमां समशेणिना सर्वेजाकाशमदेश, फर- 

सतो जीव सिद्धि गतिए जाय, एण वच्मा विषम 

श्रेणिना आकाशपदेश न फरसे मादे ते अपेक्षाए 

सिद्धनी अफुसमाणगति कहिएु, तथा समश्रेणिए 

आकाशप्रदेश फरसतो फरसतो जाय, पे अपेक्षाए 

क्षेत्रमाश्रिफूलमाणगति कहीए, अने एक समयथी 
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, वीजा समयना अतरने न फरसे ते माठे समय आश्रि 
अफुसमाण गति फहे डे, 


२६५ प्र०-तणप्कारना पुह्रछो दृष्टांतवी समजावो, 


उ०-१ विश्रसा, ते स्रभावे कोट निम्ित्त पामी तदाकार 
थाय, जेम इंद्पनुप्यादि अश्नवत्‌, २ प्रयोगसा, ते 
जीव व्यापारे, उथमे करीने जे निपजे, जेम भवन, 
घटपटादि, ३ मिश्रसा, ते कांइफ सहज स्वभावे अने 
फॉइक प्रयोगे, जेम ते माणसे जुनों पटो बाध्यो 
अथवा जुनी पाथडी थायी, इत्यादिमा प्रृहुलानु 
जीणपणु थबु ते स्वभावे कहीए, अने वृंधनऊर्म ते 
सनुप्यना प्रयोगवड़े थाय 3, एम स्पभाव अने प्रयोगे 
मछी वनेल वस्तुने मिश्रसा पुद्ठल कहे छे 


२६६ प०-श्रीतीयकरना जन्मादिकल्याणफ बखते साते नरके 
«,.. फेटछ अजवार थाय ते कहो, 


उ०-१ पहेली नरके सयेसमान उद्रोत, २ प्रीमीए वादछे 
ढांकेला सर्येचमान, १ त्रीजीए पूनमना चद्रसमान, 
४ चोथीए वादके ढाऊेला चद्रसमान, ५ पाचमीए 
ग्रहोना उद्योत समान, ६ उद्दीए नक्षतना उद्ोत 
समान, ७ सातमीए ताराना उद्योत समान, 


अथ प्रास्तायिक गाथा-- 
कालेसुपत्तदाण, समत्तयिछुद्धिरोहिलाभ च। 
अँते समाहिमरण, अभव्वजीवा न पायति ॥ १॥ 
अखडियचउत्यो, वयगहणाउ जोय गीयत्यो । 
तरस सगासे दसण, वयगहणसोहिगहण च्‌ ॥ २ ॥ 
छ 








५९४ विचार रत्नसार, 


कत्यय जीवो बीओ, कत्यय कम्माई हुँति वीआई । 

जीवस्सय कम्मस्सय ॥ ३॥ 

काल्सहावोनियडइ, पुव्व॒कर्यपुरिसकार ए गंता । 

मिच्छे तंते चेबओ, समासओ होतिसमत्ते ॥ ४ ॥ 

नव हि जीववहकरण, करायण अणुमोदिथ जोगेहि। 

कारूतिएहिंगरणीए, पणीवहदुसयतेयाल ॥ ५॥ अस्थार्थ: 
साधुने पहेलाव्रतना नवकोटी पच्चक्खाण छे, पण तेहना 
भाँगा २४ ३ थाय- इस २७ करवाना, २७ कराववाना; 
२७ अनुमोदवाने विषे निवेधे इस ८१ थाय, ते काले 
त्रणेगरुणेगणी त्रिगुणाकरतां २४३ भेदे साधुने पच्च- 
क्खाण होय, जावजीवलगे. इत्यथः । 








२६७ प्र०-छ प्रकारना पुद्वलन स्वरूप कहो 


उ०-१ वादर वादर-ते खडी सादी पापाण प्रमुख जाणवा, 
केमजे ते पदार्थोने छेच्या थर्कां वेना खडो एकमेक न 
रहे, पण भिन्नभिन्न नजर देखाय छे, माटे वादर वादर 
ते पहेलो भेद, २ वादर-ते घी, दूध, पाणी, तेल, 
भध, गोछ, खाँड इत्यादिकना पुहलने वादर कहिये; 
केमजे तेमने छेद्यां थ्कां भिन्न न थाय एकमरेक मके- 
लांज रहे छे, ३ वादरयक्ष्म-ते शरीरनी छाया छतां 
छाँयडो, धूमाडा वगेरेना पुहलो नजरे देखाय छें, 
पण हाथमां ग्रहवाय नहि मादे वाद्रसक्ष्म, ४ 
सृक्ष्मवादर-ते गंध, रस, स्पश, शब्दादिकना पुहलो 
आंखे देखाता नथी, पर॑तु स्पर्शादिके लक्षणे जणाय 
छे, मादे तेने सृक्ष्मादर कहिए, ५ सृक्ष्म-ते 
अष्ठकमेबगणाना पुह्रछो चार स्पशवाला छे, ते नजरें 
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देसाता नथी मादे, ६ सूक्ष्मसुक्ष्म-वे उुठो शुद्धपर- 
माणुपुद्ठ ते थे स्परशवाव्य अल्येवत्म ठे माटे 
ए रीते छ प्रकारना पुद्ल ससारम ये न्यापी 
रहा 3, जेम छ फरायना जीय व्यापी रशा हे 
तैेम जाणवा 


२६८ प्र०-ज्ञानाररणीयादिरुमेनों तब, उदय, उठ्ीरणा, सता 
कैदलछा गुणठाणा सुत्री होय« 


उ०-वानावरणीयनो वध गुणठाणा १० मा झुवी, दश- 
नायरणीयनों यव १० मा सुवी, वेदनीयनों उधे 
गुणठाणा १० भा सुत्री, मोहनीयनो उतर ग्रुणठाणा 
नवमा सुत्री, आयुकृरमनों यव ग्रेणठाणा सातमा 
सुधी, नामऊर्मनो बय शणठाणा १० सुत्री, गोयक- 
मेनो पध गुणठाणा दशमा सुधी, अतरायऊर्मनो 
बे शुणठाणा दशमा सुत्री, हवे वानायरणीयकमेनो 
उदय गुणठाणा १० भा सुत्री, टभेनायरणीयकर्मनों 
उदय गुणठाणा १२ मा सृप्री, वेदनीयकर्मनो उठय 
गुणठाणा २४ मा सुतरी, मोहनीयऊर्मनो उदय सुण- 
ठाणा १० मा सुपी, आयुकर्मनो उस गृणठाणा 
१४ मा सुधी, नामऊर्मनो उत्य गुणठाणा १० सूती, 
गोनकर्मनों उदय गुणठाणा ?” मा सुधी, अतरा- 
यकवनों उत्य गुणदाणा ?२ भा सुथी, चानायर- 
णीयरर्मनी उद्ीग्णा २२ मा गुणठाणा सृधी, 
दर्मनायरणी यरमेनी उठीरणा १० सा छप्री, पह- 
मीयरमनी उदीरणा ६ सुपी, मोह्नीयनी २० मा 
सुपी, आयुकर्मनी ८ सुघी, भागपरमेनी *३ मा 


््द्द विचार रत्ससार- 


०४०००, (अर प४ 3००4 का नक 
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सुधी, गोत्रकर्मनी १३ सा खझथी, अतरायनी १९ 
सुधी, हवे ज्ञानावरणीय कमेनी सत्ता गुणठाणा १३२ 
मा सूधी, दशनावरणीय कर्मनी सत्ता १२ मा सुधी, 
वेदनीयकर्मनी सत्ता १४ मा सधी, मोहनीयकरमनी 
सत्ता १२ मा सधी, आयुकर्मनी सत्ता १४ मा सुधी, 
नामकर्मनी सत्ता २४ मा खुधी, गोत्रकमेनी सत्ता 
१४ सा सूधी, अतरायकर्मनी सत्ता १९ मां सभी 
होय, एवं बंध, उदय, उदीरणा, सत्तानुं स्वरूप कब 
छे, ए सर्व भाव केवलज्ञानी एकजीव स्वरूप द्रव्य 
गुणपर्याये छे तेहवा अरनताजीब देखे, एकेक जीवने 
अनैताऋर् जे रीते छे ते देखे, एकेक जीवने अनेता- 
भव देखे छे, एकेक जीवना अनंताभाव देखे छे, भाव 
ते परिणास, इस केवली सर्वभाव अस्तिनास्तिरूपे 
जीम छे ते तीस जाणे देखे इति भाव, । 


२६५ प्र०-अचित्तमहास्कंध ते श? अने तेनो समुदूधात 
तथा केवीससुद्घात केवी रीते थाय छे तेनु 
स्वरूप कहो. 


उ०-द्विपदेशी परमाणुओना स्कँधथी मांडीने असेख्यात 
प्रदेशीयास्कैयपर्यत एकपुहलूस्कंध थाय, तेणे करी 
लोक पूराय नहि, बली - अन॑तापरमाणुओमडछीने 
जे स्कंध बने तेथी पण छोक सघको पूराय नहिं, 
पण अन॑ंतवादरपरमाणुनो एकस्केघ तेवा अनंता- 
स्कँधसके त्यारे ते अचित्तमहास्कंवरूप थाय, वेणे 
करी चौंदराजलोक पूराय, ते आबी रीते-ते स्कंध 
विश्वसापरिणामे परिणंमीने केवलीसमुद्घातनीपरे 


विचार रत्नसार ५७ 








देंठरूप करीने दिशि तथा विदिशिमां विस्तरी, 
खडुआ पूरी, चौदराज संपूर्ण स्पर्शीनि पाछो केव 
लीसमुद्पातनी पर सवरीने स्कवरूप थाय, ते स्कंध 
असख्यात आकाशप्रदेश अवगाहीने रहे, ते अचित्त- 
महास्कंव क्षेत्रआाश्री अदीद्वीप्मांही करे, पण ते 
थकी याहेर न फरं; णेम केयडी क्रेस्छीसमुद्घात 
अदीद्वीपमांहे करे, पण वहार नहि, तेम ए पण 
जाणबु, तथा केवठी पण केवली समुद्धात फरे 
तेबार पोताना जे आठ रुचऋ प्रदेश 3 ते भेरुना 
मय जे रुचऊ परदेश ठे त्या जाय, स्थापे, पछी 
स्याथी विस्तारीने सपूर्ण चौदराजलोक पोताना 
आत्मप्रदेशे पूरे, त्या प्रथम चोदराज प्रमाण सि यो 
उचो ददरूपे आत्मप्रदेश पिस्तार, पछी रैयाना चार 
मथान भागनी पर ऊपाट आऊारपणे विस्तारे, पछी 
माहीना आँतरा पूरे, ए सर्व समुद्धातक्रिया केवडी 
भगवान जेमनु आयुप्य अल्प होय, अने कम घणा 
रदा होय तेज फवछीभगयान्‌ समुदूयात आठ सम- 
यनो कर पण वीजा नहि, पठी एम पोताना 
आत्मप्रदेशे चौदेराजलोकुमां रहेल प्राणीमातना 
आत्पप्रदेश साथे मेरी, प्रदेशोदये के मोगवीने 
दंड, कपाठ, मथानादि अनुक्रमे संचरीने अयोगी 
थया थका सिद्धि परे, इत्यादि स्वरूप पिस्तारे ग्रैथा- 
न्तरथी ( छोकप्रफाशग्रन्थे कब्यु ठे ) गुरुगमवी जाणबु, 


२७० भ०-निमोदनु स्वरुप कहो तथा जीव अने पुद्नगलनी 
शक्तिनी सक्ष्तता जिननधनाचुसार दर्शायो, 


५२८ विचार रत्नसार- 


0... वन अन्न टिक शक्ल 
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उ०-असंख्यातप्रदेशी छोक, ते प्रमाणे गोला पण असें- 
स्याता छे, गोलो ते | ? असंख्याति निगोदे एक 
गोलो इति. ते उपर गाधा- 





लोएअसंखनोयण, माणेपईय जोयणगुला सेक्खा । 
पइत॑ असेखअसा, पडअसमसंखया गोला ॥ १॥ 

गोले असंख निगोओ, सोअणअसंखपइपएस । 
कश्माणंव्गणाणँता ,... .... -- ॥२॥ 
पइवगणाअ्णता, अणुअ पईअणँव पज्ञाया । 

एवं छोगसरुब, भाविज्ज तहत्तिजिणवुत्त ॥३॥ अस्याये!- 


चौदराजलोक असंख्याती कोडाकोडी जोजननो छे, 
ते मध्ये एक जोजन लहए, तेना अंगुल असंख्याता 
थाय, ते मध्येथी एक अंगुल लीजीए, पेना अस- 
ख्यातमा भागषमाण, एकभाग लइए, ते महि 
अर्सख्याता गोछा छे, ते माहेलो एकगोछो लइए 
ते एकगोछामांहि असंख्याति निगोद छे, तें 
मांहेली एकनिगोद छड्॒ए ते निगोद्मा अनेता 
जीव छे, ते मांहेलो एकजीव लइए, तेमाँ असेख्याता 
प्रदेश छे, ते एकजीवने प्रदेशे प्रदेशे अनंतीकमेवगेणा 
छे, ते साहेली एक कमवगेणा लछीजीए ते मांही 
अनंतापूदलपरमाणुआ छे, ते मांहेलो एक परमाथु 
लीजीए, पे माँही अनैता पर्याय समकाले परिणमे, 
एवी जीव अने पौहलिक शक्तिनी अत्यतर्सृक्ष्मता 
जाणवी, एबुं श्रीवीतरांग वचन तहत्ति करी मानीए* 
हवे निमोदीआ जीवना भवनी सेख्या कांछ मॉने 
विचारे छेन्‍--अर्संख्यात समयनी एक आवली 


पिचार रत्नसार 5६९९ 








थाय, २५६ आवलिनो एड निगोदीआ जीवनों 
छुछक भव थाय, एक खासोच्छयासमांहे ंवालीस- 
सेने साडीठेवालीस आवली वाय, तेया भव निगो- 
दीओ जीत एक खासेच््यासमां १७ भय झाझ्लेरा 
फरे, एटले ते जीव सत्तरार मर अने अढारमी 
बार उपले, ऊेसजे एड खासेच्डबासमा १७ भव 
अने ९४॥ आपकी जेटछो काक थाय 3 ते प्रमाणे 
गणता बे घडीमां 3७७३ खासोच्छवास थाय ठे, 
तेटलछामा निगोदिआ भय ६५५३६ थाय, ए लेसे एफ 
टिवसमा खासो उबास २१३१९०निरोगी युवान पुरु- 
पना थाय,तैया एक दिवसमा २१९६६०८० भत्र निगो- 


दिओ जीव फर, ते हिसाये एक मासना खासेन श्वास 
3३३९५७०० गणता निगोढीआ भय ५ क्रोड ८९ 


लाख ८२ हजार अने ८०० थाय, अने एक परसमाँ 
खासीच्छुपास ४ फ्ोड; ७ लाख, ४८ इजार, अने 
4०० गणता तेने विषे निगोदीओं जीब ७० कोडी 
७७ छाख ८८ हजार अने ८०० बार जन्ममरणरूप 
भत्र कर, एवा भय पूर्ष आ जीवे असख्यातेफाले 
असरयाता अधिक भव कीथा, एम सनताकाले 
अन॑ता भय कीचा, अनता जतीतकाछमा अनताज- 
नत भव कर्या, ते श्री वीतराग परमात्मानं वचन 
सहहिने, हे चेतन ! तु मनमा काटक पापनी तास 
आण, अने आ तारा पोताना जीयनी ठया चित- 
बीने तेने आया भयक्र जन्ममरणना फेरामायी 
मुक्त करवानो श्रीमिन प्रणीत मांगे ठे, तेने अप्रम- 
क्षपणे यथाये आदर इतिभायउ, जूनी भ्तिमा नीचे 


६०० विचार रत्तसांर. 


प्रमाणे पाठ छे, तथा एक गोछामांहे असंख्याति 
निगोद छे, निमोदशरीर एकशरीरे अनेता जीव छें, 
एटल़े. अन॑ते जीवे मलीने एक शरीर वांध्युं छे, आप 
आपणा तेजसकामण जूदा छे ओऔदारिक एक 8 
साथे आहारनिहार साथे मरण २५६ आवलीनो 
,... आयु भोगवी पर्याप्ति पूरी करीने मरे, तेहनी निश्राए 
वीजा कोइ अपर्याप्ता होय नहीं, ते अनंत केंटला 
छे ? जेटलछा कंदमूल मध्ये अनंता छे, ते करेमूल 
चौदराज प्रमाणे ढंग करीए तेमांहे पण सूक्ष्मनिगो- 
दना एकशरीरना अनंता निकल्या तेमांहे न समाय, 
एहना अनंतवाअनंत भव घणा छे तिहांना निकब्या 
तेमाहेज समाय, तथा कंदूमूलना ते वादरनिगोदिया 
छे, व्यवहारराशिमांहि आव्या छे, अन॑ताकंदादिक 
मांहे छे. तथा जेटला जीव सक्ष्मनिगोदगो लकमा हेथी 
निकल्पा छे ते व्यवहारराशिमांहे आव्या, तेमाँथी 
, काछादिक लब्धि पामी जेटछा जीव सिद्धिवरे तेदला 
अव्यवहारनिगोदर्मादेथी नीकछी डचा व्यवहाररा- 
शिर्माहे, आवे, पण व्यवहारराशि तो ओछा न थाय। 
. क्दापि मुक्ति जावानो विरहकाल होय तेटला कांड 
',, सुधी न्यूक्ष्म अव्यवहारराशि निगोदनो- जीव कोइ 
व्यवहारराशिमा न आवे, एहर्वु उपमितिभवप्रपचग्रेथ- 
मांहे कह्ु छे, ह ' 


२७१ प्र० -बाद्रसाधारणवनस्पतिकायमाँथी जीव मरीने सहम 
. गोलकनिगोदमाँ जाय तो त्याँ केटलो. की 
उत्कृष्ट रहे, 


घिचार रत्नसार द्द्ण््‌ 








उ०-भद्दीपुद्चलपरावपेन, मतांवरे असंख्याति उत्मर्पिणी 


अवृसर्पिणी सुनी पण ऊ्दु े, त्यांवी नीझछी बादर 
निगोद कदमृर मांहि उत्कृष्ट ७० कीडाफ्रोडी सा- 
गरोपम सुधी रहे, एकनिगोदनों गोझो असख्या- 
ताआऊाशपरदेश अवगाही रद्यो ठे, तथा अव्यप्रहरा 
शिया निगोदीआ जीव जे गोलऊरमा ठे ते भव॒स्थि- 
तिपाकतां उचा आये ते एक समये उत्कृष्ठ केटला 
नीकके ? तोके अढीद्वीप माहीथी सकलूफर्म 
खपांवी एक समये जेटला जीव सिद्धि बरे, तेटला 
सक्ष्मनिगोदसाथी नीकछी व्ययहारराशीमा आबे, 
ते जपन्य एकसमयमा एक, वे, नणथी उत्कृष्ट 
१०८, तथा व्यवहारराशीया जीव पाठा 
निमोदगोठऊमा जाय तो ते एकादियी मारी उत्कृष् 
अनंता सुधी जाय, एम व्यवहरशशीया नीकके तो 
उत्कृष्ट अनंता नीकछे, पण अव्यवहारराशीया तो 
उत्कृष्ट १२०८ नीऊछे, तेमा भव्य अने अभव्य बेउ 
होय; ते सृक््म निगोदना अनता नी ऊज्या बादरनिगो- 
द्मांहे समाय, वीजामाहे नहि, तथा एकसुक्ष्म निगो- 
दर्मांहे अनता जीव केदछा ठे ? तोफे त्रण कावछना 
समय अनता छठे, तेथी अनता णीव एक निगों- 
दसांही छे, तेथी ज्यारे केवडी भगवंतने सिद्धना 
जीवनी सख्या पुछीए, त्यार कहे छे के एक निगो- 
दने अनतमे भागे सिद्धमां जीवों छे, एम ज्यारे 
पुछीए त्पार॑ जवाय मे, केम जे पूर्योक्त निगोदअ- 
नतानु स्वरूप विचारतां ए वात यथा विवेकीने 
समजसा आये, माटे उत्तमजीवे श्रीवीतराग परमा> 


द्ण्र 





त्मानूं बचन सदा सर्वदा सदृहवा योग्य छे; आपणी 


विचार रत्नतार, 
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बुद्धिनी मंदवाने छीथ्रे निरोगी, निर्मम, वीतराग 
प्रशुना वचनमाँ संदेह छावबो नहि, केम जे एमणे 
तो पोताना ज्ञानमां दिद्"ुं तेज कहूँ छे अने तेज 
सत्य छे, जूनी प्रतिमा नीचे प्रमाणे पाठ छे, व्यवहा- 
रराशिया बादरनिगोदर्माहे जे अनता छे ते फरी 
कर्मनी वहुलताए मूक्ष्मनिगोद गोलकर्माई जाये तो 
सित्तेर कोडाकोडी सागरोपम सुधी तिहां रहे, वी 
पाछा कंदादिक साधारणमाँहे आवे, इम संबंधे 
मृक्ष्मना वादरनिगोदर्माहे आये, वली वादरना सूक्ष्म 
माँहे जाय, एम वे स्थानके आवागमन करतो जीव 
उत्क्ृणो रहे तो अदीपुहलूपरावतेनपर्यत रहे; पछी 
पृथ्वीआदिक स्थानके फरसतो उँचो आवीने सनुष्य 
थाय, तीहां व्यवहारराशियों भव्यजीव सामग्री मे 
वोधिबीज पामी सिद्धिवरे, तथा वछी कोई वाच- 
नाए एम कह छे जे, कंदमूछसाथारणमांहिधी जीव 
सुक्ष्ममोलकमाहे जाय ते उत्कृष्ट काल रहे तो 
असख्याती उत्सर्पिंणी अवसर्पिणी काल छंधी 
सूक्ष्मनिगोदना गोलकर्माह रहे, तिहांथी नीकव्यों 
वादरनिगोदर्माहे उत्कुशों ७० कोडाकोडी सागर 
सुधी रहे; एम सर्वे वे निगोद सठोी आवागमन 
करता उत्कृप्टे अदीपुद्छपरावते सुधी व्यवहार- 
राशियो जीव निगोदमांहि रहे एकनिगोदनो गोलो 
असंख्याताआकाशप्रदेश अवगाहि रहद्यो छे, तथा अ- 
व्यवहारराशिया जे निगोदर्मांहि छे ते अंवस्थितिनी 
प्रिपकताएं उचा आधे ते एक समये केटला 


र्ज् 


पिचार रत्नसार ६०३ 








नीकछे ? जेटछा अदीद्वीपमाहियी सकलऊमे 
खपाबी एफ समये सिद्धियरे तेदला सक्षम 
निगोदमाहेथी निऊूठी व्यवहराशिमां आये, एक 
समये एक, थे, त्रण उन्कृप्टे एक समये अढीद्ीपमाहे 
१०८ सिद्धिवरे, तेटला सक्ष्मनियोदमाहेथी निकछ्े, 
व्यवद्ारराशिपणो पामे, तथा व्यवहारराशियों निगो- 
दना गोलामारे जाय तो एफ सभये एक, ये, त्रण 
एम अनता सुधी जाय, ते व्यवहाररशिया निकछे 
तो अनता खुवरी एक समये निऊृछे, पण अव्यय- 
हारिया तो एकसमये उन्कृप्टे २०८ निकक्रे, तेमाहे 
भव्य अभव्य ये होयक ते सब्मनिगोदना अनता 
निऊन्या परादरमाँहि समाय यीजामा नहीं, तथा एफ 
स्क्ष्मनियोद्भाहे अनवाजीब फेटला डे ? ते त्रण 
फालना समय अन॑ता हे तेहथी अनतानीव एक 
निगोदमाहे छे, तेणे करी जेयार पुछीए तेयार 
जिनेश्र कहे ठे जे “ एकससनिमोअस्स अणतमो 
भागो य सिद्धिगओ ?? एटले स्क््मनिगोदथी वादर- 
निगोदमारे निरतर आओ छे ते आवबे तो एक- 
समये १०८ सुत्री उत्कृष्ट आगे, तथाचोक्त- 
सिज्ञति जतियाखलछ, इहय उरह्मररासिमय्झाओ | 
इतिअणाईरणस्सर्ट, मय्झाओ तत्तियानेव ॥२॥ 
इतिश्रीभुवनभानुफेबली चरित्रम'य्रे उक्त एम निगो- 
उनो विचार लख्यो हे 


२७२ प्र०-सिद्धभिलानु किचित सतरूप बखाणों, 
३उ०-लजैम साउनो गोझो उपर जाइपणे समो भने नीचे 


६०४ विचार रत्नसार, 


ब्ल्पललजजजजज+->+5>_ 
न्न्न्भ्स्ल्न्च्च्््््््ल्च्ल््््च्ल्ल्ल्ल्य््य््स्य्ल्य्ल्ल््््म्स्ल्ल्ण्य्ल्ल्प्य्य्स्य्् 


टेकरारूपे विस्तरतो तेम, अथवा उधी उघाडी राखेल 
अधेछत्रआकारे, श्वेत, सृवरणमय, स्फटिकरत्नमय 
सरखी निमेठ, मब्ये आठउजोजन जाडी, परिधि- 
विस्तारमा ४५ छाख जोजन प्रम्माणे, अदीद्वीपरूप 
मनुप्यक्षेत्रती उपरे ढॉकझण समान, ठेड़े जाता 
माखीनी पांख समान पातछठी, छोकना अग्रभागे 
रहेली अतिनिमेछ सिद्धशिला शोभी रही छे, जेनी 
उपर $ गाउए एटले एक गाउने छट्ठे भागे अर्न॑ता 
सिद्धपरमात्माओ विराजे छे, तेमने मारो त्रिकरण 
शुद्धिए नमस्कार हो, 


२७३ प्र ०-अष्टमहासिद्धिना नाम अर्थंसहित कहो« 


उ०-प्रथमलूधिमा-ते शरीरनुं हलवाप्णु थाय, जलपुष्प 
उपरि तथा दंटकठपर मुनि चाले पण किलामना न 
पामे १, वीजी वसिसासिद्धि-तेहथी सिंह, सप, 
देवमनुजादिक काय थाय २, त्रीजी सत्यसिद्धि- 
परमेश्वयपर्णु पामे, चक्रवत्ति इंद्रादिक थक्री अधिकी 
ऋद्धिविकुव ३, चोथी काम्यसिद्धि-तेथी अत्यंत 
वलसंपदाहोय, पृथ्वीपर्बवादिक उपाडे, अचितित 
पराक्रमी होय ४, पाँचमी महिसासिद्धि-तेथी मोड 
लाखजोजननु शरीर करे ५,छही अणिमासिद्धि-तेथी 
नाहनु कुंथुआ जेवई रूप करीने भींतमांधी तथा 
पर्वेतमांथी निकछे अने पोते विश्व न पामे ६, सा- 
तमी यत्रकामावसायित्वसिद्धि-तेथी जिहाँ उपयोग 
दे तिहां जाणे, निर्मल श्रतज्ञान अवधिकज्ञानने योगे 
७, आठसमी पाप्तिसिद्धि-तेथी सकल मोटीवस्त 
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प्रत्यक्षपणे देखे, रूपिवस्तु देखे, अवधिज्ञानदशेन चरण 
थोगे ८, ए अष्टमहासिद्धि मुनिराजने होय तेहनों 
शदाय जाणगा 


२७४ प्र०-क्षणमात्र सुख अने वहुकार दु'ख ते शी रीते ९ 


उ०-आ जीव आ संसारना अनुकुछ इंद्रिय विपयना 
भोगादिकने विपे छुब्य थयो थक्रो मधुर्जिदुआना 
इृष्टाते क्षणमात्र खुख अने यहुकाछ दु भोगव्या 
करे छे, ए मबना एकटीपानी तृष्णामा पोतानी 
आसपास अनतगणु व्यापी रहेले दु ख हिसावमा 
गणतो नथी, तेम ख्रीसेवनर्मां जाणे साक्षात्र्‌ अमृत- 
सार महास्यादिष्ठभोजन प्राप्त न थयु होय, तेबो 
लोल॒पी थयो थक्नो शुट सकरनी पेठे निज स्व- 
रूपने तददन विसारीने अथया उपेखीने खरज खण- 
बाना स्वादना पर॑अथवा मधुलिप्त खद्गधाराने 
चाटवानी परे प्रथम सेवन करता खुख वेदे, अने 
पाछछथी तत्का>5 एकक्षणवारमा शरीर वीये 
क्षय थता प्राभरा जेत्रों यइपढी निर्माल्य नपु- 
सकरूप अनुभवे छे, अने त्यारज ते पोतानी 
अुदसुकरपणानी निलेज्न वाव्चेष्टाने अतरदृष्टिए पि- 
बार ठै; तेम आ ससारने विे चक्रवर्ति आदिना 
विपयनां उत्कृष्ट पौहलिक छुख नर्कादिकने विंपे 
तेना विपाफडाऊ आग तुच्ठ अल्पकाडिक 
श्णिर ठे, छता हा ! इति खेदे आ भवनी अ- 
नादि कालनी विपय यासना जाणताने पण यराक- 
रूप फरनार एपी सहामोहमय प्रव्तताथी चेतनने 


६० द्‌ विचार रत्नसार, 


सावधान रहेवानूं छे, जुओ वारमा ब्रह्मदत चक्र- 
वर्तिनु आयुप्य मात्र ७०० वरसन हुं, ते भोगवीने 
नरके गयो, तिहाँ ३३ सागरनु आयु भोगवे छे 
तेटलो काल विपयस्ख भोगव्या ते उपर केटल्ठ 
दुःख तेहनी विगत, बंप १०० दिवल ३६००० थाय, 
तेवार ७०० बपना दिवस २५२००० थाय, तेहना 
मुहत्त ७५६०००, ते एकमहत्तेना ३७७३ खासे- 
जछवास धाय, ७०६००० ते ग्रुणा करतां 
२८५२३८८००००  एटले ७०० वर्षना एटला 
शासोच्छवास धाय, तथा सागरोपम ३३ ना पल्यो- 
पसम॒ त्रणसेत्रीसक्रोड़ाकोडी थाय, तेहना आंक 
३३००००००००००००००० तेवारे एकखासो- 
जछवास सुधी संसारमध्ये विषयना सुख भोगव्या 
ते उपरे ११५६९८५ ईंग्यारहाख छपननहजार 
नवसेंने पंचासी एटलछा पर्योपम सातमी नरके . 
दुःख भोगवे छे एटले “खणमित्तसुखंबहुकालदुखम?”” 
ए पद सत्रे कब्े छे तेहनो एभावाथें जाणबवो, अने 
तेटछामां अतिअधमेपणे निःशुकताथी भोगवेला जे 
विषयभोगो तेना दारूणविवाक्रों ते सातमी नरकने 
विषे ज्यां आंख मीचीने उघाडीए एटली वार पण 
| जीवने लेशमात्र सुख नथी तेने विषे जीव एकलो 
, निराधारपणे भोगवी रहो छे, माटे ज्ञानी कहे छे जे- 


हर प्रभाति, 


- विषयवासना त्यागो चेतन, साचे मारग लागोरे, 
जप तप क्रिया दानादिक सहु, गीणति एक न आबेरे; 
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ईंद्विय सुखमे श्ल्यु ए मन, पक्र तुरग ज्यु धापेर, उत्यादि 
एम जाणी आ संसारनां मूल जे विषय ऊपाय मोहादि 
हे तेना जय करपाने मादे परमात्माना बचनर्मा ब्ानपूर्वेफ 
विरक्तपृद्धि राखी ईद्रियोनो जय करयों, जेपी विपय स्थागे 
पंचमहाप्रतादि प्रदहज्या उदय आये, फपायनी मंदताएं गुण- 
ठाणानी श्रेणिए चढ़े अने स्यरूपाचरण चारिनरूप शुद्धात्मो- 
पयोग तीर बरतें 
२७५ प्र०-मिथ्याहष्टि जने सम्यग्‌टष्टिना आचार तथा उपयोगने 
सरखायो« 
उ०-मिन्याहृष्टिनीयने शुभाचार होय पण शुभोपयोग 
न होय, जने सम्यगदष्टिनीयने शुद्धोपपोग होय 
तेने शुभोपपोग आचग्णरुपे होय पण आदरण न 
होय, अने मिश्याटष्टिनीचने शुभजाचाररूप होय, 
पण ते जशुद्धोपपोगना घरनो अशुभोपयोग होय 
छत्ता तेने शुमोपयोग उपचार कहिये, 
२७६ प्र०-युगप्रधानना गुणो कहो, 
उ०-य्ुगप्रधानना गुणी १४ छे तत गावा-- 
पढिमुत्रोतियस्मि, जुगणहाणागमोंमहरययों 
भभीरोधीमतो, उपण्सपरोयआयरियों ॥ २ ॥ 
अपरिस्सगिसामों, संगहसिलों अभिगहमर्रय । 
अगिकत्यणोअचबलो, पसनहियओंगुरहोई ॥श।॥। 
पय चतुदेशगुणा भवरित । 
२७७ मइन्‍यया ठेझाणे त्रणयोयों करदी, 
उ०-भद्रपाहुस्पामीकत जोपनियुक्तिमा छे मी गायामां 
त्रणयोगों परी पद्दी 7, यया- 


द्‌्०्ट 


२७९ 


२८० 


२८४ 


विचार रत्नसोरं, 


अवस्सगंतुकाओ, जिणोवइटंगुरुवएसेण । 
तिन्निथुई पडिलेहा, कालस्सविहिइमोतत्थ ॥ १ ॥ 
प्र०-तपदान अने अनशननुं शु फूल छे ? 
उ०-तवसंयमेण झुक्खो, दाणेणहुंतिउत्तमाभोगा । 
देव॑चणेणरज्ज, अणसणमरणेणहुदत ॥ १ ॥ 
प्र०-अभव्यजीबवो शु नथी पासता, 
उ०-ईदतत चकीत्त, पंचोत्तरविमाणवासित्ते । 
लोगतादेवते, अभव्यजीवा नपावंति ॥ १ ॥ 
प्र०-कया अभव्यजीवो थया. 
उ०-संगमकालयसूरि, कविछाअगारपालयादोवि। 
एए्सत्तअभव्वा, उदाइनिवमारओचेव ॥ १ ॥ 


/ प्र०-तुच्छनु स्वरूप कहो, 


उ०-तुच्छ॑भत्तेपाएुं, तुच्छानिदाय तुच्छमारभो । 
तुच्छा जहा कसाया, ताह तुतुच्छसंसारे ॥ १॥ 

प्रः-कया जीव अहींथी मरीने महाविदेहमां नवमे वर्षे 
केवली थाय छे ? 

उ०-इहभरहेकेइजीया, मिच्छादिद्ठी मदयाभव्या । 
तेमरीउणनवमे, बरसे होहंतिकेवलीणी ॥ १॥ 

प्र०-चमरेन्द्रनो केवो परिवार छे ! 

उ०-चमरेन्धने पांचअग्रमहिषी छे, आठआठसहख्र देवी नो 
परिवार एम ४० सहख्र देवीओथी भोग भागवतों 
विचरे छे, 

प्र०-पट्दशनना नाम कहो, 

उ०-१ बौद्ध, २ नेयायिक, ३ सांख्य, ४ जन, ५ वे- 
शेषिक, तथा ६ चार्वाकद्शेन. एछछ दशेनना नाम+ 


विचार रत्नसार ६०९, 








२८५८ ग्र०-ब्रेसठशलछाऊापुरुषोना जीगरो केट्ला तथा माता 
पिताना जीयोनी सख्या उेटली ठे ? 
उ०-त्रेसठशछाऊा पुरुषोना जीय ५९ हे, तेहनी विगत- 
तरणजीव चक्रवत्तिनी पदवीना ओझा थया तथा एक 
बासुदेव थया ए ४ जीवो घटठया तेथी ५९५ थया, 
तथा ५९ जीवना माता ६० पिता ५१ का ठे 
तेहनी गिगत, २४ जिननी माता, ९ चक्रीनी माता, 
९ वासुदेवनी माता, ५ वलदेयनी माता, ९ प्रति 
वासुदेयनी माता एवं ६० भाता जाणबी, हवे पिता 
६१ तेहनी विगत, २४ जिनना पिता, ९ चक्रीना 
९ बासुदेव तथा वलदेवना पितां, ९ प्रतियासुदेवना 
एवं ७१ पिता जाणवा, एणी रीते पदयी ६३, जीव 
५९, माता ६०, पिता ५१ ए रीते अर्थ 


२८६ प्र०-श्रीऋषभर्देवस्पामी केटछा वपेनो काल शहस्थाभ्रमे 
बस्या तथा सर्वायु केटला बर्ष जीव्या 


उ०-ऋषभदेवस्तामी वीसलछासपूर्व ऊुमारपणे रदा, तेहना 
वर्ष केटछा ? चौदछाखफोडाकोडी इग्पारह नारकोटा- 
कोडी घी बसफ्ोडाफ़ोडी १४११२००००००००- 
०००००००० एटला वर्ष कुमारपणे रणा, त्यारपछी 
६३ लाखपूर्ब राज्याउस्था भोगयी तैहना बे केटछा ९ 
चुबालीसछाख कोडाकोडी पीस्तालीसहज्ञारकोडा- 
कोडी बनीसे कोडाफोडी एसीकोटाफोदी तेहना 
आक ४४३५३२८००००००००००००००० त्यार्‌- 
पछी एकलाखपूर्व दीक्षाकेबलपणे रदा, तेहना केटला 
बष ? सित्तेरदआारफ्रोढाकोडी पराचसेकोडाकोटी 
७ ९] 


६१० विचार रत्नसार. 





ते उपरे ६० कोडाकोडी तेहना आंक 
७०७६००००००००००००००० एटला बषे थया, 
एम सर्वे चोरासीछाखपूर्वनाँ वर्ष सरवाले ५९ 
लाखकोडाकोडी २७ हज्जारकोडाकोडी ते उपरे 
ब॒ली ४० कोडाकोडी एटला वर्ष जीव्या, एटला 
बषे श्रीऋषभदेव सर्वायु जीव्या, एकहा उपर १९ 
मोंडा आवे त्यारे कोडाकोडी थाय, एकडा उपर 
२१ मींडा आवदे त्यारे कोडाकोडीकोडाकोडी थाय, 
तथा एकडा उपर २९ भींडा आवे तेवारे केाडा- 
कोडीकोडाको डी थाय, इत्यथ ८४ लक्षपूबनों 
जाणवो 
२८७ प्र०-प्रक्ृतिवंध, स्थितिबंध, रसबंध, तथा प्रदेशवंध क्‍्यारे 

क्यारे नीपणे ? 

उ०-योगे प्रदेशबंध प्रकृतिबंध नीपजे ते कवंवगेणादलनों 
संचय थाय, तथा योगने लेश्या बे एकठा मले 
स्‍्यारे प्रकृति ने प्रदेशवंध नीपजे, तथा ध्यानकषाय 
ए बे सले त्यारे स्थितिबंध रसबंध नीपजे, तथा 
जिहाँ कपायध्यान आवे त्यारे च्यारे भेला थाय 
इत्यथंः । 

२८८ भ०-शास्तरमां कहेला भारन प्रमाण कोष्ठक कहो ? 

उ०-छ सरसवनो एक जव, ३ जबनी एक ग्रुजा ( च- 
णोठी ), १ गुजानो एक वाल, सोल्वालनो एक 
गदीआणो, दशगदीआणे एक पल, दोढसोपले 
एकमण, दशमणनी एकधडी, दश धडीनो एक 
भार जाणवो 


विचार रत्नसार ह्र्रर 











२८९ प्र०-अढारभारउनरपति ऊहेवाय छे त्याँ भारनं प्रमाण 
केटल ? तवा ते वनस्पति अढारभार कट कई छठे 
ते कहो, 


उ०-३ क्रोड 4१ लाख १० हजार नयसे सीत्तोतेर मणे 
एफपनस्पतिभार थाय छे, तथा प्रत्येफ़ जातनी वन- 
स्पतिनु एक एक पान छड़ने एड्टो ढगलो करीए, 
ए प्रमाणया चारभार वनस्पति फ्रेदक फुलमण 3, 
तथा आठभार पनस्पति फ फुल पानमय 3, तथा 
छभार वनस्पति वेलनी ठे, एम एकदर १८ भार 
वनस्पति जाणयी 

२९७० प्र०-मुनिरान कया चोविसपरिग्रहना त्यागी होय 

उ०>क्षेत्रवास्तु उनधान्यद्विपदचतुप्पठयानशज्जासयन भाण्ड 
कुप्यचेति बहिदेश, मिथ्यालपेद्हास्पादिपटकपाय 
चतुएयरागद्वेपावाश्य॑त्रा चतु्देश ॥ 

२९१ प्र०-महारोग केटछा तथा तेनों सतानपरियार केटलो 

ऊद्यो छे ९ 

उ०-चार मोटा रोग फद्या छे+--१ ज्वर, २ भगंदर, ३ 
कोढ, ४ धातुक्षय तेनी चार ख्लीओना नाम/-- 
तावनी स्री तरस, भगदरनी स्त्री हडफी, फ्ोढनी ख्री 
भूख, वातुक्षयनी स्ली निता, तथा ते प्रत्येक रागना 
में द्चीओने समागमे पचिस पंचिस छोकरा रूप 
नानावि4 रोगोनी उत्पत्ति ठे, पूर्वोक्त प्रत्येक रोगने 
२५ गुणा करता २०० रोग थाय, ते मये आठ 
बीजा रोग भेजीए, तेवार वेठकशास्रमा प्रणवेल 
१०८ रोगनी सग्या थाय 3े त्तेनी चिकित्सा 


६१२५ विचार रत्नसार. 


निपुण नाडीपरीक्षाना अनुभवी वैद्य यथा करी 
शके, पण ते सर्वद्रव्यरोग, अने तेना मठांडनार पण 
द्रव्यवैद्य जाणवा, पण जे थकी ते द्रव्यरोगो उत्पन्न 
धाय छे, ते भावरोग जीवनी विषेयकषायरूप अना- 
दिकाठनी मलिन विकारी परिणति छे, तेना वेद 
तो सनत्कुमार सरखा परिणतिबंत महात्माओ गण- 
धर तीयैकरादि जाणवा, जे सर्वऔषधना जाण, 
तथा स्वरोगनां मटाडनारा छे, माटे हे चेतन! हैँ 
मिथ्या शारीरादिकनी ममताने छोडीने वेओने 
शरणे जा, तेमना वचनने आदरथी स्वीकार अने 
तेमने मार्ग चाल, तो अनादि अनंत अव्यावाध 
सुखने अचलपणे अनुभवीश- 


२९४२ प्र०-एक सौधर्म द्रना आउखामां केटली ईंद्राणीओ चवे ९ 


उ०-कोडाकोडी हुविस पंचासीलक्खाईतिकोडीओ । 
इगुत्तरीसहसाकोडी, चत्तारिसयायतहकोडी ॥ १ ॥ 
अद्यवीसकोडी, सत्तावननहवं॑तिलवखाई । 
हस्साचउदससया; च्छासीईदेगजमित्यि ॥ २ ॥ 
इयसंक्खादेवीओ, चर्व॑तिश्गईदजम्मंमि ॥ हे ॥| 
ईंद्र विषयसखुख़ भोगवर्ता एकछाख अठावीस 
हजाररूप विकुंबे, तेनी आठअग्रमहिषीओ प्रत्येक 
१६ हजाररूप विक्ुंबे, त्यारे ते हिसाबे ईद्रने आयुष्य 
जे बेसागरोपसनु छे तेमाँ २२ कोडाकोडी 4५ छाख 
७१ हजार चारसो अठावीस कोडी ५७ लाख *४ 
हजार वसो छीयासी उपर आठ ग्रणी एटली देवा- 
गनाओ एकरईद्रना आयुष्यमांहि चवे. 


विचार रत्नसार ६१३ 








२९३ भ्र०-पाँच स्थावर, विगलेन्द्रि,तथा पचेन्ट्रिय क्या क्यां हो य, 
उ०-एगेन्द्यपचेदीया, उद्हेअहेयतिरियलोएय | 
विगलेन्द्रियनीवापुण, तिरियलोएस सुणेयव्व | १ ॥ 
पुठयीआउवणस्स, वारसफप्पेसु सत्तपुदवीसु । 
पुदवीजा सिद्धसिला, तेउनरखिचितिरियलोए ॥२॥ 
सुरझोए वावीमज्झे, मच्छअनत्थीजलयराजीवा । 
गेविज्ञेनऊवाबि, याविअभावेजलनत्वी ॥ ३। 
३९७४ प्र०-नयनियाणानु स्परूप तथा ते नियाणाना करनारने 
केषा हीमफकनी प्राप्ति थाय ठे ते कहो« 
3०-९१, राजादिक थवानी टच्छा, * अमात्य थयानी 
इन्छा, $, सी थय्रानी टरठा, ०« वेयभोगनी इच्छा, 
«, देवीभोगनी इच्छा, ६ भोग न पामयानु नियाणु 
७, भ्रावऊ थयानी इच्छा, «, दरिद्र वप्रानी इच्छा, 
९, फर्मरहित थय्रानी <चछारूपनियाण, मयमना छ 
नियाणाना धणी दुलेभयोयी थाय, प्राय, धममे सदह 
नहि, सातमानियाणाना घणीने देशपिरति उठय ने 
आये, आठमाना धणीने सर्यचिरति उदय न आगे, 
नयमाना धणीने मुक्ति न थाय 
२९५ प्र०-पुरपयंद, स्लीयेह, नप्ुसफवेद, पचेट्रियपणु, अने 
नसपणु, कायस्थितिए छागलागद तेने तेज पयये 
रे तो उत्कृष्ट केटलो फाऊ रहे ? 
3० २, पुरुपपेद, उत्कृष्ट ६०० सागगेपम झ्ाझेरा, 
/ स्रीयेद, २१० पल्योपम ६ क्रोदपू छुधी. 
३, नपुसकयद, अनवी उत्सर्पिणी अयसर्पिणी सुधी 
४५ पर्चेन्द्रियपणु, २००० सागरापम पझाभरा 


६१४ विचार रत्नसार- 








५, तसपणु, २००० सागरोपम क्षाझ्षेरा; 


प्र० २९६-पांचज्ञान त्रणअज्ञान कालथकी जघन्य तथा उत्कृष्ट 
केटलो काल रहे, 


उ०-मतिज्ञान अने श्रुतज्ञाननोकाल जघन्यथी एकसमय, 
उत्कृष्ट ६६ सागरोपमन्नाझेरों, अवधिज्ञान एकसमय 
ते केम ? विर्भगज्ञान समकित पडीवजे तेवारे विर्भग 
फीटी अवधिज्ञान थाय, त्यारे एकसमय रहि वली 
पढ़े, विभभगज्ञाननों विभगज्ञानेज आवे एम अवधिज्ञान 
जघन्यथी एकसमय होय, मनःपर्यज्ञान-जप्रन्यथी 
एकसमय उत्कृष्ट देशेडर्णा पूवंकोडी, एक समय ते 
किम ? जेवारे अप्रमत्तरुणठाणे बतेतां मन!पर्यवज्ञान 
उपजीने जाय, तिहाँ एकसमय जाणवो, केब्लज्ञा- 
नना धणीने सादिअन॑तोकाल जाणवो, हवे मति- 
अज्ञानने श्रतअज्ञानना भागा, कालआश्री त्रण जा- 
णवा, एकअनादि ने अर्न॑त ए अभव्यने १, अनादि 
सांत ते भव्यने २, सादि अने साँत ते समकि- 
तथी पडी पछे चडे तेहने होय ३, सादि अने सांत 
छे तेहने जधन्यथी अंतर्मुहृत्त, उत्कृष्ो तो अद्धेपुहल 
परावत्त जाणवो, हवे विभगज्ञाननों काछ छलखीए 
छीए. जघन्य तो एकसमय, उत्कृष्ट सागर ३३ जाश्ेरो, 
मनुष्यनो आयु पूर्वकोडीनो पाली सातमी नरके उ- 
स्कृ्ठटे आउखे जाय एटले एक पू्बकोडने तेत्रीस 
सागर थाय, हवे ए आठे ज्ञानर्नु आंतरू कहे छे, 
मतिज्ञाननु आंतरु जमघन्यथी अँतमुहत्तनु होय, उ- 
त्कृछ्ठे अद्धुपुद्वछपरावत्ते माठेरू होय, एम एणे प्रमाणे 


विचार रत्नसार ६१५७ 








अतज्ञान अवधिमन!पर्यवज्ञानन पण आतर जाणबु, 
फ्रेपलवाननु आतरु नथी, हमे मतिश्रुतवाननु आतरू 
जघन्य ते अतपरहृत्त, उत्कृष्ट ६६ सामगरोपम झाझेरु 
होय, हवे विभगज्ञाननं आतरु जमन्यतों अतमुहत्ते, 

उत्कृष्ठ तो वनस्पतिनों काछ इति भाव | 

२९७ प्र०-सत्तरप्रफारना मरणनु स्वरूप कहो« 
उ०-१-समयसमय आयुकमेदछ ख़पवास्प मरण, २- 
सँपूर्णायु भोगयत्रारूप मरण, ३-नरऊादि गतिनु 
चरम मरण, एटले फरी ते गतिए मरण न बाय 
ते, ४“ततीनु मरण, ५-पतगीआनी पठे इद्रिय 
विपयासक्त मरण, ६-शल्य सहित छज्नायुक्त 
मरण, ७-चरमणरगीरी मरण, <-अगिरितिमिव्याह- 
प्विना घारू मरण, ९-समझ्ितीततीना मरण, १०- 
छम्रस्थचारित्रीयाना मरण, *?-देशरिरतिभ्रावक 
भरण, १२-फेयली मरण, १३-फासी, श्र, पि- 
पादि थक्री मरण, *८-पशक्षीपशुओ, पासे शरीर 
करडाययासप मरण, २५-अणसणी आरापक मरण, 
१ ६-पेयावच्च त्यागएर्मऊ़र अणसणी मरण, २७-पाठो- 
पगम मरण-ते निश्वल उुटी पढेल झादनी दाछो 
समान कायाने योसरायारप मरण, 
२६६ प्र०-भूमि क्‍या सुधी अचित्त होय ? 

उ०-? राजमागेनी भूमिया प्राचआगर सुधीनी उपस्नी 
' अचित्त पछो खोदेंली सचित्त, ६ शेरीनी भूमी 
सात आगछ सुधी, ३ परग्नी भूमी दश ४ मन्त्मृत 
भूमिया पदर आँग्रर, ० गाय भैस परी पगेर 


६१६ विचार रत्न॑सार. 





बांद्रवाना स्थाननी भूमी २१ आँगछ सुधीनी 
अचित्त, ८६ चुला हेठठनी भूमी ३९ आग सुधीनी 
अचित्त, ७ कुंभारना निभाडानी भूमी ७२ आँगछ 
अचित्त, ८ इंटवा अध।भूमि १०२ आंगछ अवित्त, 
इति सुयडांगह॒त्तिमध्ये कह छे 

२९९ प्र०-आवलनी छालमां केटला जीव होय 


उ०-आवलनी छालर्मा असंख्याताजीव कहा छे, ते पतन्न- 
वणाजीना पहेलापदर्भा कही छे, 
३०० प्र०-नोकारवालिना १०८ गुण ते कया ? 
उ०-बारगुण अरिहंतना, ते अष्ठमाहाप्रातिहाये, ज्ञानाति- 
शय १, वचनातिशय २, पूजातिशय ३, अपायापग- 
मातिशय ४, एवं १२, आठकमना क्षयथी सिद्धना 
गुण ८, आचायेना ३६, “पंचिदियसंवरणो” इत्यादि 
गाथा बेथी जाणज्यो, उपाध्यायना २५०, इग्यार अंग 
भणे भणावे, एम १२ उपांग भणे भणावे, तथा चरण- 
सित्तरि करणसित्तरि आराधे, एवं २५, हवे साधुना 
२७ गुण, ते छत्रत पाले, छकायरखबाले १२, पंचे- 
न्द्रियनो निग्रह १७, लोभनिग्नहसंचय १८, क्रोप- 
निग्रहक्षमागुण एवं १९, भावविशुद्ध २०, पडिलेह- 
णाविशुद्ध २१, संग्रहयोगयुक्त २९, मनवचनकायनु 
कुशलूपणं २५, शितादिक पीडानी सहवो २६, 
सरणांत उपसगेनों सहवो २७, ए सबवे मली 
१०८ गुण पँचपरमेप्ठिना, तेहनी नोकाखाली 
कहिए इत्यथ। इति | 
प्० ३०१-साधु सावसाए पंचमहाव्रत पाले अने श्रावक सवाछ 
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बसाए पंचअणुव्रत पाले ते केपी रीते, 


उ०-पहेल श्राणातिपात आयकने अशुयत, तिहा दया 


शआ्रावफने पसा १ नी होय पाँचस्थायर ते सक्ष्म ने 
बादर एवं २० ते पर्याप्ता ने अपर्याप्ता एव २०, एम 
एणि रिते साधु सोयसाए पचमहायत पाछे, आवफने 
पाचअणुत्तमलछीने सवाचउबसा उत्यथे, तथा बली 
पाच अणुत्तत आवफने होय तेहनो जियरो छखीए 
छीए, स्थूलबेंद्रियादिक तसजीय निरापराव उपेत- 
करणी न हणे ए भाणातिपात अशुय्तनी दया बसा 
१ नी होय ते पूर्व लग्यु छे तेहथी जोजो, तथा 
वीजा अणुय्नत म'ये आपणे ऊाजे स्वसाधुने समस्त- 
जीप रक्षा वसा २० सक्ष्म ने वादर वसा १० काढ्या ने 
परने आत्मा अतद्भापरद्राचेर ५ सापराधने निराप- 
राप्े करी बसा २॥ अपराधे हणे पण निरापरापे 
नहीं, २॥ सापेक्षने दया निरफत्षे बसों १। रहे तथा 
अत गाया, 

तसावाबराय जीया, समप्पारभजोभय दुरिहा। 
सापराइनिरायराहा, सायक्सा चेय निखयखा ॥ २ ॥। 


जीय वे प्रयारे सक्ष्म ने धादर ले मभ्ये सृक्ष्मना १० 
मेट तथा १० पाटरना, सक्ष्मना १० ते पाच स्था- 
बर पर्याप्ता ने अपर्याप्ता, एवं २० नी दया आावफने 
न होय, एए २० घादर से विह्म ? बेडद्रि १ तेंद्रि 
+ चौरद्रि $ परेन्द्रि ८ ए पर्याप्ता ने अपर्यात्ता 
एव भेद ८ पंचेख्द्रिससीनो ९ ने अमगीनो २० 
एव भेद घादरना थया, थे म'ये भावकने समल्‍पी 
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न मार्ख, आरंगे जयणा एवं ५ भेद रहा, ते मध्ये 
अपराधे हणे निरपराधे नहीं एठले २॥ वसा रघ्या, 
ते मध्ये सापेक्ष अने निरपेक्ष निदेयषणे न हणे एवं 
१ बसानी दया श्रावकने त्रसजीबनी रही- 'इति 
प्राणातिपातनी जीवदया १। वसानी इति। मृषावाद- 
अणुव्रत ५ समस्तम्रपावादनियम साधुने २० बसा 
सक्ष्म ने वादर करता वसा १० उपयोगे अनुपयोगे 
# अतट्ठापरद्वा ” आत्मपर एवं ५ स्वनन परणन 
करता एवं २॥ घम्े अपर अधमे परमार्थ १। तत्र 
गाथा--- ; 


सुहुमबायरमलीय, अप्पाणपरमेयग भवे दुविह। 
सयण परग च तहा, धम्मत्य॑ केवलपरमत्थ ॥ १॥ 
पाँच मोटकाजूठा ते सूक्ष्म ने बादर एवं १० ते 
उपयोगे ने अनुपयोगे एवं २० वसानु मृषावाद साधु 
न बोले पण आ्रवकने १। वसानुं मृपावाद श्रावकथी 
पले इति भाव । अथ अदत्तादानअणुव्रव ३२ समस्त 
अदत्तविरमणसाधुने २० बसा स॒क्ष्म बादर भेद थइने 
वसा १० सराजनिग्रह ने निराजनिग्रहथी ५ आत्म- 
निमित्त परनिमित्तथी २॥ याच्युं तथा अणयाच्यु १। 
बसा तत्र गाथा-- 


सुहुमथुलूमदिन्नदाण, निवरायदंडकारिय | 
रायनिगहकारियंपुण, दुविहंकहिय गृरुमणेहि ॥ १॥ 
नविराहनिगहकर, अंप्पाणंभेयर्ग दुविह । 
दिल्लेमदिलेच परं, भासियव्व॑ निउणबुद्धिहिं ॥ २॥ 
अदत्त पांच स्थूलजीव अदत्त १ जिन २ गुरु हे 
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स्वामी ४ सागारिजदत्त ५ते सृक्ष्म ने बादर एव 
१० उपयोगे तथा अनुपयोगे एप २० बीसग्रणी 
इति। हथे मेथुनअणुतततुय ४ साधुने समस्त 
प्रंधुनविरमण २० सनवचनफाया ३ एवं २० स्वदारा 
परस्नी करता एव पांच वेश्या तथा परस्धी २॥ कुमारी 
तथा अपरस्ी ?। तत्र गाथा-- 
मणयग्रकायमेहुण, मविनिययअविरई । 
ईत्थीओवेसापरत्थीओ, कुमारीपरईत्थी नियमी य ॥१॥ 
स्रदारा १ परस्ती २ वेश्या ३ ठासी ४ कुमारी ५ 
एवं ते मनवचन तथा कायाए करी एवं १० ते 
सुपने तथा नाशतपणे एवं बीस २० पसानो शीयल 
साधु पाले तिहां बसा १ नु होय आवकने इति। 
अथ परिग्रहअणुत्त पाँचशु साथु ते समस्त विर्मण 
२० अभ्यम्तरने वाद्य करता १० “ अतद्य य परह्य ? 
ए बे भेदे ५ स्तीपिहरआत्मनिद्ानु २॥ ख्री आत्मदत्त 
एवं बसा १। तन गाथा-- 
अन्मृतरपाहिर परिगहो परसकीयगाचेवर्त्थी । 
पियभअप्पोईत्थी नियदत्तनीउय ॥ २॥। 
चनधान्य ? खेतवत्थु ? रुपुंसोनु $ कुबइते वासण 
४ द्विपढ चतुप्पद एये ५ ते वाह्यने अभ्यंतर १० 
ते इच्छामुन्जसूपे २० ते भणये श्रावकने बसा शे 
परिग्रहपल्ले इति पूण | अथ गाथा-- 
तसाथावरायजीवा, संऊप्पारभझो भवे दुविहा । 
सावराहानिरावराहा, सायक्खा चेव निरवक्खा ॥१॥ 
इति प्राणातिपातरिरमण | 


६२० 


विचार रत्नसार, 





सुहुमवायरमलीय अप्पाणपरभेयर्ग भवे दुचिह। 
सयण परगचतहा, धमत्थ केवलूपरमर्त्थ॥२॥ इति ॥ २ 


सुहुमथुलमदिन्नदाण, निवरायदंड कारिये | 
रायगहका रियंपुण, दुविहंकहियंगररुजणेहि ॥१॥ 


नविराह० १ इति ३, मणवयक्कायमेहुण० १ इति 
४ । अव्म० १,५। स्वजनकाजे धमर्मकाजे मुकी पर- 
काजे वोलवानियम ए ग्रपावादअणुत्रत समस्तमृषा 
निमस २० सूक्ष्मने वादरभेदे १० आत्मकाजे पर- 
काजे ५ स्रृजनपरकाजे २॥ पधर्मपरकाजे १। एवं 
द्वितीय, हवे तृतीयअणुद्रत राजनिग्रहकारिड परायूुं 
अणदिधु लेवा नियम समस्तअद॒त्तादानपंच्ररुखाण 
२० सक्ष्मवादरभेदे १० सराजनिग्नरह निराजनिग्रह 
५ आत्मकाजनिग्रह परकाजनिग्रह २॥ पियारी दिधी 
पियारीअणदीधी ?। एवं राजनिग्नह पड़े तेहनो 
पतच्चरुखाण ते सराजनिग्नहर्माहि वे भेद, एक आत्म- 
राजनिग्रह परराजनिग्रह कहिए, हवे ते आत्मराज- 
निग्रह ते मोकलो, परराजनिग्रहनु पंच्चरखाण, हवे 
परराजनिग्रहना थे भेद, ते किया ? एक पियारी 
दीधी, पीयारीअणदीधी परकीयवस्तु आणी आपे 
ते कोइनी दृष्टि बंची न लीये एटले सवावसो त्रीजा 
ब्रतनो जाणवो, अथ चतुथथ स्वदारासंतोष परदारा 
विवजनारूप ए माँहे सर्व फलामणी छे, समस्त 
मेथुनविसर्मण मनवचनकाया १० स्वदारा परस्री ५ 
वेश्या अपरस्ीमांहे बे भेद ते किया ? वेश्याने 
अपरखी ते मध्ये वेश्यानो नहीं पले, अपरद्धीनो 
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पलसे एये र॥ अपरद्धीमाहि वे भेद उे ते क्रिया ९ 
कुमारी अने परणी, अपरख्री ते कुमारी नहीं पढे, 
परणीख््लीनो पलसे, कुमारी जया माटे मोकछी १? जे 
पिवाह ससयो छे परण्या नथी ने ते उपर॑ ख्रीनो 
अभिलाप परे ते माटे एडले सपावसो रहो “आणंद 
श्रावऊस्य सपादों विशेषाधिक ” अथ पाँचमे 
आपणो परिग्रह स्नीयादिकनो करी आपणे कार्य 
आण्यो होय ए परिग्रहअणुत्त तिष्ा समस्तपरि- 
ग्रहविरमण २० अभ्यन्तर ने वाद्य परिग्रह पिश्वा 
१० परआत्म एवं ५ द्धीपिहर आत्मा एय ३॥ 
खीआत्मा एवं स्लीआत्मादत्तआंत्मा ?। अभ्यन्तर 
परिग्रह क्रोवमानादिकनों नहीं पले अने पाद्य परि- 
ग्रह १० प्रफारनों ते ते पलछसे एवं १०, याद्य परि- 
ग्रह्माहि थे भेद ते किया ? एफ आत्मपरिग्रह अने 
परपरिग्रह ते म'ये आत्मपरिग्रहनो नहीं पले, पर- 
परिग्रहनो पलसे, एवं ५ वी परिग्रहमा थे भेद ते 
फिया ? आत्मनियोग अने ख्लीपिहरआत्मनियोग 
अने ख्लीपिहरआत्मनियोग ते शु कहीए ? ने 
वाणोतरादिकनों जे गये ते आत्मनियोग पलसे अने 
सत्रीना पिहरनो णे परिग्रह ते आत्मनियोगनों नहीं 
पले, एवं २॥ स्लीना पिहरनो परिग्रह्न तेहना वे भेद 
ते किया ” एक दीदतच अने अद्धीदत्त एवं २। 
सयावसों थयो इति पचाणुत्रतानि एम आवकने ५ 
अणुनते ?। सवावसानो होय ते विवरण कद्यु. इति 
संपूर्ण । 
३०० प्र०-ससारमा सार ४ ? 
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३०-संसार पोतेतों निम्मार छे, एटले संसार जें विपय 
कपायनी परिणति तेमां आन्माने कॉगपण सारभृत 
नथी, अने अधम सागसा सस्यगदशनसरूप बम सार 
छे, तेमा पण रास्यगबान सार छे, वछी तेमाँ पण 
सम्यकचारित्र सारसभृत छे, तेमां निर्वाणगद जे मोक्त 
ते सारभूत छे, 


$ प्र०-चोदपूर्वी आहारकशरीर केटलीवार करे ? 


उ०गाधा--+ 
चतारियवाराओ, चडजदसपुच्बी करेइ आहार | 
सेसारंमिवर्सतो, एकभवे दुन्चिवाराओ ॥ १ ॥ 
प्र०-आहारकशरीरनु जथन्य अने उत्कृष्ट आँतर केटर्ल ९ 
समयोजहन्नमंतरं, उक्ोसेणनावछमासा ॥ 
उ०-आहारसरीराण, उक्कोसेण तु नवसहसा ॥ २॥ 
प्र०--पाँच प्रकारना समकित जिनेश्रे कया प्ररुष्या छे ! 
उ०-खईंड खओवसमीय, वेयगम्नुवसामीय च सासाणा । 
प्चविह समत्त, परुवियंजिणवरंदेहि ॥ १ ॥ 
प्र०-क्षेत्र अने कालमांथी सक्ष्म कोण छे, 
उ०-सुहुसोयहोइकालो, ततोसुहुमतरहवइखित्ते । 
अग्रुसेठी मित्ते, उसप्पिणीओअसंखिज्जा ॥ १॥ 
प्र०-अभव्य, दुरभव्य, अने निकटभव्य, ए त्रणने ग्रेथि- 
भेदथी पाछा पाडवार्मां झुख्य हेतु कोण छे ९ 
उ०-अनादिमिथ्यात्वनी वासनाए पतितपण"ु ते अभव्यने 


होय तथा विषय छालसाए पतितपणु दुर्भव्यने होय 
कमंवंगेणामाथी कोइककर्मोदये पतितयर्णु निकट 
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भवीने यथाभहत्तिररणग्रथि देश थक्री कोइ कमेसा 
उदये पतित थाय, पण विपयवासनाए के छालसाए 
नहि, आपा अभव्यने मदता यथाप्रद्धत्तिकरणे करी 
तीजभाव एठले उत्साहने पामे, निकटमबीनी मंदता 
पक्षयोपशमभावने पामे, 


३०८ प्र०-यवाप्ररत्तिफरणनों शत्दाथ कहो, 
उ०-यथा एटले जेवा कर्म उदय आये तेवा, परहत्ति एटले 


बेदीने सेरवे, करण एटले शुभ परिणामे करी, अर्थात्‌ 
यथाम्रद्नत्तिकरणमा जीप जकाम निजराए तवा कपा- 
यनी मदताएं पूर्षना औदमिकफमेने खपावे, पण 
नवा रागद्वेपप्रस्ययिक़ बव न कर, एम यथाप्रहृत्ति- 
करणमा जीव अक्राम निमेराए तथा ऊपायनी मद- 
ताए पूर्वना औदमिककर्मने खपावे, पण नथा राग- 
देष प्रत्ययिक बव न कर एम यवाप्दृत्तिसरणे तो 
अभवीजीब पण असंग्यातीवार गठीदेश सुधी आधे, 
पण ते गंठीने भेदयाना अपूर्वकरणरूपी परिणाम ने 
थाय तेथी पाछो पडे, इहा गंठी ते अनाडिरागद्वेपनी 
निम्िड्याद, जेम्र कोर हक्षना काप्ठप्रमुखनी निबि- 
डगाठ भेदी न जाय, तेम आत्मानों पृद्दछ उपर 
तन्‍्मय एकीभाउसूप ममता ते ग्रथि जाणती, ते 
अपूर्वफरणपरिणामपिशेपे भेद भारभे,तेहने अतते भेदीने 
अनिटत्तिफरण पामे, ए सर्य क्रिया अतसुहूर्तनी, त्यार- 
पछी मिथ्यात्वननो जाणयो उपशम समक्तिनू थबु 
ते अतरकरण एकसमयनो इति ४ करणनों भायाये,। 


३०९ प्र०-सम्पक्लनी प्राप्तिण शु पामे ? थे समर ? 


६२४ विचार सर्नसार- 


ड०-समकित पाभे थके जीवनो शुद्धोपयोग समर्यों, ते 
उपयोग समर जीव समर्यो, जीव समर योग स- 
मर्यों, योग समरे परिणाप्त समर्या, परिणाम समरे 
अध्यवसाय सम्मर्या, बढ़ी वीजी रीते कहीए तो 
जीवल समर शुद्धोपयोग समरे, अने तेथी शुद्ध 
अ्रद्धानरूप समकित पासे, तेथी योग समरे, तेथी 
व्रतपत्चकखाणादि रुडी रीते उदय आधे, तेथी परि- 
णाम सारा थाय, तेथी अप्रमत्ता जीवने आगे, 
अने तेथी जीवना अध्यवसाय समरे, अने शुक्॒ध्यान 
प्रगटे, अने तेने योगे क्षपकर्नणि आरोही कर्मेतषय 
करी फेबनज्ञान पामी मुक्तिपद वर, एम परिपाटि 
सुधारा अने वगाटानी उलठ पुलूट जाणबी- 
३१० प्र०-पर्याप्ति अने भ्राणमां थश्रै फेर ? 
उ०-भवोत्पत्तिकाले अंतमुहतेसां जीव जे कर ते पर्याप्ति, 
पछो जीघे त्यांसुधी सहचारी रहे ते प्राण कहिए, 
अर्थात्‌ भवभव पत्ये उपग्रहण थाय ते पर्याप्ति अने 
सहचारी भवोपग्राही संबंध ते प्राण जाणवा, 
३११ प्र०-परमाणु अने प्रदेशर्मा शु विशेष ? 
उ०-स्वभाविक ते परमाणु, अने विभाविक ते प्रदेश, जे 
परमाणु सकने वल्ग्यो छे त्यांसुधी प्रदेश कहेवाय, 
छुटो पड़े तेने प्रमाणु कहिए, 
३१२ प०-श्रीआदीखर भपवान सिद्धाचछजी पूर्वनवाएँ वार 
५ आव्या तेनी अंक संख्या छखो« 
उ०-६९ कोडाकोडी ८५ राख ने ४४ हजार क्रोडवार 
आदव्या, एने पूर्वनवाएँवार कहिए, 


पिचार रत्नसार« ६२५ 


३१३ भ्र०-पांच शरीरनो शब्दा्व कहो« 
उ०-पनवणानी टीका म'ये कब्ुँ ठझे, यतः उदार प्रधान 
शरीरमोदारिक तीर्थकरगणघरमधिकृत्य तथा उदा- 
रसातिरेकयोजनसहस्रमानत्वादौटारिऊ, वेकियद्विधा 
भवधारणीय उत्तरवेक्रिय च यदेजंभूल्ला अनेकअब॒ति 
अनेऊंभूत्वा एऊेचभवति शेपशरीरापेक्षया बृहह्ममाण 
बैक्रिय ॥ उक्‍तच ॥ 
कर्जमि समुप्पन्ने, यृयफ्रेशलिणायिसुद्धलद्धिए । 
जुएत्थआहारिज्जर, भणियआहारऊ ततु ॥१॥ अथतैजस 
सब्बस्ससिद्धस्साइ, आहारपाकजणगच । 
तेयगलद्धिनिमित्त, तेयग होइ नायव्य ॥ १॥ 
भुक्ताहारपरिणमनकारण तेजसम्र ३। अत्यंतशुभपै- 
क्रियल्वात्‌ इत्याहारऊ ४ कर्मणाजातकामणं फर्मप्रि- 
णामच आत्मप्रदेशसहक्षी रनी रबत्‌ , कर्मणो विकारः 
कामणइतिया, यदुक्ते यतः ॥ 
कम्मविगारोऊम्मण, महविहचित्त कम्मनिषन्ने। 
सब्पेस्ि सरीराण, कारणभूयमुणेयव्व ॥ १ ॥ 
३१४ प्र०-मिथ्याल अने चारितमोहनो ताक्षिक अथ्थ कहो, 
उ०-शुद्धआत्मादि नवनचने विपे जे विपरीतउुद्धि तेज 
मिथ्यात्व निर्विकारी आत्मज्ञानयकी विपरीत प्रवर्तन, 
अर्थात्‌ वीतरागचारिनने विपे मुस्रण, विफलता ते 
चारिय मोह, 
३१५ अ०-रामद्वेप ते कमजनित ठे के जीवननित ठे 
3०-एकठेशे शुद्धनिश्वयनयें ते कमंननित छे, अने अ- 
शुद्धनिश्ययनये जीवननित ठे, पण वास्तविक रोते 


4८९ 








६२६ - विचार रत्नसार 


शुद्ध परम अथ ग्रहतां वस्तुगते, रागद्रेष ए नथी 
पुद्रछनों स्वभाव, के नथी जीवनो स्पृभाव मूलरूपे 
पण ते बंनेना संयोगिकभावथकी एक नवीन वण- 
शंकर उत्पत्ति छे, वेथीज जे जीव रामगद्वेषी छे तैओ 
वर्णशशंकररूप देखाव संसारमां करे छे, अने तेओने 
बाहली लार्वत भवनाटयने विषे मम्न जोइ रह्बा छे, 


३१६ प्र०-श्री युगप्रधान आचायेजी महात्माना चार झुख्य अ- 
तिजशय कया ? 
. उ०-१ जेमना बद्धमां जू न पड़े, २ ज्याँ विचरे ते देशनों 
भंग न थाय, ३ तथा ते देशर्मा चिता न उपजे, 
४ तेमना पम्म धोइने पीए तेना सर्व रोग नाश पासे« 
३१७ प्र०-उत्सेघांगुल, आत्मांगुल, अने प्रसाणांगुल नो अथे 
कहो, तथा तेणे करी कइ कई घस्तुओ मपाय छे ते 
पृण कहो, 
उ०-१ उत्सेधांगुल एटले स्वदेशे, स्वक्षेत्रे, स्वकाले पोतानु 
जेवडु शरीर होय तेना प्रभाणनो एकआंग्रुल जाणवो, 
तेणे करी शरीरादिक मपाय छे, २ आत्मांगुर ते 
उत्सेधांगुलथी वमणो जाणवो, अने तेणे करी घर, 
हाट बगेरे सपाय छे, ३ आत्मांगुलथी हजारशुणो 
प्रसाणआंगुल जाणवो, तेणे करी पृथ्वी, पवेत विम्ा- 
नादि मपाय छे, 
३१८ प्र०-भावना, अध्यात्म मोनपणु, मुनि अने सम्यक्त्व तेनो 
डुक ताब्विकशब्दा्थ कहो ह 


उ०-१ आत्माने. ज्ञानादिकिकरी भावीए ते भावना, २ 
कं कप स्क्कड्क्फ- न, मर जा 8 जे अर लक पर 5 तंज ये 6: लक: जे पर २ रकअपसक 
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३ सत्य यथार्थ जिनयचनानुसार बोलबुं, ते खरु 
मौन एटले मुनिपणु जाणबुं, तथा ४ जगततततने 
प॑चास्तिकायने यथार्थ माने तेने मुनि कहीए, अने 
जे मुनिपणु 3 तेज खरूं सम्यय्त्व कहिये, 
३१५९ प्र०-दीक्षाने अयोग्य केवा प्राणीओं कद्या ऊे, 
उ०-१८ प्रफारना पुरुष, २० प्रकारनी स्लीओ, तथा 
१० प्रकारना नपुसक जातिना भाणीओने दीक्षा 
आपनवाने जिनराजे वन ऊर्डु ठे, तेमा म्रथम १४८ 
प्रकारना पुरुष कया ते कहे छे।-१ पाछ, २ हद्ध। 
3 कीच ते नपुसक, ४ जड़ ते मूख, ५ रोगिप्ट, ६ 
चोर, ७ राजानो अपराधी, ८ उन्मत्त, ५ अंध, 
१० दास एटले कोइनो गोलो प्रमुख, ९९ दुए 
कपायवत एटले अत्पतक्रोधी मानी बगेर, १२ मूद 
ते मोहमयी, १३ करणदार, ?४ हीनजातिवत, १५ 
प्रिद्यादिक फोइपण गरूहस्वाथरागबंत, २६ भिक्षुक 
मामीखानार निल्‍ज्त प्रमुख, १७ चोरीने के भर- 
भावीने के अन्य कोईपण अयोग्य प्रकार॑ मेलवेला 
शिप्यने, १८ हीनसचब॒त ते पीकण प्रम्मुख, ए रीते 
ए अदारदोपबँत घुरुष तथा १९ गरभवती स्री, तया 
२० स्तनपान फरनार वाल्फवत स्त्री ते घावपमुखस्री 
एम ए ये युक्त वीत्रदोषवत स्लरी जातिना थाणीओ 
“द्वोक्ताने अयोग्य कद्या छे, वी एज रीते दशपक्‍्रफारना 
नपुसक पण गथातरथी जाणी लेगा 
३२० प्र०-फोइ मे अल्पससारी 3े ते कया लक्षणथी णजाणींये« 
उ०-अस्पआदहार, अल्पनिद्र, अस्पआआरभ, तथां अल्प 
कपाय होय ते नियमा अल्पमसारी जाणीये, 


६२८ विचार रत्नसार. 


३२१ प्र०-साम, दाम, भेद अने दंड ए चार नीतिनो टुंक 

शब्दाथ कहो 

उ०-२, साम ते प्रेमवाछू मधुर वचन, २ दाम ते दँड 
आपीने झघडो मठाडवों संतोपवों ते: ३ भेद ते 
शहुवगेगां कोइ छठमेदकरी लांच रुशवतादिके पुरु- 
पोने फोडी शहुनी अंदरने अंदर फाटफुट पडावबी 
ते, अथवा एकपश्षनी सामे वीजापक्षनी तरफेण करीने 
भेद पडावबों ते; ४ दंड पूर्वोक्त त्रणधी न माने तो 
छेवटे युद्धादि करी शिक्षा आपवी ते, 

३२२ प्र०-आजकाल कोइने पण सम्यक्त्वगुण प्रगट्यो छे, तेनी 
कोइ पण शीघ्र जणाय एवी कोइ परीक्षा रीति छे, 
तेनी खान्नी ज्ञी रीते करी श्रकाय ? 

उ०-बीतरागपरमात्मा श्रीअरिहंत जिने खरदेवनुं नाम सां- 
भरता जे जीवने रोमांच खड़ा थाय, तीत्र शोकाव- 
स्थार्मा पण जेमनु गण स्वरूप साभव्तां, मुद्रा नीहा- 
छता तमास शोक दुःख पीडादि भूली जइने अतरंग 
अने वहार अत्यंत हर्षोष्ठास प्रगटे, ए परमात्मा उपर 
परिणतिनु शीघ्र परखाय एव खास लक्षण चिह्न छे 

इति अ्रीविचा ररत्नसारग्रन्थसिद्धान्तना प्रश्न; । 

पं, श्री देवचन्द्रजीकृत प्रश्न समाप्तम्‌ ॥ 

श्नेये भूयात्‌ संवत्‌ १८७५ ना वर्ष माहसुदि २ दिने 
बुधवारे लि. पं, श्रीरूपचन्द्रजीगणि तच्छिष्य र॒त्नचन्द्रेण श्रीम- 


- स्खरतरगच्छे भद्टारकक्षेमशाखायां श्रीअहमदावादे घांचीनीपोल 


सध्ये श्रीसमवनाथपसादात्‌ लिपीचक्रे अधिकहीननामिश्यादु- 
प्कूतम ॥ ग्रन्थांके २०२७ ॥ 


श्री देवचंद्रजीकृत छटक प्रश्नोत्तर ग्रन्थः 


॥ अथ छुटक प्रश्नोत्तर लिख्यते ॥ श्री खरतरगच्छे प& 
प्र. महाराज श्रीदेवचद्रजीने श्रावके पश्ष कर्या तेना उत्तर दिधा 
ते प्रश्नोत्त अमोए देवचठ्रणी महाराजनी चोपडीमांहे दीठा ते 
लख्या 3, राधनपुरना सप्रे प्रश्न पूछयु जे श्रावक सत्र बाँचे 
अथवा न वांचे ? तेहनों उत्तर-भागम रीते मे 3े ते लिखीए 
छीए, जे सूत नंदीसतमध्ये जेटलाना नाम 3 तथा ठाणगे पण 
सत्र ४ ना नाम ठे. ए सनम ये श्री ४५ योगनी विधि श्री 
अनुयोगद्वारचूणिमभ्ये छे तेहथी प्रीछज्यो, तथा अनुयोगद्वारसृत्र 
मे ये ग्रत्न भणवानी विध्रिना बोल ऊे, ते चूर्णीम ये ए अधिकार 
के, तथा योगवही स्तर भणवा ए पर्मसाम 3, श्रीउत्तरा'ययन 
सत्रे कयों छे ॥ गाया ॥ 


सब्बगुरूकुलेनिये, जोगवहउवहाणव । 
पीयंकरे पीयवाई, चेसिख लदघुसरिहह ॥१॥ 


इंद्दा योगबंत उपधानदत ते शीखवा योग्य छे, तथा 
श्रीठाणागे ? तिहिंगणेहिसपत्नेअगगार अणाइय अणबदगादी- 
हमद्ध चाउरतससारकतारविह्वएज्या त, अणिदाणयाएं, दिठि 
सपन्नयाएं, जोगयाहियाएं? इद्ा जोग पहेयाना अक्षर छे केडक 
दुर्मतिजीय इद्दा योग"व्दे मनवचनफायाना योग कहे, तेहने 
फहीए ने मननचनकाया यिना सप्ञी जीव फोण 3े? ती 
योगयाही ए पद किस उपजे १ तथा शुभयोगपणे ते शुभपद 


६5३० श्री देवचंद्रजीकृत छूटक अश्नोत्तर- 


तो सत्रमथ्ये दीसतो नथी, तथा ठाणांगसत्रम दशमेठाणांगे 
कह्ुं छे, “ दसहि ठाणेहि जीवा आगमेसिभदत्ताएकर्म्म परेंति 
त॑, अनिदाणयाए, दिठीसंपन्नयाएं, योगवाहीययाए, खंतीखम- 
णयाए, जीईंदियाए, अस्ाइल्लयाएं, अपासत्थयाएं, सुसामन्याए, 
पृवयणवछूटलयाए, पवयणउज्यावणयाए तथा उत्तराध्ययने पण 
कहे छे. 
नीयावत्तीअचवले, अमाइ अकुतूहले । 
विणीय विणएदंते, जोगरव उवहाणवं ॥ १॥ 
इत्यादि वचन अनेक छे- वत्तीसयोगसंग्रहमध्ये पिण- 
सूत्र भणवानो सनोरथ कहल्यो नथी. तथा सर्व सूत्रे आवक 
लद्धद्ञ कह्मा छे, पण आचारांगादिकसूत्रना पारगामी किहाँईं 
कह्या नथी, तथा उत्तराध्ययने १३ मा अध्ययनमाहे गाथा 
छे, जे ॥ 


महत्थरूवा वयणप्पस्ूआ, गाहाणुगीयानरसंघमजे। 
ज॑ मिरकुणो सीलझ॒ुणोववेया,इहज्जयंतेसमणोमिजाओ 


ए गाथामे कह्यो, एहवी गणवंत गाथा ते भिक्षु भणे, ते 
माटे हुँ पिण भ्रमण थयो, इहाँ पण सत्र भगवाना अधिकारी 
मुनि दीसे छे, तथा सुगडांगे १४ मा अध्ययने कह्मो छे, 


गंथं विहाय' इहसिखमाणा, उठायसुबंभचेरे वसिज्जा। 
उवयकाराविएुयंसिरके, जे छेणवि पमार्यनकुज्जा ॥१॥ 


ए गाधाए पण ग्रंथ छे ते घुनि योग्य छे इस छे, ईम 
अनेक सत्रे पाठ छे, तथा समवायांग य॒त्रे ”' सेण॑अँगद्गायाएपढमे 


श्री देवचद्रज्जीकृत छूठक प्रश्नोत्तर- ६३१ 





अगेटोसुअखंधापणवीर्स अज्ज्ञयणारपचासी उदेसगकाला, पचा- 
सीसमुदेसगकाला, ” इम सर्व आगमनाउद्देशानाकालग्रहण 
क्या 3 ते पिण कालग्रहण ते जोगवह्े थाय, ते मादे योग ब्या 
बिना सत्र भण्या नथी ऊूधा, ईम नदी तथा भगवतीसूत मभ्ये 
पाठ छे तथा व्यवहारसत्रे स्व आगमना भणयानों पर्याय 
करो 3े, दीक्षाथी बीस वरस पर्याय सर्म आगम भणे, तथा 
निशीय स्रतमाहे फधों छे ” जेभमियु अणत्थियवागारत्यिय वा 
बाएइय तसाइम्नई तस्सचाउम्मासीयपरिहारठाण ? इहा जे 
शहस्थने वाचना दे अथवा ग्रहस्थने वाचता अनुमोदन करे तेहने 
च्यार मासनो पाल्योचारिय जाय, इत्यादि प्रगदाक्षर 3े, ते 
माट़े गहस्थने सज भणवों वबाचयों नहीं, तथा अ्श्चव्याकरण सूजे 
कह्यो ठे ”? ते सब्ब भगय् तित्थगरसुभासिअ दसपरिह चवदस- 
पुच्पेह पाहुडत्थपपेदिआ महारिसीणसमप्पदिन देविदनरिंदाण 
भासीअत्य ”! इहा पण साधुने सत्र दीधो, अथे देविंद्रनरिंद्रने 
दीघो, तथा कोइ फहसे जे सुउुद्धीमजीये च्यार महायतरूपपम्म 
क्यों ते माटे अम्ह कह छ, वेतो छउद्धीमनीये उातरूप उपदेस 
कायो, पण अगादिक वान्या नथी, ज्ञातामने सउुद्धोमत्रीने 
अधिकार दीक्षा छीधा पढ़े आचारागादि भण्या, णो ग्ृहस्थपणे 
आयचारागादि भण्या होत तो दीक्षा छीघा पठे स्पाने भणे ? ते 
विचारज्यो, तथा बी कोइक कहस्ये जे आवक सुअपरिगा- 
हिआ कया हे तेतो फक्त शख्ें आवश्यकादिक तथा अर्य- 
नोधघारण ते पिणश्रुत छे, ते मादे सुअपरिगाहिआ क्‍या हे, 
शुभग़ानी समकिती देशविरतीने उ्या छे, आचारांगाद़ि स्रज 
नी ना 5 तथा ठाणगे तो? अवायणिज्तापन्नता तजहा अवि- 
णीए, विगयपदियद्धे अबुसिमा पाहठे, वरिगयपदिवर्दधेनों अर्थ 


६३२ श्री देवचह्ज्ञीकृत छूटक अश्लोत्तर. 


ठाणंगे टीकामे उपधानतप बिना विगयप्रतिवद्ध ते अवाचनीक 
छे, ते मादे योग उपधानवंतने सत्र भणवा कह्या छे, तथा कोइक 
कहेस्पे जे यतिलिगे योगव्या बिना य॒त्र वांचे छे, ते किम बचे 
छे ? तेहनो उत्तर जे योगवल्ला बिना जे सत्र वाँचे तेहने अरि- 
हंत॑ आणानी विराधना छे, जो पोताने छंदो करे तेने कोण 
कहे ? पण जो पोताने तथा श्रोताने छाभना अथे होय ते तो 
आज्ञा पम्माणे वर्तें, श्रीअनुयोगद्वार टीकाए जे अविधिकरी 
सत्र बाँचे ते पोते ज्ञानावरणीयकरम चीकणो करे छे, अने जे 
सांभले छे ते दशनावरणीय कम चीकणो करे छे. तथा साठिसो 
प्रकरणे कह्मो- 


उस्सुत्तभासगाणं, बोहीनासोअर्णतसंसारो । 
पाणचएवि धीरा, उस्सुत्त तं॑ न भासंति ॥१॥ 


इमजाणी उत्पत्र न बोलवों तथा जीतव्यवहारे सर्वने यो- 
गवहीनेज सिद्धांत भणवा एहनी हुंडी तथा हीरप्रश्न तथा विधि- 
प्रपाप्रमुख अनेकग्रेथे अधिकार छे. इहाँ कोइक पन्नोअणगार, 
वेरस्वासी प्रसुखनों दृष्टांत देइने कुयुक्ति करे ते पोताना आ- 
त्माने अहित करे छे; धन्नोअणगारप्रसुख आगम व्यवहारे छे, 
तेहने जीतनों निधार नहीं, पण हवा तो जीतनों व्यवहार 
छे, वे माटे योगवही सिद्धांत वांचे तेषिण नय प्रमाण सप्तर्भगी 
निक्षेपा तथा: द्ृव्यभाव तथा निमित्तस्पादान उत्सग अपवादना 
जाण हुवे, ते प्रश्नव्याकरणमे बोल कह्या तेहनो जाण हे, ए 
सिद्धांतनो उपदेश करे ए मांगे छे. मुख्यपणे 'अ्थना कथक- 
आचाय, सूत्रना दायक उपाध्याय गुणवंतने आज्ञा छे, बीजा 


भ्रीदेवचद्रजी कृत छूटक अश्नोत्तर दर 











साधुने पिण उपदेश देयानी प्रवाहरीति नथी, तो गहस्थलिंगे 
उपदेश करे ते किम पालवे ? घणँ स्पु लखीई ? आगमगभी रमुखे 
मिल्या अनेकअर्थ कहेयाये, ईम प्रीछज्यो, 


तथा कदुकमती कहे ऊे जे पोरसी मसुखपचक्खाणे णो पहोरथी 
बधतो काल थाय तो दोप ठे, तेहनो उत्तर जे पच्र॑क्खाणनी 
शुद्धि ६ कही तिहा तीरीयसमदायऊाल ए पाठ आवश्यऊनियुक्ति, 
प्रवचनसारोद्धार, प्रखाणभाष्यने विषे छे, बी भगवती 
दीकाम'ये खदा विकारे तीरइतिपूर्णेपि भवदयो स्तोकफ़ालावरथा- 
नात ए पाठ छे, 


तथा केइक गच्छना चउसठ अठम तपने अधिकारे आग 
पाछल ये एकासणा करे, तेवार चउत्थादिक तप थाय, ते मादे 
अनेक कुयुक्ति कर छे, तेहनो उत्तर श्रीभगवती टीकाम्ये 
खदाधिकारे चउत्थचउत्थेण विचत॒र्थभक्तयावद्धक्तस्यज्यते यनच- 
तुर्थभियचोपवासस्यसंज्ञाएव पष्ठादिकमुपवासद्रयादेरिति 


तथा केक संडा्मां पूजयों मानता नथी, तिहा श्रीभगवती- 
सत्र टीकामभ्ये एवनिसीउययति निपितब्य उपपरेष्ठच्य सदसकभ्ु- 
मिप्रमाजनाडिन्यायेनेत्यथ 


तथा श्रीनवानगरना सये महं० अग्रचरशेठ जाइबजी सा 
मदन मह० रायचेंद भै० ढोसा मह० भीस मह० माहवीजे प्रग्नुखे 
नवानगरथी पूछाव्या तेहनो आगमशा्ख उश्नर लीखीइ छे प्रश्न 
पुछ्यु जे देवता शय्यामे उपले ते देगतानो मूलगो शरीर शरपामे 
रहे के न रहे ? तेइनो उत्तर जे देवता शस्यामे उपन्या पठो रहे नही, 
देवता देवलोक मध्ये जे काये कर वे मूलगे रूपे करे छे, तिहा 
श्रीरायपश्मणियन्रे फदु छे. “तयाणसेसुरीयामेदेव तेसि सरिसा- 
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६३४ श्रीदेव॑चेद्रजीकृत छूटक अश्नोत्तर, 


वबगाणदवाण अतीएएयम्ंसोचा निसम्महद्वतुठेजाव सणिआउ 

अशभ्शुठेइ अभ्शुठियता उद्वायसभाए पुरिच्छिमिलेण दारेणे 
निगाछेइ जेणेवदार ते णेवउवागच्छति हरयअणुप्प्दाहिणी करेमाणे 
पुरिखिमिलेण तोरणेण अणुप्पविसति” इत्यादि पाठे नवाबैक्रिय 
कर्या बिना सर्व पाठ छे, ते माटे शब्यामथ्ये कोइ देवंतानो 
शरीर न रहे तो शबय्या खाली रहे छे, ए पाठ जीवाभिगम 
मध्ये विजयदेवाधिकारे छे, तथा भगवतीसत्र चमरोत्पातअधिकारे 
सोधम्मेंद्रे वन्ञ मुक्या पछी श्रीवीरनी आसातना जाणी पैवारे 
वज़ने लेवा साटे उत्तरवैक्रिय अणकरे पडतो मुक्यो, इहाँ पण 
उत्तरवैक्रियनो पाठ नथी तेमाटे देवलोकमध्ये मूलगेरूपेज प्रवर्ते 
पृण उत्पात शस्यामध्ये मूलगोरूप रहे ए पाठ कीहांई नथी, 


तथा वीजे प्रश्ने संगमाने देवडोकथी मूलगेशरीरे काढ्यों छे 
जेसंगमानी देवांगनाए इंद्र आगल बिनती करी जे अम्हने 
सी आज्ञा छे? तेवारे इंद्र कह्म॑ जे तुम्हे मेरू जावो अने बली 
पाछा इहाँ सुखे आवज्यों, पिण संगमाने देवलोकमध्ये आण- 
स्थो मा, इंणेकरी जाणीये छे जे ते मूलगो शरीर तिहां रघ्ो 
हवे तो देवांगनाने स्थाने जावो पडे, तेमाटे भूलगा शरीरे 
काहयो छे. ए कर्पकिरणावलिमध्ये अधिकार छे, 


तथा केवलीसमुदघात जे केवलीने छ मासनो शेष आउखो 
हवे ए अवसरे केवलज्ञान उपजे, ते नियमा समुद्घात करे, 
तेहथी अधिक आउखा वाला केवलीने समुद्घातनी भजना 
छे, करे अथवा न करे ए अधिकारपन्नवणा टीका तथा ग्रुण- 
स्थानक्रमारोह टीका मध्ये छे, ॥ ३ ॥ ; 


तथा पृष्प प्रोववानों पाठ पंचासकमथ्ये तथा हीरपश्ष मध्ये 


श्री देवचद्रजीक्षत छूटक अज्लोत्तर ६३५० 








प्रगठ:छे तेपण तुम्हे'जोज्यो तथा विचरता तीमैकरने फूले 
पूजे एहमे शैंकां आणे तेहनी चुद्धिनो दोंप 3ठे, उबाइम"ये 
अप्पेगरयापूयणवत्तीया ए वचन डे ते ए पदनी टीका पूजन- 
पुप्पमालादिना ए अयथे को ठे, अभयदेवसरिक्रन दीझाममभ्ये 
पाठ दीसे ऊे, 


तीर्थंकर सचित्तने अडके नहीं ईम ऊहे तेषण समझता 
नथी, केवलीना पगथी तीतरनां बच्चा कुफड़ाना वच्चां पारेवानाँ 
बच्चा मरे तोपण सपरायकीकिरिया न छागे, ए पाठ भगवती सू त- 
भध्ये प्रगट छे ते नोजो, तो भक्तो फूल चढावे ते मभ्ये स्यों 
दोप छे ? 
तथा बुचे पाणी पीता अरबों पाणी कलसीयामे रहे ए 
भध्ये समूछिम उपजवानों तत दीसतो नथी पन्नवणा टीकाने 
आसयेईम जणाय ठे पिण ए चाल करवो नहीजी« 


तथा राते तो अपकायजीवनी तमसक्रायथी हष्टि थाय 
छे, ते अगासे थाए एतो निरधार दीसे उठे, अने ते हृष्टिमें 
बीजा जीव तो जाण्या नथी अने किहांइक ग्रथे अन्यजाति 
मच्ये उपजता पण कद्या छे, योगशाद्र टीकामे ए चरचा ल्खिी 
छे, ते मांडे उपजता पिण जणाय छे, शीतस्पणने योगे रसीया 
उपजवानी हा दीसे तो छे पिण घणोकाल गये योनिपलटे 
जपने, परभाते रविक्रिण उप्रड़े ते हणाय छे ए जाणबो, पिण 
आगमरीते तमसकायिया वरे छें 


तथा आदह्ारकशरीर कर भपरदेशनीछेभागे जे दिशे कब- 
लीने निर्धार ते दिशे नीकले छे, दसमाद्वारनो कांइ प्रयोजन 
नथी किहांइ पाठ पण नथी अने सुख्यपणे हृदय प्रछुख आगला 


६३६ श्रीदेवचेद्रजीकृत छूटक अश्नोत्तर, 


भन्‍कन 








प्रदेशथी निकले छे इम अधिकार छे ए अधिकार चरितानुवाद 
मध्ये छे अने कमग्रयना आशयथी पिण इम जणाय छे 


तथा महीयपुइए ए पाठनों अर्थ नंदीटीकार्म नथी ते 
नंदीदीका तो अम्ह पासे नथी पण अनुयोगद्वार आवश्यक 
बरत्तिमध्ये ए पाठना अथे कद्या छे. तेहथी जाण्या छे, नंदी 
दीका मध्ये वीजो कोइ अर्थ लीख्यो नथी सुगम मारे स्युलीखे 
ए रीते धारज्यो, 


तथा अष्टापदना चेत्यनों तथा विंव भराज्यानों अधिकार 
आवश्यकनियुक्तिम ये तथा वावीसहजारी मध्ये छे तथा भगवती 
टीकामध्ये विरषरचीयों सिगोयमा ए आलावार्मे अधिकार छे, 


तथा चक्रवर्तिने कोइकने मिथ्यालगृणणाणो छे अने 
भरतादिक जीवोने चोथो छे वली परिणाम वधे तो झुनिपणों 
सातमो तथा छठो गुणठाणो धाय पण पांचमो फरसे नहीं 
'ए अधिकार पदवीना छाभना अधिकार पतन्नवणाटीकाम्रजुखे ते 
वली अवसरे संभारवुजी, 


पलाब्याधानमध्ये अनंताजीव उपजे ते ए प्रत्येक छे तेम 
मध्ये साधारण किम उपजे तथा”? सवोी किसलयखलछउगवमाणे।अ- 
णत उ भणीओ? इहांँ पहिला अनेतकाय छे ते मध्ये पछी प्रत्येक 
उपजे इम पिण छे तेहनों उत्तर जे मनुषणीना शरीरे योनि 
मध्ये असंस्यातासमूछिमनीयोनिचलू छे पिण अबसरे गर्भज 
जीव पण उपजे छे ते माटे अन्यनी योनिपणों थाय छे« 
सुगडांगसूत्रे पृथवीपमुख स्थावरमध्ये अपप्रमुख स्थावर तथा 
समूछिसनी योनि कही छेजी, 


औओदेवयद्रजीकृत छुटक भ्रश्नोत्तर ६३७ 








तथा साधुजीने चोये कर्मग्रथ मे ये भगवती २८ मे अतके 
लेश्या छ दीसे ठे ते मादे तेजससमुद्घाते परने वारवाने तैजो 
लेश्या मृके ते काले रृप्णलेश्या पण हवे वीजी पिण हवे जां 
सीम जासनऊामे कर॑ ता सीम प्रभर्त लेश्या हवे पछी परिणाम 
पलठटे अप्रशस्तपणे परिणमे तो अप्रशस्त लेइया पिण हवे इस 
वारबोजी, ए प्रश्ननी शाखतो पुस्तकथी जोर लेजो, 


नवानगरना श्रावक्र भणसाली डोसाए प्रश्न पूछया 
तेना उत्तर लख्या 3'--समवसरणम'ये फ़लनी हृष्टि थाय 
>े ते उपर साधुजी किम चाले 3 तेहनो उत्तर लदुलवेयाली 
पयम्नानी टीका मध्ये लिगया के, ते कोइफ आचार्य कहें छे 
जेविचे मारा रहे छे, मिम वाडी मध्ये जेम क्यारी कर 3े 
तिम मारग रहे ठे, पिण ए उत्तर पचागीने लेखे ठहरतो 
नथी ते बली एहज टीका मभ्ये क्यो छे जे फूल तो सर्मन 
व्यापीने दृष्टि करी 3 ते उपर साधु चाले छे तिह्ा तै टीका 
म'ये पूछयु छे, जे फ़ूलने फिलामना उपजे फेन उपजे ? 
तिहाँ इम उत्तर ठे, जे कोडक समवसरणे देवना पिकुर्ष्या फ़ल 
फर से तो अचिच 3 अने समयायागने पाठे सचित्त फ़ठ हे 
पण देबताने सामर्थ वेदना थाती नथी तथा कदापि थाय तो 
पण साधुजीने प्राणातियानकी क्रिया न लागे तथा मिन- 
भक्ते हिंसानो वध ने थाय इम जाणवो, गुरू साहमा सूत्र 
सृण्याना फल उत्तरा'ययन मय्ये कंयों छे, ते श्रीअरि्दत 
विचरता ते गुस्तच्व॒मभ्ये छे उपदेशक माठे तथा बली पूछयों 
ले समयसरण उपाड़े तेबार फूलनो किम थाय ठे ९? तेश्नो 
उत्तर णे फूल सचित्त के तेतो कमछाय एटटे टेयवा जिसेरी 


६३८ श्रीदेचचंद्रजीकृत छटक प्रश्नीत्तर, 
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नाखे छे, अने प्रश्ु विहार पछी पण विखेरी नाखे छे, तथा 
फूल समोसरणमांहे सचित्तनी म्ुख्यदा छे इंम जाणजोजी.- 
था तीजो प्रश्न पूछयो जे प्रश्नुनी माताए सरोवर दीठो ते किहाँ 
छे, ते कल्पनी टीकामश्ये तथा जंबृदीवपन्नत्तिनी अपेक्षाये तो 
हसवत उपर पद्नद्रह ते जणाय छठेजी, जेम कम्रठ्ममाण ए 
रीतनो सर्व वणव्यों छेजी. तथा पांचमे प्रश्ने जे व्यवहार 
रासी भध्ये जेटला जीव मोक्ष जाय तेटछा अच्यवहारी निगों 
दर्मांथी नीकले ए पाठ छे तेहना उत्तर मादे लिखीये छे जे 
अव्यवहारी निगोदमध्ये पिण भव्य तथा अभव्य वे जीव छें: 
व्यवहारराशिसथ्ये पिण भव्य अभव्य वे जातिना जीब छठे 
ते मध्ये सुवनभानुकेवली चरित्रे भवभावनीटीका तथा उपमि- 
तिमवप्रपंचसध्ये अनादिनिगोदथी अभव्य नीकली व्यवहार- 
राशिमध्ये आये छे ए प्रगट अक्षर छे, ते मादे इहाँ 
पूछस्ये जे भव्यजीव तो व्यवहारराशिमांथी अवसर मोक्ष 
जाय छे, तिणे वधे नहीं, पिण अभव्य जे व्यवहारीया थया 
ते तो व्यवहारराशिमध्ये छता पॉमीये, तेहनो उत्तर जे बणों 
काल तो भव्य नीकले छे जने कोइक वेला १० जीव मोक्ष 
जाय तेवार अव्यवहारीनिगोदथी १० जीव नीकले ९ भव्य 
१ अभव्य इंस पण निकले छे, केइक कहस्ये जे ए रीते करतां 
व्यवहारराशि वधती जणाय छे. तेहनो उत्तर जे मूल तो इंम 
वे नहीं कदापि कोइ वेला उपलजे तो पिण अर्प माटे 
गिण्या' नथी, तथा ॥ 


+ ३ (आस 


सज्जाताजतायाकर, गुणयागणाववहाररासीआओ | 


# 0 ४७ 


पटद्धातातात्तयाकर, अणाड्ानेगायरासोआ ॥ ११ 


श्रीदेवचद्रजीकृत छुटक अ्रश्नोत्तर च्र्३५ 











इहा सख्यानो नियम क्यो छे पण भव्य अभव्य नियम 
नथी ते माटे पचागीनी रीते ईम जणाय 3 पछी तो श्री 
केवलीना णाप्यामे हुवे ते प्रमाण उेजी; तथा समवसरण मश्ये 
फ़लनी हृष्टि थाय छे ते सचित्तफूलनी ऊे, श्री यभोविजय 
उपाध्यायजी भतिमाशतकमन्ये पण ए घणो चच्यों छेजी इंम 
सहृहयों, जे फारणे भशरतमाग जे करे ते मभ्ये आस्रव नथी 
ए स्त्नी परिपादी ठेजी कोइक प्रगटाक्षरमार्ग तो उत्तरा ययन 
सत्रे मृगी धुत्रा ययने क्यो हे 


अपसस्येहिदारेहि, सब्बओपिहीयासवो । 
अज्जप्पल्झाणजोगहि, पसत्थदमसासणो॥ १॥ 


इत्यादिक अनेकआचारादिंसन्ने घणा पाठ ठे ते जोइ 
लेजी, तथा प, ध्ञानकुसऊनो पश्न जे सूजे द्रव्य छ फधा छे, 
तथा विशेषावश्यक भध्ये पांचज द्रव्य कया झे, तेहनों स्परूप 
लिखीये हे. जे वस्तुगते विचारता काऊनो बस्तुपणो पिंडरूप 
द्रब्पपणों नथी, ते भाठे अस्तिकायपणों नथी, अस्विक्रायपणों 
बहुप्रदेश मिले बहुपरमाणु मिले थाये ते कालने नथीः को- 
इक फालना रणु असख्याता माने छे, लोकाफाग्ममदेशममाण 
माने ठे पिण ए बात प्रमाण नथी« जे रंशुआमान्या अ- 
स्तिकायपणों थाय फदापि रणुआने भिन्नद्रव्य मानीये तो का- 
लद्व्व्य असंण्याता थाये. अने सत्र फ्ालद्रब्य अनतो मान्यों 
छे मै माठे रणुआनो मानवों तो सभव नहीं, तथा सूत 
परपादीये श्रीजीयाभिगमसते पण इस दिसे छे,?” जे फ्िम- 
यर्भतेकाछो सिदुधड गोयमा नीवाचेय अनीयादेया” एटले जीव 


2०5 तफः का ४ 
४ पीटिपसएजी एल इटक अक्षोश्र, 


ल्‍ 


ल्दीरे 


अजीयनी मसनाहखण पाक पर्याय इतना ने का नाणगो- 
ए सत्र बेसन छे, तथा उसराध्ययने शट अध्ययन! अनताणिय 
दवाणिफालोीं प्रभजनवां मे याद हे प्र बाठ कालट्ट्य अं 
नेता कशा ने जीवअनभीवदुस्य अनेतानी जुदी जुदी बसना 
मेहने काहटब्य मानीने अमेतद्स्य कया छे मे गाड़े काल- 
दब्य छठी बस्तगते जदों सथी, भने पर्याव ने बस्तनों आरोप 
वारगसे तो पहने टब्यपर्ण बाडीये. लिम घहददस ने घट छे: 
ते पहन्ठनों संध छे, से विभाग पर्याय हे ते पिण उपचारे 
द्रव्य कहीट &, लिम ए पिण जाशवों, तथा को! पूछे जे 
काल ए छतो हे के अकछनों है ? उत्तर-जे काटयसनारूप पर्याय 
पेचास्तिकासमश्ये छतो छे, गण प्रचास्िकायथी भिन्न नंगी 
ने मादे टेस ऋईदयो, अने मे भगवतीसत्र छठो कॉलट्रब्य 
छे ने अदीद्रीपप्रमाण उ्योतिधक्तने बारे ने व्यवहास्काल तेहने 
काठयणे मानीने ए बचने कयो छे, ने माद्टे व्यवहारनये 
कहीजे, निधवयनये तो पंचास्तिकायथ छे, तथा तखावेटीका 

व्ये का छे जे द्रव्या स्तिकायनयने गवेपीये तो पर्या या स्तिकायने 
दुब्य मानीये तेवारे कालदब्य कहीये, तेमाटे ए श्रद्धा राखी, 
तथा सिद्धांतना आछावा नथा द्रब्यानुयोगनीपरिणति सबे इम 
ठरे छे, तथा अमसग्रहणीमच्ये वे मत कशा छे, तस्ायेकारे 
पिण”? सो3नंतसमय'' ए सत्रस द हयो ते काल छ द्रव्य अन॑तसमय 
रूप छे इम कयो तथा श्री हेमाचार्य पिण कालना रेणुक क्या 
ते पाठ जो जो ॥ 


लोकागप्रदेशस्याभिन्‍नाः काछाणवस्तुयेभावानां । 
परिवत्तापिमुख्यः कालःउच्यते ॥ १॥ (?) 


ओर देपचद्रजीकृत छूटक भ्रश्नीत्तर दछ१्‌ 








इस पाठ ठे पण सूलद्वव्यानुयोगमरध्ये नजर देतां तथा 
जीवाभिगम अनुयोगद्वारसत तथा पन्ननणा भगयतीना अर्प 
बहुत्व विचारता कालद्रव्य जूदो नयी पचास्तिकायनी पर्त्तना छे| 
तिहा कोइ पृछस्े जे जेबारे पंचास्तिकायनीवत्तनाने काल मां 
नीये तेबारे कालने एकलो अरूपीपणो ठहरे नहि, जे पुद्वलास्ति- 
कायनी धर्तना रूपी जोईये, तेहनों उत्तर जे पुद्दलनी पत्तेना 
समुरुयपणे रूपी सभय्े; पिण वत्तेना ते पिंड नहीं, वर्णादिक 
तथा अगुरुछघुनो पलटण उत्पादव्ययरूप ऊे, ते व्यक्तअवस्था 
थाये नही, तेमाटे अरूपीज वहु यतिये गिण्यो, तथा कोइऊ पूछस्पे 
जे काल जेवारे जीयनी वत्तना गवेपीये तेवारे काने चेतनपणों 
आवशे, तेने कहे ठे जे णेय्ार पर्यास्तिफ़नयनी भेद व्याख्या 


करे तेयारे चारित्राठिक गुणम _य॑ श्ञानगुणनी नास्ति कहीई, णे 
सर्वशुणस्ररूपे अस्ति हे, पररुषे नास्ति ठे, तो पत्तेनापर्या- 
यने चेतनपणों किम कहवाये ? तैमाटे कालद्वव्यने पिण अचे- 
तनज फद्यो, इस फालने उपचार निक्षेपा द्रव्यादिक च्यार गुण 
पर्याय सर्व कहेवा, पिण मूलू|्याज्याये काल ते पचास्तिकायनी 
वत्तेना छे> सूत तथा नियुक्ति तवा भाष्यकार से गीताये 
तवा गणवर सनी एहिन व्याख्या उज्ी, तथा पुरे जे द्रव्य 
छ हे के पाव ठे ? ते जीवामिगमसत्रे नो दठव्य पाच कम्मा 
हे अने भगयतीममुखम ये द्रव्प ६ कल्या 5, पिण सृनना 
बचन पिरोधी हुवेन नही तेह्नों परसार्थ धारवों, पण निहा 
उत्तराध्ययन, भगवती तथा टीकाप्रमुख सर्यत जिद ६ द्रव्य 
एहयो पाठ तिहा नियमापचास्तिझ़ायनी यर्तना तेहने उपचार 
भिन्न व्याख्याये भिन्न द्रव्य कयो, ते सर्वन उपचार जाणज्यो, 
तथा फोइक कश्स्पे ने एएनी साख फ्रिह्ा छे ? तेहने कहीये 
<१्‌ 
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जीवाभियम तथा सहाभाष्ययी वधती साख कोनी मांगों 
छो १ वली पूछस्ये जे एटले ठेकाणे & द्रव्य कग्ा छे तो 
पाँच किम भनाय ? तेहने कहीये जे जीवाभिगम तथा भाष्य- 
कारे ते ए अक्षर सर्व जाप्या इता तेहयी अजाण्या नहीं 
अनुयोगद्वार अनादिसिद्ध कद्या ते पण ए उपयोगेज क्या 
छे, तथा वाच्यवाचकभावे कालनो नियम जूदों क्यो छे तेमाटे 
द्ृब्य जूदो बाच्यमां संभवत्रों घंटे छे, तेहने उत्तर-संवरतच्चे- 
वाचक नाम जूदों क्यो छे, तेहनों वाच्यज्ञान चारित्रादिक 
पण छे, तेमाटे संवरपदाय क्यो, पण संवर ते जीवनी परिणति 
छे पण पिंडपणे जीवथी संवर जूदों नहीं. तथा वली कहेस्ये 
जे संबरने द्रव्य कृद्यो नयी, पण द्ब्यवी प्राणातिपातादिक 
कल्या, तथा प्राणातिपातादिविस्मण पण द्वव्यभाव आंग्रम 
मध्ये क्या, तेमाटे ए स्वेथी कांई द्रव्य जूदो थाय नहीं, तथा 
कोइक पूछस्पे जे ए ५ समान छठो द्रव्य कद्यो, तिहाँ उत्तर जे 
पंचमहात्रत भेलो छठो राजीभोजनत्रत कद्यो, पिण अपेधषाए 
कह्यो, तेमाटे राजीभोजन कांइ मूठ्गुण महाव्रतरूप न थाये» 
सब गुण, सर्व पर्याय, सब परिणास, सबवे वाच्यवाचकभाव, संयुक्त 
छे, तेमाटे मिन्नपिंडी द्रव्ययणो न पामे अने पर्यायने द्रव्य 
कहीये एहवे नये पिण जन बोले, ए दीक्षा लेवा मादे का- 
लने छठो द्रव्य कह्यो ते रीते कहीये, यावत्मात्र अभिलाप्यभाव 
होवे ते वाच्यवाचकभाव संयुक्तज होवे, वेमादे द्वव्यपणों न 
पांसे, जिम धर्मास्तिकाय, अधर्मा स्तिकायनों देशपणों तथा पुद्द- 
लास्तिकायनो देशपणो कदापि खंघथी जूदो नथी: अने अजी- 
वना भेद करता जूदो कल्यो, पेमादे ते रीते एपण सानज्यो« 
भवचनसारोद्धास्सध्ये तथा पंचकारणमध्ये जे वर्सतादिकना 
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ऋतुस्त॒भावादि घोल्या, ए सर्व व्यवहारनय तथा आदित्यादिगति 
परिछित्तिरुप वाह्मयझाल छेडने वोल्या छे, ते परमार नथी ते 
श्रीभगवतीसूजओे प्रश्न छे, जे केटलीक वनस्पति उप्णझाले फले 
ते स्वामि कीम 3 ? तेवारे शीवीतराग कहे 3 ए जीयने उप्ण 
फरसी पुद्लनो आहार घणों लेवराय छे, तेमाटे उनाले फले 
ऊे तिहाँ जीवनो उदीवकृर्मकारण 3, पिण एकाल कालनी 
झुख्यता नथी- वी फरार अपरिणामी अफ़र्चाद्रव्य े ते 
स्पामे परम"ये परिणमे, स्याने परकाये कर ? तेमाटे उक्षादिकनो 
जीव पृद्टरद्रव्य 3, तेमाटे ते फलजीब पुह्ल मध्ये एहनी 
वर्तना सान्याज सर समो पड़े, पिण भिन्‍नद्रव्य सान्या करोड़ 
समो पढ़े नहीं. वछी फ्रोटक पूछस्पे जे वर्मास्तिद्रायपण अप 
रिणामी, अक्रिय, अफर्चाद्रव्य छे, ते किम चलणसहायी थाय 
छे ? तेहनो उत्तर जे गति परिणामी जीवडव्य तथा पुद्ठल दब्यने 
सहायी थाय 3, पिण ते धर्मास्तिकायरूप ठे. अने काल वे 
अस्तिकाय नथी, तथा भावषररणे “कालो४तिकलन काल एवं 
द्विधा व्तेना रूक्षण: ॥१॥ समयायलिकादिलक्षणश्र अतस्त- 
सवशतेभवति भावास्तेनवैेम रूपेण तान भतियोजरूत्य बतेना सा 
रुप्तणैलिंगअस्पेतिवतना लक्षण: अय समस्तद्रव्यक्षेत्रभावव्या- 
पीति,? ॥१॥ एहनो अथे जेवर्ते थाये ते रूपे भतियोगी सहफा- 
रीपणे ते वततेना कहीये, ते यततमानम छे लक्षण णेहनों ते 
बतैनालक्षण काल कद्दीये, द्रव्य धर्मादिक क्षेत्र सबेना प्रदेश- 
भाव सर्व द्रव्यना गुणपर्याय ते मध्ये व्यापकपणे छे. एड्ले 
पंचास्विफ्रायनी वत्तेना तेहन निश्रयक्राल को, ए मध्ये जूदा 
काढद्रव्यनी ना थई, बीनो समयावलिकरालक्षण ते ब्ययहार- 
फाल जाणज्यो, ते समय बतमान एक उछतो भिन्नठ्व्य मानीये 
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तो ते समयनो क्षेत्र किहां मानीये, जिहाँ मानीये तिहाँ एक 
प्रदेश मध्ये र्यों जोइये. तेवार सवेडोक अलोक सध्ये 
उत्पादव्ययनी वर्तेना किम थाये ? तेमाटे पंचास्तिकायनी 
वतना ते कालज मान्‍्यों, पूरवे कही नवजीरणता एपण 
कालनोलक्षण स्थूल छे, नवजीरणधर्म खंधनों छे, अने 
कालनी वतेना सर्वेद्रव्य मच्ये छे, ते पृहलपरमाणु तो 
नवजीरण थतो नथी तेवारे ए व्यवहास्कालनी -अपेक्षाए 
जाणवो, तथा नवजीरणता पुद्वलपरमाणुनो पर्याय छे इम लिख्यी 
ते ए परमाणु तो एकलानो पर्याय छे नहीं, खंधनो उत्पन्न 
पर्याय छे, जिस शब्दपणों छे तिम छे, अन्न तेहने एम छे 
तेमाटे वत्तमान समय एक छे, ते सर्व जीव पुहलादिकरम बरतें 
छे, ते मादे कालद्रव्य अनंतो कहेवाय छे, जो अणुकादिक कोइ 
काल मानीये तो “जीवापुग्गलसम॒वा” ए गाधा द्ृव्यानुयोगना 
अस्पवहुत्वनी भगवती टीकामथ्ये छे, तथा पन्नवृणासत्रे “एसिणं- 
मंतेतीणंपुग्गलाणं? इत्यादि प्रश्नयत्रे उत्तर कच्यो छे “सबथोवा- 
जीवा पृर्गलाअणतगुणा अद्धासमया अणतगुणा सवदवाविसेसा- 
हीया? ए पाठ छे, तेह जीव अनंता, तेहथी पुद्ठल अनेतगु णा, 
तेहथी कारूसमय अनंत गुणा, ते सवेथी काल, अनंतण॒णो, द्वव्य- 
वतेना गवेखीये तोज पूरवे, (पालवे) जो काल भिन्नद्रव्य मांनीये 
तो पूरवे जे कारणे जे एक आकाशभपरदेशे अनंताकाल द्रव्य मानीये 
तो अस्तिकायपणो वई ( टठी ) जाये; अने एक आकाश- 
प्रदेशे एफएक काल द्रव्य सानीये तो असंख्यातों द्रव्य थाय, 
पृण अनंतो न थाय, तेवारे सत्रनो अल्पवहुत्व किम सिले ? 
तवेसाटे जीव तथा पूल धरम, अधमे, आकाशनीवत्तेना मान्यांज 
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पूरवे ए स्त्र॒नो पण एहन आशय 3, जिशा “छठ्बापन्नत्ता? 
इत्यादिक सत्र पण व्यवहारकालने उपचार मानी उ कटद्या, ए 
आशयसहित डे, तेमाटे एहि आशय सिद्धांतकारनों ठे, 
सिद्धांतवादी पण दमम कहे ऊे. इह्ा जूढों पोतानी मतिना 
ढोपे समझण पिना सिद्धातत्रादीपणों जूदों माने तेहने संसार 
बे, अने सिद्धातअनुयायी सिद्धांतरादी श्रीजिनभद्रगणि क्ष 
माश्रमणवी बंधतो बीजो कोइ नथी, सिद्धातनी खरी आशज्ना 
प्रमाणजीव झे तेहथी वय्ती हीनों चित्तमा विकू्प करे 
तेहने संसार वर इम धारज्यो, एटले आयलिकादि व्ययहार- 
फाल ते से छोफिक हे परमार्थे पंचास्तिफ़ायनी वत्तेनाने काल 
फट्ठीये छे, पण जदो नथी, अने काल्द्रव्य क्यो ते उपचारें 
छे, तिहांँ वली पूड़े जे उपचार पस्तुनी छती राखीने फद्यो 
हे के वस्तु पांचन छे ? तेहनो उत्तर जे वस्तुपणे मूलग्रतने 
प्रमाण पाचन यस्तु छे, उठो वस्तुपणे नथी, अने पचास्ति- 
कायम ये स्वफालरूप एफ स्वभात्रपर्याय 3े, तेइने काल मान्पो 
ह, ते स्वक्रालरूप पर्याय ते पंचास्तिकायम'ये छतो डे, तेमाटे 
छतानो उपचार ऊे, इह्मा' कोइ पूछस्ये जे उतो तेहने उप- 
चार छे क्मि कदीये ? तेहनो उत्तर जे, जिम डे तेहथी 
बधती अयस्था कहवी ते उपचार, ने वत्तेना ते पर्याय स्वभाय 
हतो, पहने द्ृब्यपणो फहेवो ते उपचार 3, एटले द्वब्यपणों 
अछतो 3, इम वारबो, तथा अजीयना १० मेदम'शे तथा 
५६० मेदमध्ये अछतो होगे तो फिम गण्पो ? सेहनों उचर 
जे धर्मास्तिकायदेश २ अपर्मास्तिकायदेश २ ए भेद अछवा छे, 
पण ए भेद मध्ये गण्पा छे, तेमाटे ए मेद सर व्तुगति तथा 
उपचार ये मेलीनेज प्ररुष्षा छे, पॉंचसेसाठ मेटस-यें 
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बीजा पण उपचारी भेद घणा छे, सिद्धांतनो, भाष्यकारनों 
आशय एकज छे, अने व्याख्या भेद छे. तथा कोई कहेस्ये 
जे कोइक गीताथे॑ पोतानो आशय पोषे, ते तो जे पोतानों 
आशय पोषे ते गीताथ नथी, गीताथेने तो सिद्धांतना सर्वे 
आहछावा अवाधक रहे, ते अथने मुख्य कहे, वीजा कोइक 
ग्रेथे अथे क्या हुवे तो ते कहे, पण तेपणे कहे ए रीत छे, 
इहाँ पंचास्तिकाय सध्ये, स्वकाल तेहज कार छे, पण जूदों 
नथी, उत्पाद व्यय ते सब द्ृव्यमा समये समये थाय छे, ते 
समय जूदो मानीये तेवारे सिद्धनो तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मा- 
स्तिकायर्मा, आकाशा, काल भिन्न द्रव्यधी उत्पादव्यय मानवों 
पढ़े, तेवारे सिद्धादिकनो उत्पादव्यय परभपेक्षाये थाय, ते 
परअपेक्षाये उत्पादव्यय झानता उत्पादव्यय भ्वता ते दृव्यनो 
लक्षण (परापेक्षाए) थाय, जे लक्षण होवे ते स्वरुपेज होचे, 
परअपेक्षाये थाय नहीं. ( स्वस्वरुपेणलक्षणनपरस्व॒रूपेणलक्षण ) 
तथा तुझे सूत्रनी साक्षी मागी ते जीवाभिगमसध्ये “किमिदेभ 
तेअद्धासमएत्तिवुच्चेह गो० जीवाचेव अजीवाचेव ?? ए पदमध्ये 
ए आचव्यु छे, तथा जिहं छ द्ब्य कह्या तिहाँ लगतोज 
पूछयो जे “ कृतिणंमते अत्यिकायापत्नत्ता ? गो० पंचअत्थिकाया 

पन्नता ? ए पदमध्ये अस्ति ते छतानों नाम छे, तेदला छता 
पिंडपणे केटछा छे ! तो कह्मूँ जे पाँच छे, एटले एथी 
वधतो अक्षर स्पो सागो छो ? तथा उपचार हशे तो किवारे 

केलोक थई जस्ये, सिद्धमे संसारीपणो थास्पे, ते एहवी करुप- 

ना स्थाने करीये ? जे धणीये तथा पूर्षाचार्य जे उपचार 

कर्यो ते करीये, पण नवा न करपीये, अने कोइक उपचार 

करीये ते पण कोइक कार्य माटे करीये, यृक्ष्मनिगोदी याने सिद्ध 
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पद्म ते उपचारे, ईम अनेक उपचार छे, ते केटला छिखीये« 
असत्स्थापनादिक ए सर्व उपचार ठे, पण काये मांदे छे« 
तथा फोडक चाँपी वोछाय ते मथ्ये कोइ जीवने छाम नहींजी, 
तैमांदे एटलो बोलवानो भन करीये, पण खींचाताण मे 
ने पेसीये, तथा श्रीमगवतीसुतमध्ये धर्मास्तिकायना नाम्रपर्याय 
क्या 3, तिहा वर्मास्तिफाय कहीये, भाणातिपातसवर कहीये, 
इंम अद्ारसंवर ते धर्मास्तिकायना नाम कद्मा, तथा अढार 
पापस्थानने अधर्मास्तिकायना नाम उद्यां, ते पण सर्व 
उपचार फद्यो छे. ते माटे एहबा उपचार सत्र अनेक हे, 
तैमादे पचास्तिकायनी बरतेना तेहनणने काल कद्यो छे। अत्र 
श्रीतीर्यकरदेवे पण छ द्रव्य क्या, तेपप आशय म"ये एहज 
उपयोगे कह्मा छे, बीजों फोइये नपे ए आशय न कद्यो, 
« अणागयद्धानीयद्धा जीवाजीव5 ? इत्यादिक णोज्यो, तथा 
श्रीणिनाशयथी भिन्न क्यो नथी« वीरसुखयी उुधर्माखामीए 
अर्थ इमहीज धार्यों हतो, ते परंपराये चउद्पूर्ेवारी भद्धयाहु 
स्वामी नियुक्ति मे ये पण एहज कद्या, जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण 
तेपण दशप्रतधर झे, ए बात गणधरसाधशतक, गंणधरदोइसा- 
हत्ति त्रथा करपचृर्णि मभ्ये सुणी छे, व्यार्यात छे, तेह झुसे 
फरीये, पण आशयमृलगो गाखीने करीये, इम वारयो, तेमादे 
ए व्या्या ए रीतेज करय्यो, के वस्तुर्पिडषणे पाच 5, अने 
पाँचना सवकालपर्यायते कालद्रव्य कही बोलाव्यो 3, ते आरो- 
पेज 3ै) ए आरोप ते मिम निश्वयजर्थावग्रद्‌ एक समयनों 
ऊ अने व्यवहार अर्थावग्रह असंरयात समयी छोकने बो- 
घवा मारे मान्यो, तिम मानज्यों, तथा बली जे प्रमाणपत्यक्न 
मये वस्तुगते वेयलज्ञान ते से प्रत्यक्ष मान्यो, अयधिमनः 
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पर्यवने देशप्रत्यक्ष मान्यो, घी छोकव्यवहारे उपचार करीने 
पोढा इंद्रियसलिकपथी जे ज्ञान थयो तेहने पण व्यवहारे प्रत्यक्ष 
माम्यो, ए वे रीत नेदीसत्रादिक मश्ये छे, पेषण कारणे छे« 
तिम कालमी वे व्याख्या कारणे छे. पण मूल व्याख्याने 
निजराखीने सर्व व्याख्या करीये, ए रीते कल्याण छ तैंयों 
विशेषावश्यके “नतुप5्यतित्षेत्र काछावसो तयोरमूततेल्वादवविश- 
मृतीविषयलात्‌,क्तनारुपतुका रंपध्येत्तद्‌हव्यपर्या यल्वातू.तस्वेति' 5 
इह पुद्लनीकततनानी अपेक्षाये कालने रूपी गवेरव्यों छे. तथा 
वांबीसहजारीमध्ये तथा “कालस्यवत्तेनादिख्पलात्‌ , द्रृव्यपर्या य- 
त्वात्‌ , दृव्योपक्रमणवोपचारात्‌ , ?? श्रीमगवतीसत्रे १३ में शतके 
उद्देसे ४ थे कालर्पशनाधिकारे नत्विह्केणत्रि ए अधिकारे 
टीकामध्ये पुद्रछादिकनी वतेना तेहिन काल गवेप्यो छे, राधन- 
पुरथी- पं. बीसचेद गणीए पूछयूं तेहनो पड़त्तरने वेक्रियशरीर 
करे तेवारे, अथवा आहारकशरीर करे तेवारे सर्वप्रदेश आहा“ 
श्कशरीर मध्ये छे; पण औदारिक मध्ये नथी« तेहनो उत्तर 
जे आहारकवैक्रियलव्धिकाले ठाणांगठत्ते त्रण शरीर छे, तथा 
कर्मग्रेथ कम्मपयडीमध्ये पण उत्तरवेक्रिय तथा आहारक करता 

उदयस्थानक नामकमेनां कहां छे, '“ आहारक सँयतानाँ उ- 
दयस्थानानि भव॑ति तद्रथापचबिशतिः सप्तविशतिः अष्टाविशतिः 
एकोनतिशत्‌ ?? “तत्र आहारकमाहारकोपांगसमचतुरखसंस्थान 

उपधात्तप्रत्येक॑शति पंचप्रकृतयः प्रागक्तायांमनुष्यगतिपायोग्याया 

मेकविशतों प्रश्षिप्येते मनुष्यानुपूर्वीचापनीयते ततोजातापँच- 

विशति ” रिस्यादिपाठे, आहारकवालाने ओऔदारिकोदय दीसतो 

नथी, वली जो एहने औदारिकडदय होवे तो संघयणनो पण 

उदय जोइये, तेमाटे ते आहारकशरीरकाले औदारिक उदय 
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दीसतो नथी, तथा कोड पूछस्पेजे ओदारिकशरीर छतो दे- 
शनादेतो दीसे छे ते एहनो आभय छठे, ने आहारफनो आअँत 
महत्ते नानहों जगयाय छे ते लोकने खपर पड़े नहीं, तथा 
जो ए शरीर मध्ये आत्मम्देश ऊे तेषण तेजसद्ाार्मणशरीरी 
छे, पण औदारिकावगाही नथी, अने जो ए शरीर आत्मप्रदेश 
सर्वथा न मानीए तो आह्रफ़शरीरनो संकेला संभपे नहीं 
तथा तिहा उत्तर सांभमलताज आहारक रलो जाय ठे अने 
'आत्मप्रदेशो औदारिकशरीरम"ये समाय ठे, तथा फ्रोटक पूछस्पे 
जे भूलगे शरीरपी मास्पे, आहारक जाइ वां सीम जात्मप्रदेशनी 
श्रेणि छे ते तेजसकामंणबंत छे, जे समी अवगाहइनापन्नवणा 
'सृत्रे पाँचराजनी कही छठे, कामेणनी अवगाहना २० रामनी 
कही हे; उत्क्ृप्धधी जघन्य अग्रुलने असंरयातमे भागे कही छे, 
“अने-आहारक करता शरीरादि पर्याप्त ननी करवी पढ़े हे ते फर्म 
यदीकाम'ये कथुछे, “शरीरपर्याप्तापर्याप्तस्यसप्तर्विंगति'?'इत्यादि 
तथा णे आहारकनी अबगाहनामुठ हस्ते छे तेमाड़े म“यपरदेशे 
तैजसका्मण छे ईम भाणबु, तथा औदारिकशरीरबत प्रव- 
“मवी आद्वारफपुद्वलग्नहे तेपप औदारिफंशरीरथी लेवो नथी, 
ले औदारिकआहारकबंधन नथी तेषण आत्मप्रदेशनत आहारफ- 
नामकमनी प्रकृति तेपप कार्मणयगेणारूप जे उदय यह तेहमे 
उदये आहारकसमुद्रधात करे, देणे श्रदेश वाद्य नीकले, ते मदेश 
'पैजसकामणशरीर छे. ते शरीरथी नवरा आद्वारकरर्गणाना पुद्रल 
आहारे'ते सर्मपदेशे आहारे, ते पछे सर प्रदेशे आहारफशरीर छे, 
एक अप्टमदेश ते अचल े, तथा श्रेणिगत प्रदेश सर्वने वैणसकामेण 
शरीर छे, ते पड़े आहारमभरीर उदय ठे ईम जणाय छे, उद्मा 
किहां' औदारिक उदय मान्यो, हव॑ तेजी भशम्तआचा बचन 
श्र 
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ए तेजोप्रदेशोदयरूप गणवो, पण विपाकी नथी. तथा चेक्रिय 
शरीरने पण ईसहीज जाणवो, हहाँ कोइ पूछस्ये जे, चक्रवर्ति 
भोगकाले ६४ हजाररूप करे छे, तिहां स्लीरत्न साथे भोग 
मूलगेरूपे करे छे ते मूलगो ओदारिक शरीर छे ? तिहाँ इंम् 
छे जे चक्रवर्ति ६४ हजाररूप करे छे ते वहुरूपिणी विद्यानी 
पेरे औदारिक शरीरनाज छे पण वेक्रिय नथी, तथा श्रीभग- 
वतीसत्र “पटाओपडसहस्स घडाओघडसहस्स?? ए पाठे घड़ा 
एक्माथी हजारेवंध घटा काठे ए पण वेक्रिय नथी, अवकरीया 
भेदे घडामांथी घडा काहे छे तिम औदारिक शरीरमांथी ओदा- 
रिक शरीर काहे छे ए अक्षर पण ग्रंथांतरे दीठा छे पण ते 
ग्रंथ पासे नथी, आहारक कर्याथकां पूवेशरीरमथ्ये आत्मप्रदेश 
छे ते तजसकामेणशरीरी छे पण औदारीक शरीरी नथी, अने 
आहारक करे तेपण इहां ३ वर्गेणानों करे छे, तथा आहा- 
रकशरीरी करतां औदारिकमिश्र मान्‍्यो छे ते पूर्वग्रहीत औ- 
दारिक पुद्ल ज छे अने नवा ग्रह्मा जे आहारक पुद्ठल ते 
भेला थया माटे मिश्र छे परे आहारकथी ओदारिक ग्रहण नथी- 
आहारक मूकतांकाले पण प्रथमथी औदारिकपुदल ते कार्म- 
णथी लेवराइ छे इंम जणाय छे, पछे तो आगम अनंत छे, 
तथा तुम्हे विष्णुकुमार आश्री लिख्युं ते बेकऋियशरीर करता 
आऔदारिक शरीर ते पण वैक्रिय माहेज समाणो छे, अने ते ओऔ- 
दारिक पुद्दल ते वेक्रियने उदयबले वेक्रियपणे परिणमे, पुद्ठलनों 
पलटणस्॒भाव छे तेमाटे, जे वेक्रियसमुद्धात करतां सो 
जाति रत्नना पुद्दल तेह पलटावी पेक्रियपणे परिणमावी लेवे छे, 
अने जे पेक्रियशरीर घणा करे छे तेहने ओऔदारिक मध्ये जे 
प्रदेश छे तेहनी वे परिषाटी छेजी, मूलगा शरीर पण पढटीने 
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बैक्रिय थयो छे, अने लोक औदारिर जेहवो देखे तेतो शक्ति 
विशेष छे, जिम ईद कालिकाचार्यपासे निगोदस्वरूप पूछवा 
आव्या, हृद्धट्विनह्प करीने, ते शरीर वेक्रिय हतों पण 
लोके औदारिकपणे दीठो, आचार्य पण पे उपयोग दीथपे 
जाण्यो, तिम मनुष्य वैक्रिय करे ते मल शरीर पण वैक्रिय ठे, 
अने बीजा शरीर तेपण वैक्रिय छे, ए वैजियसमुद्घातनी 
उत्कृष्ट अवगाहना लाख योजननी ठे तेमाटे, अने जे छाख 
योजनथी उपरात ठे ते तो मूल शरीरे तथा अतरालबर्ची प्रदेश 
सर्बमध्ये पैजसकामंणशरीर हे, समुद्घातगत केवली शरीरपर, 
पण औदारिकशरीर नथी« मे उत्तरवेक्रिफाले औदारिफना 
जउदयनी ना कही छे ऊरमेग्रंथने विपे, तेमाटे इह्ा कोई कहेजे 
एकरूपे ३ शरीर क्या छठे पण रूपभेदे वैक्रियादिक हवे, 
तैहमे उत्तर-जे कम उदय न हवे ते सर्ये प्रदेशेन हथे, पण 
कोइ प्रदेश हमे कोइ प्रदेशे न हये इस हवे नहीं. यद्यपि शुभ" 
नामकर्म अशुभनामकम तेना “भ्रुवरिसिराइम्रुई? ए पाठे नाभि 
सीम नाभिथी हेठले अशुभ इम उदय क्यो छे, पर तिहां तचाये 
दीकाकारे कह्यो छे जे नाभिपर्यत शुभनों त्रिपाक्रोदय अने 
नाभिषी हेठल शुभनामकर्मनों प्रठेशोटय ऊे अशुभनों उत्य 
ऊँ इम जाणवो, पण कम उदय हवे तेल वोडापणा चीकणा 
लखानों फेर हमे, पण कोइ प्रदेशे न हवे इम ने हवे, व्ेमादे 
इंस जाणबुजी, तथा हुँम्शे पूछयु जे मनुप्यगतिमागेणा तथा 
तियेचगतिमागैणा मध्ये औदारिक द्विक, नरकद्विक, वच्ञऊुपभना- 
राचसंघयण ए पांज ५ प्रकृति मूलओघे बय नथी तो औदठा- 
रिकमिश्रकराययोगनी मार्गणाएं चोथे गुणठाणे ७५ प्रकृतिनो 
वध तैम'ये ए ५ पक्रति गयेपी से स्थू ? तेहनों उत्तर-परपराड़ इस 
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>> एि हक 
सांभेल्योछे, मनुष्यगति तियचगरति, मार्गणा्मा उत्तरवैक्रिय करे ते 
काटे बैक्रिय करता वैक्रियद्विक, देवदिक न वाँघे, पण उत्तरबैक्रिय 
काल गवेरूपोज नथी, उपाधिकृंत ते कारणिकछे ते गवेखता नथी, 
इस जणाव्यो छे, जने जे मनुष्य तिनच उत्तरबैक्रियपणे वत्तेमांन 
ते वैक्रियथी वैक्रियद्रिक न वाँये, तेवारे औदारिकद्ठिक नरहिक 
बांधे, अने औदारिक प्रत्ययि प्रथमसंघयण पण समकितीपणा 
सादे वाँये, ते जीव वैक्रियशरीर सूकतां वली ओऔदारिकश- 
रीरी थातां औदारिकिश्रकाय योगी थाईं, ते कोइककाल- 
सीम ए पाँच प्रकृति बांधे, ते ए आशय जणाववाने ए पाँच 
गयेखी छे, वैक्रिय मृकतां औदारिक मिश्र थाई ए सिद्धांतनो 
मत छे, संभारवाने सक्ष्म ऋजुसत्रनयनों आशय छे, ए अक्षर ' 
किहाई दीठा नथी, परंपरामध्ये सांभत्यों छे. तथा जयसोम 
पन्‍्यासे करमग्रेंथ विषमपदपर्यायना पत्र १०-१३ क्या छे 
ते मध्ये लिख्यो छे, तिहाँ . हहदंधस्वो सित्वटीकानी साख 
लिखी छे, ए पण एकवार जीणेश्रुतथर पासे घारधों छे पण 
अक्षर दीठा नथीजी, ए प्रश्नपड्त्तर, तथा कड्आमती शा 
लाथा ए पश्न पूछयोजे, आत्माना मध्ये आठप्रदेश किम रहा 
कै ? अथवा सावरण छे; निवावरण छे ? तेहनों उत्तर, आढ 
प्रदेश छे ते च्यार उपर छे, ने च्यार हेठल छे, ते निर्मल 
छे, निवावरण छे, तेहनी साख लिखीई छेः मध्यात्मपरदेशा- , 
छाकस्य न कमेबंधः युक्त श्रीआचारांगटीकायां लोकविजया- 
ध्ययने भ्रथमोदेशकस्यादो ” तदनेन पँचदशविधेनापियोगेना- 
त्माइछ प्रदेशान्विहयतप्तमाजनोदकवदुद्धतेमानेंः सर्वेरेवात्म 
प्रदेशेरात्मप्रदेशावष्ठवाकाशदेशस्थ कार्मेणशरीरयोग्ये कमेद्लिक 
यहध्नाति तत्पयोगकर्मेस्युच्यते?ः एहवा पाठथी आठ प्रदेश निरो- 
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ब्रण छे, सिद्धसमान छे, केगलज्ञानादिक अन॑तगुण निरा- 
चरण 3. तिहाँ बी पूछयो जे आठभ्रदेश निरावरण, केंबल-। 
शानमयी छे तो लोकालोफ का जाणता नथी ? तिहां उत्तर, 
जे पंचास्तिफाय मध्ये जद च्यार अस्तिकाय हे, ते अकर्चा 
3, जे सर्प्देशे कार्य भिन्नमिन्नपणे करें ठे, अने जीवदुब्य 
कर्ता छे, ते एक जीयना असंरूुयाता प्रदेश बधा मिलीने 
जाणवारूप कायने करे ठे, ते सबे पदेश मिल्या जाणपणों 
करी शके, तेमाटे आठ प्रदेश निराधरण ठे, केवलज्ञान- 
भयी छे एण से पदाथ जाणी ने शक, णे आठ निर्मछा पण 
असंझयाता सापरण छे, पेह प्रदेशे तो केवलज्ञानादिगुण अ- 
घराणा 3, ते प्रह्ठति करी शकता नथी, आठ मदेशे से भाव 
जाणी शक्के नहीं, बी कोइ पूछस्ये जे ए आठ प्रदेश नि- 
रावरण केम रहा ? तेहनो उत्तर-जे भगवती से जे “एअह 
घेभइ चछईं फंदई से वंघई” ते जे प्रदेशचलपणे बत्तें ते वधाये, 
तैमाडे ए आठ भदेश निश्छ छे, तखवायेहत्तो “क्रियायत्त पर्या- 
योपयोगिता प्रदेशाप्रऋनिश्वछता एब्प्रकारा सेति भूयास ०? तथा 
भगवती सत्रें ;अनादिअनेंत सेंउंध ऊद्यो छे, तिणे ए आठ 
प्रदेश अचल ठे, वीजा मर्द मदेश कटाहगत तेल उस्ालता 
जिम तेल उपरनो नीचे आवे छे, नीचायी उपर आगे हे तिम 
स्व प्रदेश चली रहा,छे. भदेशने चलने वीयेनी चलता डे, 
जेकेइ एकला पीयनी चकछता माने ते न घदे, ,जे द्र्यनोक्षेत्र। 
जे प्रदेश ते मुडीने गरुणने अन्यक्षेत्रे जयो धटे नहीं, प्‌ 
तप्वायेकारनो आशय छे, तिहा फम्मपयदीम ये वीयेविभागने 
अधिकार आत्मप्रदेशे बीयेनो तरतमपणों फद्यो छे, ते क्यो" 
पशमन ए रीते 3े, पर कोड़ भदेशनों वीयेफ़ोइ म'ये आव्यो 
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नथी« तिहाँ कोइ पूछे जे, कार्याश्यासे से प्रदेशनों वीये 
मिली काये करे छे, ते इहाँ आत्मानों कर्त्तापणो सबे प्रदेश 
सिल्यांज छे, ते माटे सब प्रदेशनो वीये स्वर स्वर देशे रहो 
साहाय्य करे छे, पण परक्षेत्रीयण थाय नहीं, तथा बी पू- 
छयोजे “अक्खरस्स अणतमो भागो निचुग्घाडीयों चिठ३? ते ए 
स्यूं छे ? तेहनो उत्तर-जे आत्माने असंख्यात प्रदेशे अक्खर 
कहेतां ज्ञानगुण तेहनों अर्न॑तमों भाग जेम तेनो अंश तथा 
श्रतनो अश ते सदा उघाडो छे, ते पक्षयोपशमी छे, एटले 
ए अन॑ंतमोभाग जे उघाडों थयो छे, ते एकेन्द्रिययी माँडी 
पंचेन्द्रियययत वेत्ापणो करे छे, बी कोइ पूछस्पेजे ए अने- 
तमोभाग जे उघाडो ते सदा उघाडो? तेहने उत्तर जे 
अन॑ंतमो भाग उघाडो तेतो बी अयथाथ परभावानुयायी प्र- 
उत्तिकार तो जे मतिज्ञानावरणी बंधाणी तेहने उदये अवराय 
छे, पण जे आत्मानो वीयेक्षयोपशमी छे ते वली बीजा 
मतित्ञानांशने क्षयोपशम करे छे, इंस संतति रीते सदा ज्ञा- 
ननो अनंतमोभाग प्रतिप्रदेशे क्षयोपश्षमी उथाडो पामीये 
छे, तेहनी साख श्रीविशेषावश्यकथी लिखीये छीए “ तत्रह्मक्षर 
शब्देनाविशेषितंएवज्ञान अभिप्रेतंतथापिरूदिवशात्‌ 2 तथात्रा- 
प्यअक्षर शब्दोवणणववत्तेते, इत्यादि पाठथी जोइ लेज्यो,' सब 
प्रदेश क्षयोपशम प्रतिपादकंसज, इत्यादि तथानंद्रां तदपिवाक्षरं 
द्विधाज्ञानं आकारादिवणजात च. इहाँ नंदीटीकामध्ये अधिकार 
घणो छे, वणश्रश्नत ए विशेषावश्यक वचनथी श्रुतज्ञाननो 
अनंतमो अंश गवेरूयो छे, ते श्रतज्ञाननो क्षयोपशम ते सबवे 
प्रदेशीय हवे, ए कम्सपयडी प्रमुखथी जोइ लेज्यो, तेमादे 
अक्षरनों अनंतमोभाग ते सर्वे शक्षयोपशमी छे, जो सर्व प्रदेशे 
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न हुवे तो से प्रदेशने इद्रियज्ञान वेत्तापणों किम थाये ९ 
तैमादे इस सहहवोनिर्धार छठे. इहा इद्रियक्षयोपशमना माननों 
अधिकार छठे, तेह म'ये युक्ति अनेक उपजे पण नव भेद 
घाखा, ते सर आमम रीते सापेक्ष उनी, अथवा “ यथवि 
अभिलाप्याना भावानामनंतभागः एक्शुननिवद्धस्तटथापिप्सगत 

सर्वेडप्यभिलाप्या श्रतविपये न जानेति इति उच्यते? ए पाठ भग- 
बती टीका मध्ये आठमे शतके उद्शे वीजे ठे, शा, हरखचद दाल्ला- 
प्रश्ष पूझयों मफमूदाबादथी, जे पुहलपरमाणुने विषे वर्णादिक 
परिणमे हे ? तेहनो उत्तर “ फारणमेयतरद॑त्य'ग्क्ष्मो नित्यश्रभ- 
वति परमाणु एफरसवर्णगधाद्विस्पर्ण। कार्यलिंगीच” ए तच्चार्थ 

धत्तिनो वचन ठे, जें सवेखेय्नों अँत्य ऊहता ठेहलो कारण 
>े, एटले द्ष्यणुऊादि सर्वखय परमाणुथी नीपजे पण परमाणुनो 
कोइ कारण नथी, ए अनादिअनत भास्त्रव सिद्ध द्रव्य ठे ते 
सूक्ष्म छे, तेहनो परमार्थ जे एक जीवनों एके प्रदेश, तथा 
आऊाशनो एक प्रदेश तवा परमाणु एफ सर्वेनी अवगाहना 
हुस्प 3, पण एक आकाशप्रदेशम' ये एफ जीवना असंरयाता 
अने अनताजीवना अनं॑ताप्रदेश भापे एक मदेशे कमेबगणापणे 
परिणम्या अनता परमाणु समाड़ रहे, ते मादे आकाशमढ़ेभथी 
आत्मप्रदेश समाय व स्ल्य 3, अने आत्मप्रदेशयी परमाणु समाय 
थे सृक्ष्म छे, तेमाटे सरैधी परमाण यक्ष्म ठे, तथा ते परमाणु 
द्रव्यपणे नित्य छे, ते एक परमाणु एफरण, एक रस, थे फरस 
हवे, ते मभ्ये फरस छूख़ों तथा चीकणो, उन्हों तथा ताड़ो, प्‌ 
च्यार माहतल्य ये हपे, छखो उठ्ो ए ये, अथवा लुखों वाहो 
ए वे अयया चीकणों उहो ए ये, अथवा चीकृणों दो प्‌ 
थे ए रीते हये तेजे परमाणु खेत यर्णे हये से विश्नसापरि- 
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णामेज कालो थयो, खतपणानों व्यय कालापणानो उत्पाद 
इत्यादिक धारवो, तथा तुम्हे पूछयों जें ए परमाणु पूरणग- 
लन ते किम छे ? तेहनो उत्तर, एकपरमाणुरमें जे वर्णादिक 
ग्रण हवे ते एकंगुणो हवे, ते समयर्मा ते सेखगुण थाय, अ- 
थवा असंखगुण थाय, अथवा अर्न॑तगुण थाय, अथवा अनंत- 
गुणो- हवे, ते असंखग़रुण, संखगुण, एकगरण थई जाये. कोइक 
समये वर्ण ईंम थया, कोइक समे वणे ते प्रमाणेज रहे तो 
गंधादिक वधे घंटे, कदाकाले वर्णादिक च्यार तेह प्रमाणे ते- 
हनो तेज रहे, पण अग्गुरुलघुगुणतो एक्समयथी वीजे समये 
पट्गुणहानि अथवा हृद्धिपणे नियमा परिणमे, ते पूरणगलनता- 
नियमा छे, पण अगुुरुखघुनी पूरणगलनता गवेखी नथी, वर्णा- 
दिकनी ज गवेखी छे. तथा परमाणुमध्ये एक परमाणु अन्यथी 
मिलवारूप स्निग्धता छे तेषण घटेवये छे “द्वाभ्यांद्राभ्यां अधि- 
काभ्यां संबंधः?ः ए तचाथेनों वचन छे, ते रस गशब्दे तीखा 
कूडुआ मांहिलो नथी, तथा फरस मांहिलो नथी, जे रस मध्ये 
स्वाद धमे छे, पण मिलवानो धरम नथी, तथा फरस मांहिला 
स्निग्धता लेवे तो “रुखस्सरुखेण हुयाहिएण?? एटले छुखो पर- 
, माणुओ वीजा छखा परमाणुथी द्विएण अधिकने मिले ए पाठ 

न ठरे, किम तेमाटे मिलवो कारणरूपज स्निम्धता ते पूरणग- 

लनगुणनी छे ते पण घटेवधे छे, जे पुराण ते पूरण, घटे ते 

गलन थयो, 'तथा एक परमाणु एक लाभे अस्तिकाय कहेवाय 

छे, ते स्यांमाटे जे. अन्य परमाणुथी मिलाय तेहनो कारण पूरण 

ग़लननी आदहता ते परमाणुमध्ये छे, तेमाटे अस्तिकायता छे. 

जे अगुरुलघुनी हानिहद्धितो सर्व द्रव्यमाँ छे तेमाँदे ते- 

इनी पूरणगरूनता- गणवी नही, जे वर्णादिक ४ नी तथा 
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पूरणगलननी जे हानिदृद्धि ते पूरणगलनपणे लेबी, ए रीते 
ते बछां पुद्वलद्ृब्य छे तेपण नित्यादिक अनेतस्पभावी छे, 
अनतगुणपर्यायी 3, सदाऊाल ऊे, ऊठुरुमतीगच्छे जा, छाद्धा 
कृत प्श्षम्ते तीरस्पामीनों जीत सावमी नरफ्थड्मी सिंहपणे 
उपस्यो ते िम? तेहनो उत्तर “सप्तम्या; उद्छत्त तिर्यचएवं उत्प- 
चते” आयोगत्स्येण तथा श्रीविशेषातइ्यकम' ये ' सत्तममहिनेर- 
ईया ते उबवाउ अणतरुवटा नयपावेइमणुस”? इतिवचनात्‌ तिरिज- 
चमध्येडपजेमत्स्पतो ऊाइनियामफनही. तथा सिंहथी नरके गये 
पण सर्व सिंह नरके जाये ए नियम नथी उक्तच “वराठाबा- 
ढीपरकीहवति नरगागयाउ अड़क्राज॑ति पुणोनिरएसुयहुछण ने 
उण नियमों ” ते माडे नियम नथी मनुष्य मरी चक्रवर्ति थया 
ते किय घंटे? तथाच फल्पटी ऊाया समयसुद रोपा याये “सुरने रइए- 
हिचियदर्ब॑तिहरि अरिह्चकिपिसदेवाइस्पुक्तल्ातूऊथमनुष्योमला- 
सक्रवर्तिर्जात:? तप्रोत्तर “यवास्मिनक्षेनेदशाथर्याणिनातानि 
तथा तस्समिनक्षेत्रेद्टमाथरयम येगणितमस्ति पुनस्तमनागकछुमारत- 
स्तीवकरोजातोस्तिइढ विस्तारा्थिनादेयभद्रकतयी रच गिजेद्रएव्य!? 
तथा स्लीपचानुत्तरचिमानआ श्री पृछयु तेहनो उत्तर, णे “थीने मि- 
नाथस्य सप्तमेभपे स्वययरा यप्मोमती भार्या, तथा द्वायपि अपरा- 
जितेमहाविमानेदेपत्वेनोत्पन्नी! इति भयभायनाटीकाया तथा 
सीने वन्ञऋप्मनाराचसंहनर्नअस्ति “तत्राक्षराणिपचस ग्रह कम्म- 
प्रयदीग्रथे नाभकर्मोदेयर्भगाधिकारममुप्यक्धीपुपद्सहनन तरय- 
भगकाक्ृता, दिगयराम्नायेषि मोमहसार एयमेवयाबर्य च मणु- 
स्सणीछु छत्पयणा इतिवाज्यात्‌, तवादिगपटीयत्रिभग्यायोंनि- 
मतीखीक्षफफश्नणिस्सहूप तम्प्रथमनपुसक्येदसत्ताक्षया पद्मातु- 
पुरुषपेदसत्ताप्षयः उदितयंदस्यप्रातेक्षतिरितिनीति ” दढकने 
न्क-प 


६५८, श्री देवचंद्रजीकृत छूटक प्रश्नोत्तर, 








अधिकारे संक्षेप विस्तर व्याख्या दिखाडइवाने अथे ए कथन 
करो छे, राधनपुरी श्राविका आणंदवाईकृत परश्नोत्तराणि- 
पुलाकचारित्रीयाने श्रत जघन्य नत्रमा पूर्वना तीनवस्तु उत्कृष्ट 
नवपू्व पुरा श्रीमगवती २५ मे शतके कल्यो छे, ते पुछाक- 
चारित्रीयाने दृव्यलिंग तीन कल्या छे, गहल्िंग, अन्यलिग, 
स्वलिंग, ते ग्रहलिगी अन्यलिंगी पूृषेकिसभणे ? तेहनो उत्तर 
जे श्रीभगवतीयत्रेकल्या छे गे “भावलिग पहुचनियमासलिगेहुज्ज्ञा 
ए पाठना आश्ययथी जे जे हृब्यथी तीनलिग कह्या ते वेक्रिय- 
लब्धिकरता कारणे साधु घृहस्थलिंग अन्यलिंग करे पर ते साधु 
छे, पण ग्रहस्थ नथी, तथा बीजे प्रश्ने भगवती सत्रे बंधनो उदयनों 
नाम छे, पर सत्तानो नाम नथी. ते भगवतीसन्रे सेअधिकार 
समकाल कहे ते नियामक नथी, पर पन्नतणा तथा समवायांगे 
सत्तानो पाठ छे, तथा त्रीजे प्रश्ले पमेलाभनों पाठ किहाँ छे ९ 
तेहनो उत्तर जे भवभावना टीका तथा उपमितिभवषरपंचादिक भ्रन्थे 
पाठ छे, चोथे प्रश्ते आलोयणनो तुम्हे कह्मा ते किहाँ कल्यो 
छे ? तेहनो उत्तर जे परंपरा जीत दीसे छे, तथा नांदि मांडे 
तिहाँ अखीयाणां झुकवानो अधिकार विधिप्रपाप्रसुख विधिग्र- 
थमे छे, तथा स्तीनी असज्ञ्ञाई चोवीसपहोरनों मान, आव- 
बयकनियुक्ति तथा प्रवचनसारोद्धारदीका मध्ये छे. तथा ति- 
यंचणीनी असज्ञाइनो जीत दीठो नथी, तथा सिद्धांतरासामध्ये 
कहो छे, तिर्येचणीनी असज्ञाइकाले दुहली धातु झरे छे, 
पण रुधिर झरतो नथी, ते माटे धातु झरे, असिज्ञाइ नथी« 
तथा मनुष्यने धांतु झरवा काले पाणीये सुचि करे ते समूछिमनी 
उपज टालवाने पर॑असिज्ञझाइ नथी, तियचना धातुप्रमुख- 
मरूथी समूस्छिम उपजे नहीं, अने जे कुयुक्ति करी जे जीत 


भ्रीदेघचद्रज्ीकृत छूटक भश्नौत्तर« ६०९ 











जथापे तेहजे जीतनी श्रद्धा नयी पण आगमनी आत्ञाये ईम 
3 जे गीतार्थनो करयो जीत मानयो तिहा साख छे, 


असढाइन्नवणज्झ, गीअत्थअवारीयतिमज्झत्था | 
आयरणाबविहुआणंति, बयणओसुवहुमन्नति ॥१॥ 

ए वचनथी उत्तम आचार्य जे जीत करपो ते प्रमाण 
छे, तथा चूर्णिकार टीकाकारना फीवा जे दीजा ग्रथ ते म्ये 
जे वचन ते पण पचागीनेपरे प्रमाण करवो इति, तथा पिरा- 
दनासंघे श्ञा टोकर प्रभ्ुुखे पृछ्यो प्रश्न तैहनो उत्तर जे तुम्हे 
पूछयु जे पुस्तकनी आगमनी प्रजा किम्र छे ? फेटला प्रकारनी 
छे तेधनो उत्तर जे जलनी तो पूजा पुसकनी नथी अने 
परप्रागत ज्ञानपूजानी गाया डे ते गाथा । 


नसतसामंतमहीवनाहं, देचेहिपुज्झसुविहयिपुब्व । 
भत्तिहिमुत्तितिसणिदामएहि, सदारपुष्फपसवेहि- 
नाणं ॥ १॥ 

तहेवसद्वामणिप्तुत्तिणहि, सुगधपुप्फेहिवरंसुएहि । 
पूर्याति वंदंति नमाति नाणं, नाणसकछाभायभवय्ख- 
याय ॥ २॥ 

आशयधी मणि कहता रत्नजाति, पृष्प कहेता फूलभाति, 
अपुकवश्नजाति, मोतीनीजातिना पूनाना अक्षर छे तथा 
ीपाल्चरित्ें तथा नवपदप्रकरण श्रीरत्नममम्ररिद्तप्रश्येसिड 


चक्रनी पूजामभ्ये ज्ानपतनी पूजा अष्मफारी फरी के. तथा 
शबुभयमदात्ममभ्ये धनेश्वरसरिनीए सोनाने कमले प्ञानपूजानो 
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अधिकार छे, तथा रूपानाणे सोनहीये गोतमपदनी पृजानो 
अधिकार छे, तथा ज्ञानपंचमीनी कथामथ्ये तथा पूजापटलछ, श्री 
तलाथंकारक्त छे, नेमध्ये वासपूजा, नाणानीपूजा, मोतीनी, 
वीटणानी, दीवानी, धृपनी, एटली पूंजा लिखी छे. तथा जीत- 
कल्पचूणिमध्ये जिहां आचार्या दिक पुस्तक वांचे तिहाँ वासपूजा, 


वीटणा निमित्त वद्धपूजा, रूपा सोनाना फ़छ तथा नाणा तथा 
श्रीफल तथा दीप तथा घृपनी पूजा ज्ञाननी करवी पण गुरु 
आचाये ते सचित्तने अडकता नथी, जे पुस्तकधी शुरुने अ- 
डकवो पड़े तेह पुस्तकने तो वासनी तथा सोनारूपाना फ़ूलनी 
तथा नाणानी रत्ननी तथा दूगडानी एटछी पूजा करी ए 
'जीत छे. धृपपूजा श्रावक पोते गुरुने अडकवा बिना करे; तथा 
गुरुपूजा गुरुने नव अगे रत्नेकरी, नाणेकरी, सोनारूपाने फूले 
करी करवी, ए अधिकार हीरपश्चमध्ये साखसहित छे, तथा गु- 


रुने तथा पुस्तकने वधाववाने चोखे तथा मोतीए तथा सोना- 
रूपाने फूले वधाववा एटलानों जीव छे बधतों जीत नथी, 
तथा गृूहलीनो अधिकार श्रीविशेषावत्यकमध्ये गणधरस्थापना 
अधिकारे इईंद्राणीए करी छे, ए सब पंचांगीने रीते लिख्यो 


छेजी. “यत+ जेणेव वसायसभाणेव उवागच्छति लोमहत्थगपरासु- 
सति पोत्ययरय्ण लोमहत्थएण पमज्ञतिदिवएद्गधाराअगेहिव- 
रेहि गंधेहि यमलेहि अचेति?? ए पाठथी पाणीनी धारा फूलनी 
पूजानो अक्षर स्रीयाभने अधिकारे छे, शाह लाधाजीना 
पूछया प्रश्ननो उत्तर, तुम्हे पूछयुँ जे वायुकायने वेक्रियशरीर 
छे ते छब्धिप्रत्ययी छे भवप्त्ययी नथी. जे पन्नदणानो वचन 
छे, तिरिगति मनुष्यने लब्धिप्रत्ययी वेक्रियन हवे तेमादे वायु- 
काय ते तिरियेंचना ४८ भेदसब्ये छे, तथा जे पूँठलेभवे जे 


शआीदेवचद्रन्नीकृत छुटक प्रश्नोत्तर 





६६१ 


वैक्रियदुग वाध्यों हवे एडयो पैर्चद्री तिरियेंच मनुष्य भरीने 
बादरएकेन्द्रिपरय प्रामे उपन्या छे, ओदारिकशरीरने जदये 
भोगवता पठे छूव्विरूप उदय थाई, तथा सर्व विमयमध्ये ३२ 
हजार देश रे, आये २५ जणाय छे पण अक्षर दीठा नथी« 
तथा महानिश्वीये छुमतिश्रष्ट थया ते परमाधामी थया ते अनेक 
पुदुलपरवत ससारभस्या, ते जे समकीतितो अधेपुद्धलपरावस 
ससार भमे, अधिफोभमे नहीं ते किम मिल्यो ? एहनो पहुत्तर 
जे पटवाइने अर्वपुद्रलपरायत्त फद्यो ते कालपृद्ठलपरावत्त लीधो 
है, अने जिहां अनेक पुद्ठलपरावत्ते कल्या छे ते कालपुद्लप 

रावत्तमन्ये द्रव्पपुड्ठपरवत्त अन्तेफ थाई. तथा अभव्यजीब- 
आश्री श्रीक्ुवनभानुकेबलीचरिय्म'्ये अच्यवहारराशिम'्येयी 
निकर्या एं पाठ दीटो, ते अव्यय्हस्मभ्ये अभव्य छे इस ठहस्या 
जज्नी, तथा भासआश्री लिझयो ते आचारांगटीकाम'्ये तथा 
आयारागचूर्णिम'्ये तथा निशीयचूर्णिम'्ये एहज अर्थ करों 
ते वीजे फोणे नवो करपायेनी तथा जे साधु अव्याकपणे 
ले अछुअ्यताआहारादिक कर तेहने यध नहीं, आत्मानों 
कर्चापणो स्वृरुपानुयायी हये तेचार जे हिंसादिक ते प्रशस्त छे, 

अने पशस्तआखबनी आलोयण नथी« वदिज्तुमश्ये “ आयरि- 

यमप्पसत्ये” इत्यादि पाठ जोज्यो, ए चर्चा मुदढामुहदे कहेयराइन 





श्रीमद्‌ देवचंद्रजीना लखेला पत्रो. 
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अन्न विवहार॒थी सुख छे, तुम्हारा भाव खुखसाता समाचार 
लिखाय तो लिखजो, जीम संतोष उपजे, तथा कोई कहेस्ये 
जे व्यवहास्थी तो खुखछे, तिवारे निश्यथी दुःख ठेयों, एह्वो 
शब्द लिख्यो तेहनो स्पो कारण ? तिहाँ उत्तर कहे छे के 
सातावेदनी कर्पना उदयथी उपन्‍्यो जे सुख ते पर परम्मे, मोटे 
जाते ए सुख ते दुःखरूप छे, उक्तंच॥ साथा साया दुं।ख्खं, 
तब्विरहंम्मियसुई जओ तेणं, देहिंदियखुखदुःख खुख्खं 
देहिंदियासावों ॥ इति वचनात्‌- ते कारणे सातावेदनीना उद- 
यथी उपन्यो जे सुख ते दुःखरूप छे. ज्ञाता ते आत्मानो जे 
अव्यावाध गुण तेहनो रोधक छे, तथा कोइक आचार्य अव्या- 
बाधने पर्याय पण कहे छे,; ते सादे ग्रणपर्यायनों रोधक ते 
शातावेदनी कमे, तेहना उदयथी उदयावलिकाए आव्या जे 
पुद्दल ते आत्माने भोग्यपणे थाय छे, पिण निश्वयनये पुहलनो 
भोगवतों ते भव्यात्माने युक्त नथी, ते स्थामादे जे निश्चयनयें 
पुहलनों आत्मा अभोगी छे, तिवारे कोइ कहेस्ये जे आत्मा 
तो पूछछनों अभोगी छे, तो ए आत्मा पुदुगलभोगी किम 
थाय छे, अने पुद्वलनो भोगववों किम करे छे, तिहां कहिये जे 
आत्माने विषे एक भोग गुण छे, वे इहाँ भोग स्वगुणपर्याय 
कहेवो, ते भोग रण अँतराय करमें आवर्यों छे; तेनो नाम 
भोगांतराय कम कहियें, ते भोगांतराय कर्म सर्वेथी क्षीणमोहने 
चरस समयें क्षय थाय छे, तिवारे स्वगुण पर्यायनो अनंतभोग 


श्रीमद्‌ देषचद्रजीना छखेला पन्नों ध्ष्र्‌ 





कसा निम्न ससससिससस्न्स पिन टन भआ न ्ल्स्निसिसससससलसससससससससससनसिस्नस 


प्रगटे, , इहां कोड़ कहेस्‍्पे जे तेरमा गुणस्थानऊबर्त्ती जीवने 
भोगांतरायने क्षययापेकरी अनतो स्वगरुणपर्यायनों भोग 
प्रगटयों छे, अने आहारादि पृहलनों भोग ते जीव क्रिस 
फरे छे ? ते युक्ति खरी कही, पिण इम 3 जे तेरमा गुणस्थान- 
कवरत्ती जीव पूर्व आहार पर्याप्ति बायता जेटला पुहलनो 
प्रहणपणों बा' यो छे, तेटला पुद्दल ग्रहे, तियार ते आहार 
पर्याप्ति पुहछरूप जे आत्मप्रदेशे सबद्ध 3, ते निल्जर तेटलो 
निराबरण थाय, ते मादे केयली जे आह्ारादिक पुह्लनो ग्रहण 
भोग करे छे तेम ते निमरा, पिण बांछा भोगपणे नथी, तथा 
सम्यगृहष्टिनो भोग ते भशस्त परिणामनी भ्रवर्तेनाए फरी 
निजेरानो हेतु थाय छे, तो केवलीनु शु कहिवो ते मादे स्व॑- 
गुणपर्यायने भोगववारूप जे भोग गुण ते तो भोगांतरायना 
क्षयथी प्रगंठे, अने भोगांतरायनो क्षयोपशम तो सर्च जीने 
सदा पामीये, तिहा भोग गुणनो स्वभाव ए ठे जे भोगववो, 
अने स्वगुण पर्यायनो भोग अनतकांल थया भूली गयो छे, 
तिवार पुद्दछानंदी थये छते आत्मा पुदूगलनों भोग भोगपे 
हे, ते इहा भव्य जीव स्यआत्मिफ अनतोभोग गुरु मुखे 
साभली, जाणी, श्रद्धा करी, ते भोग अनादिनों अररशणों 
जाणी, ते जीव निरावरण करपाने उद्रमी थाय, ते इदा शुद्ध 
निमित्तनी अबलयनाए, शुद्ध उयमे, आत्मा प्रयर्ती शक, अने 
शुद्ध उद्यमे तथा शुद्ध निमित्तनी अवर्लंबनाने विषे थिर परि- 
णाम रहें, णो आत्मा पुदूगलमावथी विस्मणपणे कर ते जे 
पृदृगलधी विरमु ते संवर ऊहीये, एहवा भाव संयरने विपे 
रहो छतो स्वगुणपर्यायनों अनुभव प्वर्तेना कर ते शुद्ध ज्ञान 
फहीरये अने ते ज्ञान तो प्रयर्त नो वीय॑ंनो सहकार होय ते 





. ६६४ श्रीमद्‌ देबचद्रजीना लखँला पंत्रो, 


ज्ञान परवतनावसर जे वीयेनो सहकार ते सकाम पंडित वीये 
कहीये,  अने ज्ञान स्वपर ज्ञायक होय, पिण सदा आत्मप्रदेशा- 
वही रहे. इणी रीते ध्वगुणने विषे थिरता, स्वगुणभोग 
आखसवादननी रमणता ते भावचारित्र कहीये.- ए रत्वत्रयी जाणी 
स्रगुण उपादेय करे, परशुण हेयपणे प्रवर्ते, संसारीभाव जेयपणे 
प्रवर्ते, सर्व एकेद्रियांदि जीव प्रथम गुणस्थानकवर्ती होय ते 
उपरे मध्यस्थ 'अने कारुण्य भावनाएं वर्ते, स्वगुण निरावरण 
थाते छत्ते प्रमोदभावनाय बरतें, साथमीं उपर सदा मेत्रीभावना 
राखे, खूपर ओदयिक सम्मुख द्रष्टि न दिये, तत्र श्रद्धा शुद्ध 
जीवने धर्म ध्यान कहवाय तो कहेजोजी, जे जीव शुद्ध प्रवत्ते- 
नाए- प्रवर्व्या, प्रवर्ते छे, प्रवत्तेशे ते जीव धन्य छे, इस विचारखुँ 
पिण सादकभाव करवो नही, इणीरीते व्यावहा रिक्‌ सुख छे, भाव 
सुख-तो परिणामनी थारायें होय- इति तचम ॥ 


बे 





३ (२) 

आ. 
. ॥ स्तृस्ति श्री आदिजिर्न प्रणम्य। अहम्मदाबादथी पं० 
देवचद्र लिखित॑ श्रीसरितवंदरे जिनागमतलरसिक सुश्राविका 
जानकीवांई हरपवाई प्रमुख धर्मस्वरूपरुचि आत्मा योग्य 
वर्मछाभ चांचजो जो । अत्र साता छे। अहिसाना स्वरूप 
तो पूर्व तुम्हने जणाव्या छई अने पली समजंवाँ। मूल 
अहिसा अनुबंध होई, ते मध्ये उपयोगीने भावथी अने अन- 
उपयोगीनें द्रव्यथी, ते तो जिहाँ जे गुण स्थानक ते माफक 
जाणवी, ते भध्ये ुखताईं व्रितिथी लेवी, अने तेहनां कारण 
आश्री छिख्युं ते तो उंपादान कारण सर्व ठामे आत्म परिणाम 


शीमदु देवचद्जीना लखेला पत्नो ६६५ 




















$, असाधारण कारण तो अविरति कपाय रागाडिक हुईं,अने 
निमित्त कारण तो काल, स्पभात, निमित्तादिक योग यचकादि 
बहुया हुई, तथा त्व्ययी तथा भावषी ए कारणनी भिन्नता 
थाय तेंवार अनवस्था ढोप उपजे, ते मार्ट जीहाीँ अनुपच- 
रितसदूभूतव्ययहार लोप थाईं ते सर्बभावथी उपादान 
जाणवु ए लक्षणमात्रइ सा झु अने जिहाँधी उपचरितसदृभूत 
व्यवहार पे निमित्त लक्षणसावी३इ । अने जिहां उपचरित 
असदूभूतव्यवहार ते निमित्त लक्षण साथी३, तिदा शुद्धभशुद्ध 
तो जोवा पडई, इस सपले विचारी लिजीई, ए प्रश्ननो उत्तर 
समुदायमान लिए्यो हँ, ए गहनाथें 3, वहुशुतपृछवा» अने 
तुम्हें बी लिएयु जे ३ अद्िसा जे जे ग़ुणस्थानक माफक 
ज़िह्दा होठ तिहाँ हिंसा हुड फिवा न हुड, ते ता हिंसा हुड 
पणि ते निरवश्ररूप हे झायतिफाल निरमेरा निमित्तज 
थाइ अने दोपी(ने?) तु शुभाश्रव रूप होइ। ते सावध निरबध 
कहीईछिं ते मार्टि हिंसा न कह) सावय्भाषाइ फहीई 
अपितु जे दीसट ते प्रसगमात छे, ते मार्टि व्यवहारें इम 
कह्दीइ, निश्रयवी अ्िसा के, ते जाणबु, तथा पढितवीये 
उपादान कारण तेहनो क्षयोपशम ते असाधारणकारण अने शुद्ध 
व्ययहारनइ सुशोपेत योग ते निमित्ततारण ए पणि लक्षण 
सामान्यम्ाजइ सपले लेवा, तथा अडुवव अहिसा आश्री लिण्यु 
मे जाणवबु, तेहलु तो द्रव्ययी अजुय॒प अहिंसा, ग्रंयी मेद्‌इ 
उपशम समकितटष्टिने भारथी, क्षायिक्त समक्रितीने वे सबर 
रूप भुद्ध आत्मिक भावमा >द्रब्यधी हतु अब्धिसा श्री प्रशस्त 
टॉम निराशसपणई इत जोड़े, तिद्या भावषी डेत) अध्दिसा 
अप्रमत्तमुणदाणातिकर ब्यमाय श््डे ते देश सत्र जाणया, 


६६६ श्रीमद देवचेद्रज्ीना रूखला पत्रों. 
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तथा अनुवंध अहिसा आश्ी तो सामान्य तो इंसज जे गुण- 
ठाणईं जिहाँ जिहाँ कर्प छगई रहे ते त्रिप्पे अहिसा तिहाँ 
तिहाँ साथीईं, अतिक्रमादिक ३ लगई, भजना अकेकनी कहिई, 
अनाचारन तो कहवु नहीं, इत्यादि घणो विचार छे, पेतो 
श्रीयशोविजयगणी कृत नयरहस्य ग्रंथमध्ये छे, स्पष्टपणे, सुबु- 
द्विनेई ते तो वही कोइक समये जणाईं ते पीछदुं तथा 
अनंतचतुष्टय आश्री लिख्युं ते तो केवली भगवानने निरुपा- 
धिक च्यार कम घातीईश्ष्य ज्ञान ? दशन २ समकित ३ 
वीय ४ ए खाभाविक चतुप्टय थयां अनतपणे शेष च्यार 
कमेना क्षयथी अक्षयस्थिति-१ अक्षयअनिर्वाच्य अपौदलिक 
सुख-२ एकलाबगाहना अरूपी-३ अगुरुलधुपणु द्रव्यसाथे 
पर्यायनूं अविनाशपणु-४ ए चतुष्यय सिद्धने थर्या, ते मार्ट 
सिद्धनें तथा केवलीन आपापणे शुर्ण फेर नहीं, न्यूनाधिक 
नहीं इत्यादि, तथा विवने ऊगटणा आश्री लिख्यु ते जाप्युँ 
विवने भक्तिनें आशर्ये ऊगटणु करतां दोष नथी, पणि आंख 
कान नासिकादि अवयवे उपयोगराखी ऊगटणु करईं, अने बीजे 
ठेकाणे जेटली मलीनता जाणईं तेटर्रू ज वेयावच्च करें, इम 
करता जो अशे कांइ घसाई तो पणि शुभाशय सार्टे दूषण नथी 
जाप्युं, आउविधि परसुख ग्रेथे पणि प्रतिसानें ऊगटर्णा नाँ वेयावच 
करवां कह्मां छे, ते मार्टि वेयावच करता दोप नहीं ते जाणडु, 
दुह्ा । 

संज्ञारक्त वच्ध वांलपूरी धरज्यों आतमधमे । 

ओर पम्प सब भम्मे हैं जासों वांधइ कर्म्म ॥ १॥ 

क्षेत्र स्पर नाके उदे तुम्प अम्ह दशेन होय । 
- भनोवग्गेणा को मिलन, चाहत हैं नित सोय ॥ २॥ 


>डंड 





भ्रीमद्‌ देवचद्जीना ऊखेला पत्नो हद 


स्सविलसलसकपस नमन सपा <स++-+-+++-त-५----०७-+--++०८२८-+--------+ 


तुम्ह पेसे ज्ञायक गुणी समझो श्रतसतोप । 

प्रिस्या ज्ञान पिमणों वर्ष, रूह ज्ञान भरपोप || 

था चित्तसे नित वाचज्यो, श्रीजिनायनम, शुद्ध 

स्रामि तुम्ह बलपुरी अह निम्नि जान विशुद्ध ॥ २ ॥ 
इति लि पाललोप्ततीर्थे रनचद्रेण । 











(३) 


॥ स्रस्तिश्नी आदिजिन प्रणम्य अहम्मदायादथी पृ० 
देवचद लिखित श्री सरवर्पिद्र सुक्षाविफ्रा जिनागमरुचि थाई 
जानफीवाई हरपवार्ट प्रमुख स्यरूय वमेरुचि जीव योग्य वमै- 
लाभ वाचज्योजी अपन साता ऊँ अपरच तुम्ह यथाये ज्ञानी 
वीतराग सवेज्ञ सवेदर्शी अरिहृत परमात्मा ये प्रगट फर्यों सि- 
द्वात्माने जे संपूण नीपना ठे, ते सर्वे जीयने असख्यात प्रदेशें 
व्याप्त व्यापफपण अनादि अनंत सात रत्यो ठे, पे स्वभाव- 
घमंनी रुचिपर्णे रहो जे धर्म ते आत्माना अन्बय स्रभात्र ऊँ, 
सहन अकृत स्ररूप छे, ते उन्छर॑ंग यम छे, जाणप्रो, देपवो 
ते स्रकाये ऊँ, तेहनी प्रढत्ति ते रमणादिर उ, ते शुद्ध धर्म 
जेहनें समरणे प्रगत्यो ते देखच, ते सपुण धर्मनी इहाये 
सपृण धर्मी सिद्ध परमात्मानों पहमान करवो ते साथन परि 
णतिने संपूण थवाना कारणपणा मारे तेहनें धर्म कहीये मूछ 
वस्तु धर्म स्वस्रभाव वेहज धममे ए श्रद्धा करी, जे वाद्य 
प्रतत्ति योगनी आचरणी तेदने वर्म माने त्ेहना क्द्यार्म सिद्ध 
ते पमम रहित थार्ये, ते मार्दे कारण से मूल वर्मथी मिन्न छे, 
सय्पि उपादान कारण जात्मपरिणति ऊँ, पिण सावननी रीत 


द्द्द श्रीमद देवचद्रजीना रूखेढां पत्नो. 
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ते सिद्धभानधी तेटलों भेद छें, दशमा गरुणठाणाना झुनिर्ने 
श्री भगवतीसत्रें उससे रियिति इस कब्मो छे, तो ले स्वरुपरुचि 
बिना सातादि गारव मार्ट संयम श्ताभ्यासने संसार हेतु छे 

ए आचारांगे धृताध्ययने चोथें उद्देशें कब्यो छे; ते माट पूरण 
सिद्धावस्थार्य जे छतो पामीयें ते धरम जाणबो, तेहनी रुचि 
जे आगम प्रमाणें पोताना प्रागभावी ग्रण तथा उदीक शणी- 
अनुयायी करवो ए साथकता छें, ते करता संपूर्ण धर्म प्रगरे 
तेहनो उद्यम करवो ए सब जीवन हित छे, ए आत्मसत्ता 
प्रगट करवा मारे परमेश्वर,परमपुरुष, परमानंदमयी, संपूर्ण आ- 
त्मसत्ताउभोगी,सहज आत्यंतिक,एकातिक, ज्ञानानंदभोगी पर- 
त्मानो वबहमान ध्यान करो, आत्मिक शक्ति कर्ता भोक्ता- 
दिक कारक चक्र ते विभावरूप काये कर्तापणं अशुद्ध संसार 
कर्तापणे करतां अनंत पुह्रलुपरावर्त, वही गया, ते क्षयोप- 
शमी चेतनादिक शुद्ध निरंजन, निरामय; निद्द, निप्पन्न पर- 
मात्मगुणानुयायी, ते स्वरूप प्रगट करवाना कारण थया, ते 
पछी स्वरूपावरूंबी थया एटलें परम सिद्धताना कारण थायें; ते 
माटे प्रथम प्रशस्तारंची थई स्व॒रूपारुंवीपणं परणमी स्वरूप 
निष्पत्ति करवी ए हित जाणबोजी । तथा ह्ृब्य साधन ते 

भावसाधन नो कारण, भावसाथन ते संपूर्ण सिद्धनों हेतु छें- 
ते रीतें श्रद्धा राखवीजी, पौहलिक भावनो त्याग ते आत्माने 
स्वस्वरूप प्रगट करवानें करवो, ए -निमित्तकारण साथन डे, 

अने आत्मचेतना आत्मस्वरूपालंवीपणें बरतें ते उपादान 
साधन छें, ते उपादान शक्ति प्रगठ थवा सादे सिद्धू, बुद्ध; 
अविरुद्ध, निप्पन्न, निमेठ, अज,सहज, अविनाशी, अप्रयासी - 
ज्ञानानंद पूर्ण श्षायिक सहज पारिणामिक रत्नत्रयीनो पात्र जे 


भ्रीमद्‌ देवंचद्रजीना लखेला पत्नो« दर 








परमात्मा परमैशस्येम्य तेहनी सेयना जे प्रथु॒ धहुमान भासन 
रमणपण करवा वर्तेमानकाले स्वरूप निर्द्धार भासनपिण दुलेभ 
हे, तो स्वरूपनो रमण ते तो ओणिप्रतिपन्न जीवन हुवे , संपूर्ण 
स्वरूपानंदी वीतरागनी भक्तिन अवर्ँपने रहवोजी, श्रीआचा- 
रांगे लोकमारा ययने आत्मस्वरूपावछवी जीव ते साधक ऊ, 
वीजा साथक नयी, उम्र क्यो ऊे, ते मारे शुद्ध सायरुचि अने 
यथापण वस्तु परमार्थतानी कमेक्षय करवानों अर्थी निस्सग 
आत्मानो परिणमन ते वर्ष तेहना-प्रागूभावना अर्थी ते साधक 
जीय परमसिद्धतान वरे , ए रीते प्रतीत राखवीजी आज्ञा श्री 
तीरथऋर देवनी ते प्राण, सावन रसी ग्रणी पहुमान खतत्त 
पूणताना रसिकपण वरतज्यों ए तत्त े जी॥ 


 अडनातयक 
(५>नत्तत्तन्‍) 








